* 


तफ्सीर फारूकी 


भाग-6 


सन्देश 
मुफुक्किरे इस्लाम हजरत मौलाना सय्यद 


६&(| अबुल हसन अली हसनी नदवी (अली मियां र०) 23) 


अनुवाद एवं व्याख्या 
मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 


(अध्यक्ष, जमऔयत पयामे अम्न, लखनऊ) 


जमओऔयत पयामे अम्न, 


हल नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ-20 (यू0पी0०) इण्डिया 





(8 सर्वाधिकार सुरक्षित 


नाम- तफ़्सीर फारूकी (भाग-6) 
अनुवाद और व्याख्या- मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी (आचार्य) 
कम्पोजीटर- इरफान अहमद 
संस्करण- तीसरा संस्करण 
पुस्तक संख्या- 3000 
वर्ष- 209 
हदिया (मूल्य)- 500 
प्रकाशक- जमओयत पयामे अम्न 
पश्चा९ पृच्चा5८छ 700वएं (एव्वा।-6) 
१शलाश- पा शिणातव-8व्वा'शव्वा' ्वा.००प॒णां बिच्वतएज्ां (५००५०) 
9. 0०. 3000 
शाणाहाश५: चैंथांन ?99फथाा-९-/॥ाा 
पिलघ0ज्नव 7२०३१, 2राएशा], 7.एठ0गा0फ (0.7) फरतां-20 
१शछ्शग्ञा८. #छफज्तंड्रव्वां८ट[ु)भा।।,00णा 
0700९- 009]-- 99]9042879, 998449050 


- मजलिसे तह॒कीकात व नशरियात, नद्वतुल उलमा, पोस्ट बाक्स नं० 49 (लखनऊ) 
(0522-274529) 


: न्यू सिलवर बुक एजेन्सी, 4, मुहम्मद अली रोड, भिन्‍्डी बाजार, मुम्बई (0522-274539) 
. अल फुरकान बुक डिपो, नज़ीराबाद-3। (लखनऊ) (993663586) 

. सुब्हानिया बुक डिपो, नया मुहल्ला, जबलपुर, मध्य प्रदेश (9424708020) 

. सत्य फाउन्डेशन 82 ग्रीन लैण्ड कैम्पस, पोखरपुर, कानपुर (9935044343) 

- मकतबः शबाब जदीद, नदवा रोड, लखनऊ (9986267) 





इस (तफ़्सीर फारुकी भाग-6) में पारा नं० 22 सूरः अल्‌ फातिर आयत नं 
(2) से पारा नं० 27 सूरः हृदीद आयत नं० (9) तक की पूरी तफ़्सीर है। 


पवित्र कुर्नन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध होकर आदर के साथ अमल 
की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 


कुर्आन के व्याख्या की शुरुआत पेज नं० 23 से 544 तक है। उस से 
पहले विषय सूची और उलमा के संक्षिप्त लेख और प्राक्कथन है। 


8 8 ह। इस तफ्सीर के भाग-एक में विश्व प्रसिद्ध उलमा के संक्षिप्त सन्देश जैसे-हजरत 02 
। थ्‌ मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद व ०2) 
के राबेअ हसनी नदवी, मौलाना अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद 

हे सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी है 


५४५ १३| मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ॥- 
न मोलाना वाजेह रशीद नद॒वी, मौलाना फुजैलुर्रहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ४ 3 
कु पर 4 जकरिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ़्ती अतीक्‌ अहमद कासमी, मौलाना [८ 

२६ खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी (४ . | 
( न नद॒वी (रह०) मौलाना नियाज अहमद नदवी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू ३ -ज 
£'।| आली आदि की तस्दीक मौजूद है और प्राक्कथन में कुर्आान का संक्षिप्त परिचय भी | 8) 
५७ दिया गया है। इन सब का मुकम्मल लेख भाग-एक के अन्त में दिया गया। #: 





थ 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रह्ीम 


यह अनुवाद एवं व्याख्या इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान एवं दाआऔ-ए-इस्लाम मुफृस्सिरे कुर्जन हज़रत 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो हिन्दी और अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इनकी 
दीनी शिक्षा कारी, आलिम, फाजिल व मुफ़्ती की है और संस्कृत से आचार्य हैं। जिनके कुलम से लगभग 200 से 
अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उर्दू भाषा में लफ़्जी (शाब्दिक) तर्जुमः और हिन्दी में तीस्वें पारः की तफ़्सीर 
और यह सात भागों में “'तफ़्सीर फारूकी” काबिले जिक्र है, जिसे हर तबके के लोगों ने इस की आसान भाषा की 
वजह से पसन्द किया, जो घरों और मस्जिदों में पढ़ी जाती है। जिसके कई एडीशन प्रकाशित करने का शर्फ हासिल 
हो चुका है। इस के तर्जुमः व तफ़्सीर की मुख्य विशेषता इस तरह हैं:- 


तर्जुमः की विशेषता- 
इस के तजुमे में “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” का वह मक़बूल तर्जुमः है जिसके 206 


तक बीस एडीशन से ज्यादा छप चुके हैं, इसकी भाषा बहुत सरल है जिसको मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कम 
पढ़ा हो या ज़्यादा हर वर्ग आसानी से समझ लेता है। 


तफ़्सीर की विशेषता- 


() यह तफ़्सीर मुस्लिम हो या व गैर दोनों को सामने रखते हुए आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, ताकि 
कम पढ़े लिखे लोग भी इस से फायदा उठा सकें। 

(2) तफ़्सीर में हदीस और मोअतबर (अथैन्टिक) उलूमा की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है। 

(3) इस में रोज़ (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः फिर अलग-अलग आयतों की 
तफ़्सीर बयान की गई है। 

(4) इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः उसके 
बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर, जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल (नाज़िल होने के 
वक्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस, और मोअतबर उलमा की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, 
फिर मसायल, एहकाम, और साइंसी तहकीक के साथ गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर 
तरीके से जवाब और उस से मुतअल्लिक्‌ फृज़ायल जो सही हृदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

नोट- इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों की रहनुमाई के लिए पेश किया जाता है जिस पर चन्द मशहूर 
उल्मा जैसे- हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना 
अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी 
मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना 
फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ज़करिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना ख़ालिद 
साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) मौलाना नियाज़ अहमद नदवी, 
मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मदृदजिल्लहुलू आली आदि की तस्दीक्‌ के प्रमाणित सन्देश संक्षेप में मौजूद हैं। 


02-02-209 प्रकाशक 








विषय पृष्ठ सं० 
मुफूक्किरे इस्लाम, "हज़रत मौलाना सय्यद अबुलू हसन अली नदवी” (रह०) के कुलम से......०हह_तन ] 
प्रख्यात विश्व विद्धानों का इस तफ़्सीर पर संक्षिप्त लेख जैसे ............०_ःल्त--ननननि नितिन व3 

हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नद॒वी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नद॒वी, 

मौलाना अबुल कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, 


मौलाना मुहम्मद सईंदी मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहरमान आजमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाजेह 
रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना जकरिया नद॒वी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक 
अहमद कासमी, मौलाना खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी 
(रह०) मौलाना नियाज अहमद नद॒वी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली। 


अनुवाद (आयत नं० 72 से 37 तक) अनुवाद (आयत नं० ॥ से 32 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 72 से 37 तको व्याख्या (आयत नं० / से 32 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 32 से 45 तक) ..........००० अनुवाद (आयत नं० 33 से 70 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 32 से 45 तक) 2 9४00७94588 व्याख्या (आयव नं० 33 से 70 तक) | 


अनुवाद (आयत नं० 77 से 407 वक)+>>हहत 
व्याख्या (आयत नं० 77 से 707 तक) ०००० 














अनुवाद (आयत नं० 708 से 746 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 708 से 746 तक 


अनुवाद (आयत नं० 747 से 762 तक) 


अनुवाद (आयत नं० ॥ से 27 तक) व्याख्या /आयत नं० 747 से 782 तक 
व्याख्या (आयत नं० ॥ से 27 तक) 





अनुवाद (आयत नं० 46 से 70 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 48 से 70 तक) तफ्सीर सूरः साद नि नितिन तितितिति 89 


अनुवाद (आयत नं० ॥ से 25 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 7 से 25 तक) 
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विषय पृष्ठ सं० विषय पृष्ठ सं० 
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हजरत दाऊद (अलै०) का फैसला... 95 इब्लीस और उसके मानने वालों के लिए दोजख़... 23 
दाऊद के किस्से में हकीकत:..>्नललल लत >> ०" १ हक की दअवत पर किसी बदले का मुताल्बा नहीं -24 
हजरत दाऊद (अलै०) का इस्तिग्फार ..........०० १97 

साझीदारों का आम तरीका ................................. 98 

हजरत दाऊद (अलै०) की एक दुआ... 98 
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हजरत अय्यूब (अलै०) का खास जिक्र 6२08० ]0$ 
दुआ की कुबूलियत और बरकोाते 8४४४४: ]0 
अल्लाह तआला का फैसला ६2060 4028 60 20204 008 72700 !]] 
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हजरत इब्राहीम, हजरत इस्हाक जग 8308] []4 
हजरत याकूब (अलै०) का जिक्र 

हजरत इस्माईल, अलूयसअ और जुलूकिफ्ल--- 5 
अलैहिमुस्सलाम 

मुत्तकी हजरात की नेअमतों का जिक्र... व]5 
दोजखी दोजख में एक दूसरे से बेज़ार होंगे....... 6 
अहले दोजख को हैरत किन मर मर न पक जी ।]7 
अल्लाह तआला अजीज व गफ्फार तट ]$ 





अनुवाद (आयतव नं० 727 से ४७ तक) पर शक 0 
व्याख्या (आयत नं० 77 से &8 तक) .....०००« 




















अनुवाद (आयत नं० 70 से 22 तक)...........०* 
व्याख्या (आयत नं० 70 से 22 तक)..............« 












अनुवाद (आयत नं० 23 से 37 तक).............- 
व्याख्या (आयत नं० 23 से ३7 तक)...............- 








अनुवाद (आयत नं० 32 से 45 तक)..........००० 
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अनुवाद (आयत नं० 75 से 85 तक) 
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अनुवाद (आयत नं० 36 से 56 तक)....००_«० 
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व्याख्या (आयत नं० 57 से 73 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 74 से 689 तक)... 
व्याख्या (आयत नं० 74 से 89 तक): 
























अनुवाद (आयत नं० ॥ से 76 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 7 से 76 तक) 


अनुवाद (आयत नं० ॥7 से 42 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 77 से 42 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 43 से 59 तक)-हहन 
व्याख्या (आयत नं० 43 से 59 तक)........०००० 












6 
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व्याख्या (आयत नं० ॥ से 74 तक): 





अनुवाद (आयत नं० # से 74 तक) 
व्याख्या (आयत नं० ॥ से 74 तक) फृतेह मुबीन का वादा... 350 
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हजरत अबू बसीर और उनके साथी... 357 
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ह॒दैबिया न जाने वालों की बदहाली... 366 
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सूरः काफू का संक्षिप्त परिचय ...........ल.ल.लह 5० 409 


अनुवाद (आयत नं० 4 से 49 तक): 
व्याख्या (आयत नं० ॥ से 79 तक) -.हहललल 








व्याख्या (आयत नं० 7 से 70 तक) 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अजूमत.-...... तने 385 
फासिक की खबर................____नलनन लिन 388 
दिलों मे दल्थिनॉन 3 ५८७७३०७७७७४७३७७४३४४७ शक 389 
मोमिन आपस में भाई-भाई हें रन कमर कक पक मत 390 





अनुवाद (आयत नं० 4 से 30 तक): हतनन 
व्याख्या (आयत नं० 7 से 30 तक).........०००००० 










अनुवाद (आयत नं० ३37 से 60 तक). 
व्याख्या (आयत नं० ३॥ से 60 तक): 
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विषय पृष्ठ सं०. विषय पृष्ठ सं० 
इन्सान को बयान करना सिखाया: 483 
फूजाइले कुर्न मा मम मी कम री पर वर 484 
बयान करने की नेअमत........० >> 485 
। चाँद और सूरज एक हिसाब से चलते हैं... 485 
सूरः तूर का संक्षिप्त परिचय......................०००- 436 नजर तर सेन्द: करते हैं; हम कलर अप 
अनुवाद (आयत नं० ॥ से 26 तक) .....००हहह ० आसमान की बुलन्दी पा 485 
व्याख्या (आयत नं० 7 से 28 तक) ...........०००- इन्साफ के साथ वजन करने का हुवे ५५5 486 
अनुवाद (आबत नं० 29 ते 49 तक). इन्सान को मिट्टी से और जिन्‍नात को आग से. 487 
व्याख्या (आयत नं० 29 हे 49 तक) न जिन्‍्नात की पैदाइश ..............००_>तन--ननननन 487 
उसी का हुक्म चलता तन 487 
दो मश्रिक्‌ व दो मग्रिब......... लत 488 





सूरः नज्म का संक्षिप्त परिचय ...............ल5० 450 


अनुवाद (आयत नं० ॥ से 32 तक) 
व्याख्या (आयत नं० ॥ से 32 तक)..........००००००० 









अनुवाद (आयत नं० 33 से 62 तक) .......००«« 
व्याख्या (आयत नं० 33 से 62 तक) 











अनुवाद (आयत नं० 7 से 22 तक) हनन 
व्याख्या (आयत नं० 7 से 22 तक) किक नि नल कमर ल मिले मर 









अनुवाद (आयत नं० 23 से 55 वक्त 
व्याख्या (आयत नं० 23 से 55 तक) 8 मलिक 











अनुवाद (आयत नं० 7 से 34 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 7 से ३4 तक) 8 पयज 





जमीन पर जो कुछ है सब फना होने वाला है. 489 
अनुवाद (आयत नं० 35 से 78 तक) 





व्याख्या (आयत नं० 35 से 78 तक) 


कियामत के दिन मुजरिमों की ख़ास पहचान-.-.-- 492 
अहले तक्वा की दो जन्‍्नतें ...............>_>तन- 495 
परहेंजगारों के बिस्तर 6 >बपलज सकता कस 496 
दोनों जन्नतों के फल करीब होंगे..........०« 497 
अहलें जन्नत की बीवियो*«+ ०७: ७७७७७३३४७७४ 497 
एहसान का बदला एहसान........ह००००००न्‍्ू_--- 498 
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सन्देश 
विश्व इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ विचारक (मुफक्किरे इस्लाम) 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 










अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ू आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला स्यिदिलूमुर्सलीन, मुहम्मदिन व 
अला आलिही व अस्हाबिही अज्‌मओऔन 


मुसलमानों के जिन्दगी की तमाम जिबादतों में नमाज़ ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे 
दिन में पाँच बार फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है। अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी 
के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुक्रिया अदा करता 
है जो उसके पालनहार ने उस पर किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला 
ही नहीं बल्कि तमाम मख्लूक को जिन्दगी और रिज़्कु देने वाला और सबसे ज़्यादा उन पर रहम करने वाला 
है। उसी ने तमाम मख्लूक को अपनी कुदरत से पैदा किया और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। 

इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार नहीं,वही सीधी राह 
दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह सूरः फातिहा को बार-बार पढ़ता 
और सुनता है कि इसमें पूरे कुर्नन मजीद के पैग़ाम की रुह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम 
इन्सानी तब्कात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख़्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन 
(तसल्ली) का सामान मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में जिन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशखबरी है 
उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ से धुत्कारा जाता है, हर तरफ से तक्लीफों और आज्माइशों के 
तूफान में जो घिरा हुआ है। माल, कुव्वत, मन्सब और सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद 
भी काम नहीं आती। ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा पढ़ कर अपने दिली एहसासात व 
जजबात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद माँगता है जो तमाम मख्लूक का पालनहार है। जो 
रोज़े जज़ा का मालिक है। वही जिबादत का हकदार है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए और दीनी मर्कुज़ों के लिए 
और मदारिस और फायदे उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात 
से वाकिफ्‌ कराने के लिए बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फायदा पहुँचा। जब तक 
फारसी का रिवाज था "माला बुद्दमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “'तअलीमुल्‌ इस्लाम” के नाम से 
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में रायज और मक़बूल हैं, और उनसे हज़ारों बल्कि लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फायदा 
उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने 
इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाज़ा और हिदायते रब्बानी से हिन्दुस्तान की गैर 
मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद में 
और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व 
अख्तियार और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 

वक्‍त की एक अहम जरूरत थी जिसको अजीजुल क॒द्र “मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” ने 


अन्जाम दिया और वक्‍त की एक जरूरत और दीन की तफ्हीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा 
और तकाजा पूरा किया। इससे पहले बहुत से किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे 


गैर मुस्लिम भाईयों को ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। 

इस बात की बड़ी जरूरत है कि आसान हिन्दी जबान में ऐसी किताबें बकस्रत तैयार की जाएँ, 
ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब व तारीख से वाकिफ 
हों, जिससे गलतफुृहमिया दूर हों और प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इजाफा हो। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुरआन मजीद का तआरूफ्‌ इख्तिसार से कराया है और बताया है कि 
कुर्जन ही एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफु व तब्दीली से पाक है। जिसे 
अल्लाह तआला ने इस कुर्जान की हिफाजत का खुद वादा अपने ज़िम्मे लिया है। मुसन्निफ ने इन्सानी 
जिन्दगी से उसका तअल्लुकू, फिर सूरः के तआर्रुफ के साथ उसके मफ़्हूम और उसकी तश्रीह़ की है, 
उम्मीद है कि यह मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीजलेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल फुरमाए। 


2” /[ #॥ह॥ 


अबुल हसन अली नदवी 
]8 जमादिलू अव्वल 449 हि० 


नोटः- हरूहम्दुलिल्लाह कुरआन मजीद के काम को मैंने हज़रत मौलाना के मश्वरह से 996 ई० में ही शुरु कर दिया था और आप 
की ज़िन्दगी में सूरः फातिहा और तीस्वें पारे की तफ़्सीर छप चुकी थी। ऊपर की तहरीर हजरत मौलाना ने उसी के मुकृदूदमे 
में यह दुआइया कलिमात तहरीर फ्रमाये थे, जिसे शुरु में पेश कर दिया गया है और बाकी उलूमा की तहरीरें आखीर में शामिल 
की गई हैं। 
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तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और दुरुद व सलाम की बारिश हो मोहसिने आजम सय्यदना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर, जिन्होंने कुर्नन मजीद की तअलीम दी और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों 
तमाम सहाब-ए-किराम व आज तक के रावियों और उम्मत के उल्मा-ए-किराम पर जिन्होंने कुरआन करीम 
की तअलीम को अगली नस्ल तक मुन्तकिल किया। 

अल्लाह तआला की मुझ पर बेशुमार नेअमतें हैं जिन में सब से बड़ी नेअमत यह है कि उस ने कुर्जान 
मजीद के समझने, सीखने, पढ़ने और लिखने की तौफीक अता फरमाई। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” (रह०) के मशवरे से मैंने 
996 ई० में ही कुर्जन मजीद का काम शुरु कर दिया था और लगभग 8 साल से इस काम में मुसलूसल 
मश्गूल हूँ। 

इस में सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर प्रकाशित की गई, फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों 
की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर, फिर पूरे कुरान मजीद का हिन्दी अनुवाद *कुर्आन का 
पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे तफ़्सीर का काम होता रहा, एक-एक भाग “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से प्रकाशित किया जाता रहा, जिस पर विश्व प्रसिद्ध कुर्जननी उलूम के माहिरीन से मुफीद 
मश्वरे लिये जाते रहे और नाचीज़ की दरख्वास्त पर वह अपने सन्देश से हिम्मत अफ़्जाई भी फ्रमाते रहे। 

अब जबकि अल्हम्दु लिल्लाह किसी ह॒ृद तक तफ़्सीर का काम पाँच भागों में आने वाला है, इसलिए 
हम अपने असातिजा व मुहसिनों के पैगामात को भाग पाँच में मुकम्मल तौर से, जो अलग-अलग भागों पर 
अलग-अलग तारीखों में लिखे गये थे, उसे भी शामिल कर रहे हैं, जिस से मुतालअ करने वालों को रहनुमाई 
भी होगी और हमारे सभी मुहसिनों को उसका अज्र भी मिलेगा। 

चूंकि पैगामात की सूची लम्बी है इसलिए शुरु में केवल “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी 
नदवी” (रह०) के सन्देश को पूरा शामिल करने के बाद हर एक के सन्देश से कुछ पंक्ति दर्ज की गई है। 
उस के बाद सभी बुजुर्गों के सन्देश आखीर में मुकम्मल तौर से दिये गये हैं जिस से मुतालअ करने वाले 
मुस्तफीद हो सकते हैं। 

यहाँ केवल नाम और उनके सन्देश की एक पंक्ति दर्ज की जाती है, जिससे इस की अहमियत का 
अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे- 





मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्‌दजिल्लहुलआली के कुलम से- 


नाज़िम, ” दारुल् उल्म, नदवतुल उल्मा, लखनऊ, व 'भध्यक्ष,” मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 





“हमारे अजीज मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो एक फाजिल शख्स और अरबी व 
हिन्दी दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्‍]षत इन्हीं का हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर कुर्आान 
है जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये ज़्यादा बेहतर समझ 
सकते हैं, इस तर्जुम व तफ़्सीर से सही फायदा उठाएँगे।” मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 





उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्जान की सही 
हकीकृत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ़्सीर मुफीद और 
कामियाब साबित हो। 


(2) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुल्‌ कासिम 
नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलूआली के कृलम से- 


मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द 


मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी के हिन्दी तर्जुमे पर मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिर अहले इल्म ने गहरी 
नज़र से तर्जुम: को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ 
हिन्दीदां मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के लिए भी “कुर्आन के पैगाम” को समझने में मदद देगा, 
जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्आान पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन 
की खिदमत को कुबूल फ्रमाए और मजीद दीनी खिदमत की तौफीक बख्शे। 


(3) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी 
मद्दजिल्लहुलू आली के कूृलम से- 









मोहतमिम, “दारलू उल्ग वक्‍्फु”, वेवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 


“पेशे नजर तफ़्सीर “कुरआन का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इस तफ़्सीर के जरिये 
दअवत “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला 
और उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक कीमती इल्मी तोहफा साबित होगी”। 


(4) प्रख्यात विद्ान हज़रत मोलाना सय्यद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृलम से- 


उस्ताज़ हदीस, दारुल उलूग, देवब भ्रीयतुल उलम-ए-हिन्द (भारत) 








“अब जबकि हिन्दी भाषा हमारे मुल्क की सरकारी भाषा है और उम्मत का एक बहुत बड़ा तब्का उर्दू 
से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए। 

यह बात काबिले क॒द्र है कि “मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब” ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्आन शरीफ का 
तर्जुमः व तफ़्सीर किया है, अगरचे यह फुकीर अपनी मसूरूफियत की वजह से इसको एक-एक शब्द नहीं 
देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमै को सामने रखना इस तर्जुमे व तफ़्सीर की सिकाहत (प्रमाण) 
के लिए काफी है”। 
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के कृलम से- 


नाजिम व मुतवल्ली मदरसा मज़ाहितलू उलूम (वक़्फकू) सहारनपुर (यू०पी०/ इण्डिया 


“मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा, लखनऊ के एक आलिमे दीन “जनाब 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” गैर मुस्लिमों में दअवत व तब्लीग के लिए कोशॉ और फिक्रमन्द 
हैं, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ किताबें और किताबचे भी मुरत्तब व शाया किये हैं। 

इसी तरह उन्होंने कुर्नन करीम के दअवती उस्लूब को मद्देनजर रखते हुए हिन्दी ज़बान में “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से बाबरकत सिलसिला शुरु किया है, जिस का भाग एक मेरे पास बगर्ज तकरीज पहुँची है। 
अल्लाह तआला मौलाना मोहरत की इस कोशिश व काविश को शर्फ कुबूल और मकामे कुबूलियत अता फ्रमाए” | 


(6) प्रख्यात विद्वान तथा श्रैष्ठ साहित्यकार हज़रत मौलाना सओदुर्रहरमान आजूमी 
नदवी मद्दजिल्लहुलुआली के कुलम से- 








मुहतमिम- दारुलू उल्ग नद॒वतुल उल्मा, लखनऊ व चान्सलर- इन्दीग्रल यूनिर्वसिटी, लखनऊ 


“हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्न करीम के तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ 
से शाए (प्रकाशित) हो कर मक्बूल हो चुके हैं। 

“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी ज़बान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाहियत 
(योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 

हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलक-ए-नद्वतुलू उलमा की तरफ 
से यहाँ के आलिमे दीन "मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर मायानाज अदीब 
(साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक निहायत ही काबिले उसूक 
और अरबी जबान की रुह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर पेश कर रहे हैं। 


(7) प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
दृदजिल्लहुल आली के कुलम से- 


नाजिम अलू मअहदुल्‌ आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फिकः अकेडमी, इण्डिया व सेकेट्री आल 
इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड 


कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत 
थी, चुनाँचे मुहिब्बी फिल्लाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमअयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुम व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 

इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूरः का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा पेश 
किया है, फिर आयतों के तर्जुम और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फृजीलत, जरुरी 
मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद 
शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल कुर्आान” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर से इस्तिफादा 


हैं। एक खास बात इस तफ्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर आयतों की तश्रीह 
की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक्‍त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें और तलबा व तालिबात 
भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 


(8) हज़रत मौलाना सय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली के 
कृलम से- 





'मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी सनद याफ़्ता 
आलिम हैं। मौलाना सरवर साहब बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों 
के तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ़्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फ्रमाए और इसको कुर्जान फृहमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 





हमारे अजीजे गिरामी भुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ््ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है 
और एक हद तक उसको पाये तक्मील तक पहुँचा कर इस के चार हिस्से शाए भी किया और अब पूरे कुर्आान 
की तफ़्सीर शाया करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


रुक्न तासीसी (फउन्ड मेम्बर)/ आल इण्डिया मुस्लिस पर्सनल ला बोर्ड व सदर-वारुस्सलाम इस्लामी मर्कज़, 
मलियर कोटला पंजाब, अल हिन्द 
यह नाचीज “मोहतरम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” को इस अजीम खिद्मत पर दिली 
मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह इन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के 
को ज्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मते शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 








“हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का 
पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, ज़रूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी 
वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता। 

बड़ी खुशी की बात है कि 'दारुल उलूम नदवतुल उलमा” के फाजिल “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 


साहब नदवी” ने मौलाना फृतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी 
की कोशिश की है। अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कूबूल फ्रमाये और तमाम गुमराह लोगों 
के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाए”। 


(2) हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली 





(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज दारुल उलूम, नदूवतुल उलूमा, लखनऊ) 


हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद्वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पड़ी थी कि हालात 
के रुख और माहौल को सामने रखकर काम किया जाए और उसके फाजिलों को वक़्त की जबान में बात 
करने का सलीका सिखाया जाए ताकि वह दीन की खिद्मत का हक अदा कर सकें। इसके एक फाजिल मौलाना 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी ने अच्छी आसान हिन्दी जबान में कुर्आन करीम का तर्जुमः कर दिया है जो 
हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का भी जरिया है। हमारी 
दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 


(3) हज़रत मौलाना मुहम्मद जकरिया नदवी मद्दज़िल्लहुलू आली के कूलम से- 


अल्लाह ने मोहतरम “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी” को हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना 
मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाज़ा करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुर्भन पाक और हिन्दी 
“तफ़्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल है। कुर्आन मजीद की तफ़्सीर व तर्जुम:ः का काम खासतौर से हिन्दी 
में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों के मजहब जौकृ व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना 
जरूरी है उतना ही मुश्किल है लेकिन बस तौफीक्‌ की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले 
लिया है। इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आए हैं। अल्लाह तआला मुफ़्ती साहब की उम्र और काम में 
बरकत अता फ्रमाये और इनकी मेहनत और कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 








(उस्ताज़ फ्रिक:-दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ व नाज़िय मअह॒दुश्शरीआ, लखनऊ) 
हिन्दी ज़बान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” का है, जो दारुल उलूम नदृवतुल्‌ उलूमा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान में बहुत सी 
किताबों के मुसन्निफ्‌ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुर्नान करीम का हिन्दी तर्जुम: 
किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में मक्बूलियत 
हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 


(5) हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब गाजीपुरी नदवी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कुलम से- 





उस्ताज, हवीस, दारुल उत्नम नदवतुल उल्॒मा, लखनऊ व सदर जयओीयतुल मआरिफूु, लखनऊ 
अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल 
'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने एक मुकम्मल तफ़्सीर बज़बान हिन्दी में बड़ी मेहनत व लगन से तैयार 


की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नज़र रखते हुए 
हिन्दुस्तानी लोगों की खिदमत में एक नादिर व नायाब कुर्जानी तोहफा पेश किया है। 


(6) हजरत मौलाना मुफ़्ती नियाज अहमद साहब नदवी मद्दजिल्लहुलू आली- 





(उस्ताज़ हृवीस व फ्रिकृः व वकील कुल्लियतुश्‌शरीआ भर्थात सदर मुफ्ती दरुल उलूम नद॒वतुल उल्गा, लखनऊ) 

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार फाजिल 
जिन की कुर्आनी उलूम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते हैं और हिन्दू भाईयों 
के दर्मियान ख़ासतौर से हिन्दी जबान को जरिया बना कर दअवत का काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका हिन्दी 
तर्जुमः कुरआन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके मक्बूलियत की दलील है। 

चूँकि मैं इन्हें लगभग पद्स्‍दह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज़्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 

उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराजेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह तआला 
इस्तिफादे की तौफीक्‌ अता फ्रमाए। 


(47) हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहीबुल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 





(युबल्लिग मदरसः रहमानिया, दरभंगा, बिहार) 


हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो रही है कि “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” एक 
आलिमी इदारे दारुलू उलूम नद्वतुल्‌ उलमा से फारिग होने के साथ संस्कृत और हिन्दी जबान से वाकिफ हैं। जो बराबर 
तमाम इन्सानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी तअदाद 
में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया है, जो एक सहाफी और जमअओऔयत पयामे अम्न के सदर हैं। 

जनाब मौलाना 'मुफ़्ती सरवर फारुकी नदवी” ने खासतौर से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ 
से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत का एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। 


(7) मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कूलम से- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी० 


हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्जन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। 
अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफूल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि 
विश्वास है कि हिन्दी जगत में सभी लोग इससे लाभ उठाएँगे। 


नोट- अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल और पूरी उम्मत के लिए कुर्आन मजीद 
की तिलावत, खिद्मत और इशाअत को जिन्दगी का मकसद बना दे, जिन्दगी गुज़ारे तो बस कुर्जन और शारेअ 
कुर्जन के साये में और मौत आए तो इसी खिद्मत को अनन्‍्जाम देते हुए। 


0 मुहर्रम 436 हिज़ी मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 
दारुलू उलूम नदृवतुलू उल्मा, लखनऊ 
04-4-204 
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अल्लाह तआला ने इन्सानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अपना कलाम 
नाजिल किया जिसे कुर्जान के रुप मे जाना जाता है। इसके विभिन्‍न अनुवाद व व्याख्याएँ हुयीं जिसमें 
इस कुर्जान के पैगाम की विशेषता संक्षेप में इस तरह हैः- 


“कुरआन का पैग़ाम” (अनुवाद) की खुसूसियत 


।- कुर्जन के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर 
मुस्लिम दोनों, एक साथ समझ सकें, अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते 
हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं। जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक 
में कर दी गई है। 

2- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी 
हैं जैसे- जालिम- अत्याचारी, करीब-समीप, अजाब-यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जो कुर्आनी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

3- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज्यादा से ज्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरुरत के अनुसार कीष्ठक में व्याख्या कर दी गई है और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की 
गई है जो हमारे जमाने से पहले उचित थे, मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

4- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुरआन, फिर अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, 
इंग्लिश में हुए हैं, सबसे फायदा उठाया गया है। 

तफ़्सीर फारुकी की खुसूसियात 
यह तफ़्सीर ख़ासतीर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे 
शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं लिखे गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर 
पर रोज़ाना एक-एक सबक पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और 
सलफ व सालिहीन की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है । 

- यह आसान हिन्दी भाषा में सात भागों पर आधारित तफ़्सीर है। 

2- यह तफ़्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी गई है ताकि कम 
पढ़े लिखे लोग भी फायदा उठा सकें। 

3- तफ़्सीर में हहीस और मोअतबर (७&४॥॥०॥॥८०) उल॒मा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 

4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत 
की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 

5- इस में सबसे पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
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का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उसी आयत का शाने 
नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उसी आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा 
की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उसी आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक्‌ और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 
से मुतअल्लिक फूृज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 
6- इसमें अक्सर आयतों का शाने नुजूल जिक्र किया गया है ताकि गैर मुस्लिम भाईयों के लिए कुर्आान 
के समझने में आसानी हो, लेकिन शाने नुजूल जिक्र करने का यह मतलब नहीं कि वह आयत केवल 
उसी समय या उन्हीं लोगों के लिए है बल्कि जब भी कहीं उस तरह के हालात हों तो वह आयत रहनुमाई 
करेगी। इसलिए कि कुर्आन कियामत तक हर जमाने के तमाम इन्सानों के लिए है। किसी भी आयत के 
शाने नुजूल (कुर्जन के अवतरित होने का कारण) से यह न समझा जाए कि यह तो केवल उसी जमाने 
के लिए है और अब हम से यह बात नहीं कही जा रही है। 
इसी तरह अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक जनाब आरिफ अलाना साहब और उन सभी 
हजरात को जिन्होंने किसी भी तरह का तआउन किया हो, अज्र अजीम अता फ्रमाए और काुर्जान के 
ख़ादिमों में हिस्सा अता फ्रमा कर कुर्जान की शिक्षानुसार अमल करने और सारी इन्सानी बिरादरी तक 
कुर्जन का पैगाम पहुँचाने की मुझे और मेरी नस्ल व पूरी उम्मत को तौफीक्‌ नसीब फ्रमाए। आमीन 








मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुलू उलूम नदूवतुल उलमा, लखनऊ 
4 रबीउस्सानी, 5-0-206 


22 


पवित्र कुनन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख़्याल रखें। 





(भाग-35) 
सूर-ए-फ्ातिर 














सूर-ए-फातिर नं० 35 24 पारा-22 


६:0० कह ४5: 8 । कि; 





ध६2:78% 9, :४:5६756%% 588 854 - है; 60 ४॥४ 0: 205 5:60,5% ४४॥ ७७५ ४५ 
हक ता पीन ता मी, (7! शक की आह [६] | नी (६] पा (8 ०] का ४ न! क्री 29 75 कक चर नीजजाय से 4). न ३575] टिक न व वियायए... कुछ मोह ही मे होगा 
७४) ०)3) ५0 55 $ 240. 3 (० ह% 0 /4965 /व्यर 3 4|.3 ८४ ३४: 595 4३ 20 4॥ ८०३ 
७७४४४ 2० 29020 833 ७३ ३5 25)05520॥ 4 #27 «| 5)5 55 | ५5६ (६४५७६ 
६५ ७ ४०054 ४४: १६ ५ ५०5५ 23४5 5500 588 ०08 2 4५735 76 7८25 ४६-25 :&5£05 
७४:७५०॥७००॥४ ०३७ ५४५० जै>५ ०१३ ४7372 5 0॥७9४ है &॥ 45 20550] 2 0)॥ #र्ड ०8) 
नि ७४००७) 0४% ५3 ४॥ 5838 755 5, 02 ५ ३०0 ४5५ 6४ 05. ४४४ ,55 8.28 /7 ९४६ 
33 <५8॥73 है है 7 उ-: ४50:/%:)॥ 5854-४४ ४५ ४७ 5: 054-50.9॥ ४४ ...& ५ 
आज ३ ४६७८ थफ ७७२ 5820 $ ;४७) ५४-४५४ ७२ ५ (8॥5:6,%/॥ 
+ब4 ७ 2०50 55 7६ 390 23७४७ ३३५७) द 5००05 ४5 #&0५ ४००६४७४ ७१३ 
६७ 8५६॥ ०29 4॥ 8 # 20:5४ 5६ 505 ७६ ६०५०) 2५४ 8७: ५४४५३ ०४) ८५20४ 
पई॥ ५५ 35838 (३४3 (9 5:४7 2५0 0७ 05559 558 २४ ५५ ६: 
४ 8 0 ८४८४८ 20) ॥७ ४४६ ०/०४॥ | / कि ४३(५0340 ए+# ४] १2075 ००५ ८४ 2४१) 
८३ 25] १४ 25030: #2% #+3%2/078 ४ 2 23०४ 40% $ 65 ७.0 (5 | 5 $9.&/॥ 
७४44 20% 8085: ८: ५ 65<7 कशे & "8॥ ८४ ४. ए- 80॥ 48.४ 
अनुवाद- 

([2) और दो दरिया एक तरह के नहीं हैं, एक का पानी मीठा पीने में स्वादिष्ट और प्यास बुझाने वाला, 
और एक का पानी खारा कड़वा, और दोनों में से ताज़ा गोश्त (मछलियाँ) खाते और जेवर (आभूषण) निकालते 
हो, जिसको पहनते हो, और तुम देखते हो, कि नवकाएँ नदियों में (पानी को) चीरती चली जाती हैं, ताकि 
तुम अल्लाह का फज़्ल (अनुग्रह) तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। ((3) वही रात को दिन में दाखिल 
करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है हर 
एक निर्धारित समय तक चलता रहेगा, यही अल्लाह तुम्हारा 'रब” है उसी की हुकूमत है, और जिन्हें तुम 
उसके सिवा पुकारते हो, वह खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी अधिकार नहीं रखते। ([4) अगर 
तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनेंगे भी नहीं, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारा कहना न कर सकेंगे, 
और कियामत के दिन वे तुम्हारे साझी ठहराने का इन्कार कर देंगे, पूरी ख़बर रखने वाले (अल्लाह) की तरह 
तुम्हें कोई न बताएगा। ((5) ऐ लोगो! तुम अल्लाह के मुहताज हो, और अल्लाह बेपरवाह हम्द (खूबियों) 
वाला है। ([6) अगर वह' चाहे तो तुम्हें हत दे और एक नई मख्लूक (सृष्टि) ला बसाए। ([7) और यह 
अल्लाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं। ((8) और कोई (आदमी) किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और अगर 
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कोई बोझ से दबा हुआ अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसमें से कुछ भी न उठाया जाएगा, चाहे 
कितना ही करीबी रिश्तादार क्यों न हो, आप तो केवल उन्हीं को सचेत कर सकते हैं, जो बिना देखे अपने 
रब से डरते हैं, और नमाज कायम रखते हैं, और जो व्यक्ति अपने को संवारता है तो अपने ही लिए संवारता 
है, और लौट कर जाना तो अल्लाह ही की ओर है। (9) और अन्धा और आँखों वाला बराबर नहीं, (20) 
और न अन्धेरा और न उजाला, (2[) और न छाया और न धूप, (22) और न जिन्दे और न मुर्दे बराबर 
हो सकते हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते, जो बढ्ों में हैं; 
(23) आप तो केवल सचेत करने वाले हैं। (24)'हमने” आप को हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और 
सचेत करने वाला बना कर भेजा है, और कोई उम्मत नहीं कि जिसमें सचेत करने वाला न गुज़रा हो। (25) 
और अगर यह आप को झुठलाएँ तो जो लोग इनसे पहले थे, वे भी झुठला चुके हैं, उनके पास उनके रसूल 
निशानियाँ और जबूर और रोशन किताबें लेकर आते रहे। फिर मैंने” (उन लोगों को,) जिन्होंने इन्कार 
किया, धर पकड़ा, तो फिर कैसा रहा "मेरा इन्कार! (27) क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान 
से पानी बरसाया, फिर उसके जरिये हमने” फल निकाले, जिनके रंग विभिन्‍न प्रकार के होते हैं? और पहाड़ों 
में भी विभिन्‍न रंगतों के टुकड़े जिनमें सफेद, लाल, और काले भुजंग भी हैं। और इसी तरह आदमियों 
और जानवरों, और चीौपायों के रंग भी विभिन्‍न प्रकार के हैं, अल्लाह से डरते तो उसके वही बन्दे हैं जो इल्म 
रखते हैं, बेशक अल्लाह बड़ा ताकृत वाला, [प्रभुत्वशाली) माफ करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब 
पढ़ते हैं, और नमाज़ कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने” उन्हें दे रखा है उसमें से छिपा कर और खुले तौर 
पर खर्च करते हैं, वह ऐसे व्यापार की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो कभी तबाह नहीं होगा। (30) यह कि अल्लाह 
उनको उनका पूरा- पूरा बदला देगा अपने (कृपा) से, और उनको ज़्यादा भी देगा, वह बड़ा माफ करने वाला, 
कृदर करने वाला है। (3])) और जो किताब हमने तुम्हारी ओर वह्य की है, वही हक है, अपने से पहले 
(की किताबों) की पुष्टि करती है। बेशक अल्लाह अपने बन्दों की पूरी ख़बर रखने वाला, देखने वाला है। 


<।>प कै: ४:58 । कि 7: 7 2 2॥ 
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कुफ्र और इस्लाम बराबर नहीं, खुदा कुफ्र को मग्लूब ही करेगा अगरचे तुम को दोनों से फायदा मिलेगा । 
मुसलमानों से कुव्वत दीन, काफिरों से जिज़्या ख़िराज और पानी मीठे, खारी दोनों दरियाओं से निकलता 
है यानी मछली और गहना (जेवर) मोती, मूंगा और जवाहर अक्सर खारी से निकलते हैं”। 
अक्सर बड़ी-बड़ी तिजारतें जहाजों के जरिये से होती हैं उन से जो फायदा हासिल होता है यही 
अल्लाह का फज़्ल है। इन तमाम इन्‌आमात पर इन्सान को चाहिए कि अपने मालिक का शुक्र अदा करे। 
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यह विषय पहले कई जगह गुजर चुका है “यानी रात दिन की तरह कभी कुफ्र गालिब है, कभी इस्लाम 
और सूरज चाँद की तरह हर चीज की मुद्दत तय है जिसमें देरी या जल्दी नहीं होती ।” इसी तरह हक्‌ का 
गल्बा अपने वक्त पर होगा यानी जिस की सिफात ऊपर बयान हुईं। हकीकृत में यह तुम्हारा सच्चा 
परवरदिगार और पूरी जमीन व आसमान का बादशाह बाकी जिन्हें तुम खुदा करार देकर पुकारते हो वह 
मिस्कीन बादशाह तो कया होते, खजूर की गुठली पर जो बारीक झिल्ली सी होती है उस के भी मालिक नहीं। 
(5 33.6 ५ 3200 283 590 है /8॥ 52५८ 95 89५3 |#५-० ४ #$%7 ८| 
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यानी जिन मअबूदों (उपास्यों) का सहारा ढूँढ़ते हो वह तुम्हारी पुकार नहीं सुनते और तवज्जोह करते 
भी तो कुछ काम न आ सकते, बल्कि कियामत के दिन तुम्हारी मुश्रिकाना हरकतों से एलानिया बेज़ारी का 
इज्हार करेंगे और बजाय मददगार बनने के दुश्मन साबित होंगे। 

यानी अल्लाह से ज्यादा हालात कोन जानने वाला है। वह फ्रमाता है कि यह साझीदार गलत हैं जो 
कुछ काम नहीं आ सकते, ऐसी ठीक और पक्की बातें और कोन बतलाएगा। 


श्छ 55०0: ४५०:ह७४:45५ 78 :50:8 ९ 
यानी सब लोग उसी अल्लाह के मोहताज हैं जिसे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम खूबियां और 
कमालात उस की जात में जमा हैं, बस वही अिबादत व मदद का हकदार हुआ। 
७०५७५४०७॥ ८६ 
यानी तुम न मानोगे तो वह कादिर है कि तुम को हटा कर दूसरी मख्लूक आबाद कर दे, जो उस 
की फ्रमॉबरदार हो। जैसे आसमानों पर फरिश्ते और ऐसा करना अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन 
उस की हिक्मत यह है कि ज़मीन पर सब सिलसिले चलते रहें और आखिर में हर एक अपने नेक व 
बद्‌ अमल का बदला पाएगा तो इस तरह उस की सिफात जाहिर होंगी। 
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यानी न कोई दूसरे का बोझ अपने सर रखेगा कि उस के गुनाह अपने ऊपर ले ले और न दूसरे 
के पुकारने पर उस का कुछ हाथ बटा सकेगा चाहे करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। सब को अपनी पड़ी 
होगी, केवल अल्लाह तआला के फज्ल व रहमत ही से बेड़ा पार होगा। 
यानी आप के डराने से वही अपना रवैय्या दुरुस्त रख कर नफा उठाएगा जो खुदा से बिना देखे डरता 
हो और डरकर उस की बन्दगी में लगा रहता हो। जिस के दिल में खुदा का खौफ ही न हो वह इन धमकियों 
से कहां मुतास्सिर होगा। 
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यानी आप की नसीहत सुनकर जो शख्स मान ले और अपना हाल दुरुस्त कर ले तो कुछ आप पर 
या खुदा पर एहसान नहीं, बल्कि उसी का फायदा है और यह फायदा पूरी तरह उस वकक्‍षत जाहिर होगा 
जब सब लोग अल्लाह के यहाँ लौट कर जाएँगे। 
७४:४४ (8) ४५ 

यानी मोमिन जिस को अल्लाह ने दिल की आँखें दी हैं, हक़॒ के उजाले और वह्य की रौशनी में 
बे-खटक रास्ता बताता हुआ जन्नत के बागों और रहमते इलाही के साये में जा पहुँचता है। क्या उस की 
बराबरी वह काफिर कर सकेगा जो दिल का अन्धा और खुराफात की अधेरियों में भटकता हुआ जहन्नम 
की आग और उस की झुलसा देने वाली लौवों की तरफ बेतहाशा चला जा रहा हो? हरगिज नहीं, ऐसा हो 
तो यूँ समझो कि मुर्दा और जिन्दा बराबर हो गया। 

हकीकत यह है कि मोमिन व काफिर में इस से भी ज्यादा फर्क है, जो एक जिन्दा तन्दुरुस्त आदमी 
और मुर्दा लाश में होता है। असली और हमेशा की जिन्दगी सिर्फ रुह ईमान से मिलती है, इस से इन्सान 
को हजार मुद्दों से बदतर मुर्दा समझना चाहिए। 


क््ड हम टू हैं. की आओ. रे जा कि लय हो बता हरदा छल है” 
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यानी अल्लाह चाहे तो मुर्दों को भी सुना दे, यह कुद्रत औरों को नहीं। इसी तरह पैगम्बर का काम 
ख़बर पहुँचाना और भले बुरे से आगाह कर देना है। कोई मुर्दा दिल काफिर उन की बात न सुने तो यह 
उनके बस की बात नहीं। 
€25) ७४5 59 25४६8 64% ६४८8 
डर सुनाने वाला चाहे नबी हो या नबी का कायम मकाम जो उस की राह की तरफ बुलाये। 
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यानी रौशन तअलीमात या खुले-खुले मोअजिजात लेकर आये और उन में से बाज को मुख्तसर छोटे 
सहीफे दिये गये, बाज़ को बड़ी किताबें। 
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यानी जब झुठलाने से बाज न आए तो देख लो अन्जाम क्या हुआ, वही तुम्हारा भी हो सकता है। 
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यानी तरह-तरह के मेवे, फिर रंग बिरंग के फल पैदा किये जमीन, पानी। पानी और हवा से इतनी 
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चीजें पैदा करना अजीब व गरीब कुद्रत को जाहिर करता है। 

यानी सफेद में भी कई दर्ज (कोई बहुत ज्यादा सफेद कोई कम, कोई उस से कम) और सुर्ख भी कई 
दर्ज और काले यानी बहुत गहरे काले कव्वे के पर की तरह। 

यह सब बयान है कुद्रत की निशानियों का। बस जिस तरह नबातात, जमादात और हैवानात में रंग 
बिरंग की मख्लूक है, इन्सानों में भी हर एक जुदा है। मोमिन और काफिर एक दूसरा सा हो जाए और 
सब इन्सान एक ही रंग अख्तियार कर लें यह कब हो सकता है। इस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तसल्ली 
दी गई कि लोगों के इख्तिलाफ से गमगीन न हों। 

यानी बन्दों में निडर भी हैं और अल्लाह से डरने वाला भी, मगर डरते वही हैं जो अल्लाह की अज़्मत 
व जलाल, आखिरत के बका और दुनिया की बेवक्ती को समझते हैं और अपने परवरदिगार के अहकाम 
व हिदायत का इल्म हासिल कर के भविष्य की फिक्र करते हैं। जिस में यह समझ और इल्म जिस दर्जे 
का होगा उसी दर्जे में वह खुदा से डरेगा, जिस में ख़ौफे खुदा नहीं वह हकीकृत में आलिम कहलाने 
का हकदार नहीं। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “यानी सब आदमी डरने वाले नहीं, अल्लाह से डरना समझ 
वालों का गुण है और अल्लाह का मामला भी दो तरह का है वह जबरदस्त भी है कि हर ख़ता पर पकड़े 
और माफी भी कि गुनाहगार को बख्शे” बस दोनों हैसियत से बन्दा को डरना चाहिए। 
3, ई$7४5 23४ 42656 ४५9४8 $9.8॥ 5४४ 4 20 (४८५४ ८०४) 

यानी जो अल्लाह से डरकर उस की बातों को मानते और उस की किताब को अकीदत के साथ पढ़ते 
हैं, बदनी व माली जिबादात में कोताही नहीं करते, वह हकीकृत में ऐसे जबरदस्त व्यापार के उम्मीदवार 
हैं जिस में घाटे का कोई सन्देह नहीं। बिलाशुब्हा जब खुदा खुद उनके आमाल का खरीदार है तो नुक्सान 
का अन्देशा किसी तरफ से नहीं हो सकता। 
60) 825 6४ 2 ५४७ 550325:5% 48% 

यानी बहुत से गुनाह माफ फ्रमाता है और थोड़ी सी बात की कृद्र करता है और कानूनी तौर से 
जो सवाब मिलना चाहिए बतौर इन॒आम उस से ज्यादा देता है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “एक शख्स ने एक कुत्ता देखा 
जो प्यास के मारे गीली मिट्टी चाट रहा था, उस ने अपना मोजा उतारा और उस में पानी भर-भर कर 
उसको पिलाना शुरु कर दिया यहाँ तक कि वह सेर हो गया। अल्लाह ने उसके इस काम की कृद्र की 
और उसे जन्नत अता फरमाई”। (बुख़ारी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “एक मर्तबः एक शख्स कहीं 
जा रहा था कि उस ने रास्ते में कांटों वाली एक टहनी देखी जिसे उस ने राह से हटा दिया। अल्लाह 
तआला को उसका यह काम बहुत पसन्द आया और उसे बख्श दिया। (बुख़ारी) 
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यानी बन्दों के हालात को खूब जानता है, ठीक मौके पर यह किताब उतारी। 
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अनुवाद- 

(32) फिर हमने” अपने बन्दों में से उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया, जिनको हमने चुना, फिर 
उनमें से कुछ तो अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं और कुछ उनमें से बीच की चाले चल रहे हैं, और कुछ 
उनमें से अल्लाह के हुक्म से भलाइयों में आगे बढ़ रहे हैं, यही बड़ा फज्ल (अनुग्रह) है; (33) कि वहाँ हमेशा' 
रहने के बाग हैं, जिनमें वे दाखिल होंगे, वहाँ उनको सोने के कंगन और मोती का गहना पहनाया जाएगा, 
और वहाँ उनका वस्त्र (कपड़ा) रेशम का होगा। और वे कहेंगे, “सब तअरीफें अल्लाह ही के लिए 
हैं जिसने हम को ग़म से दूर कर दिया है, बेशक हमारा रब बड़ा माफ करने वाला, कृदर करने वाला है।” 

(35) जिसने हमको अपने फज्ल (अनुग्रह) से हमेशा रहने के घर (जन्नत) में उतारा यहाँ न हमें कोई तकलीफ 
पहुँचती है और न हमें कोई थकान ही आती है। (36) और जिन्होंने इन्कार किया, उनके लिए जहन्नम की 
आग है, न उनका काम तमाम किया जाएगा कि मर जाएँ और न उनसे उनका अजाब ही कुछ हल्का किया 
जाएगा, हम ऐसा ही बदला हर नाशुक्रे को दिया करते हैं। (37) और वे उसमें चिल्लाएँगे, “ऐ हमारे रब! 
हमें निकाल ले, हम अच्छे अमल करेंगे, वैसा नहीं जैसा हम पहले करते रहे, “क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र 
नहीं दी थी कि जिसमें कोई होश में आना चाहता तो होश में आ जाता? और तुम्हारे पास सचेत करने वाला 
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भी आया था, अब मज़ा चखते रहो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ही आसमानों और 
जमीन की छिपी बातों को जानता है, वह” तो सीनों तक की बात जानता है। वही” तो है जिसने 
तुम्हें जमीन में ख़लीफा (उत्तराधिकारी) बनाया, तो जो कोई इन्कार करेगा, उसका वबाल उसी पर होगा इन्कार 
करने वालों का इन्कार उनके रब के यहाँ केवल अजाब ही को बढ़ाता है, और इन्कार करने वालों का इन्कार 
करने की वजह से घाटा ही होता चला जाता है। (40) कह दीजिए, “भला तुम देखो तो अपने साझीदारों को, 
जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में कौन सी चीज पैदा की है या 
आसमानों में उनका कुछ साझा है?” या हमने” उनको कोई किताब दी है कि उसका कोई स्पष्ट प्रमाण उनके 
पास हो, (नहीं,) बल्कि जालिम आपस में एक-दूसरे से केवल धोखे का वादा कर रहे हैं। अल्लाह ही 
आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि वे टल न जाएँ और अगर वे टल जाएँ तो उसके बाद कोई भी 
नहीं जो उन्हें थाम सके, बेशक (निःसन्देह) वह बहुत हलीम (सहनशील), माफ करने वाला है। और 
ये अल्लाह की बड़ी-बड़ी कसमें खाया करते हैं कि अगर उनके पास कोई सचेत करने वाला आएगा तो यह 
जरूर हर एक उम्मत (गिरोह) से ज़्यादा अच्छी राह पर होंगे फिर जब सचेत करने वाला आ गया, तो उससे 
उनकी नफरत और बढ़ गयी। जमीन में घमंड करना और बुरी चालें चलना और बुरी चाल का वबाल 
उसके चलने, वाले ही पर पड़ता है ये अगले लोगों के रवस्ये (रीति) के सिवा और किसी चीज के इन्तिज़ार 
में नहीं, तुम अल्लाह के दस्तूर (नियम) में कोई परिवर्तन न पाओगे और न तुम कभी अल्लाह के नियम 
को टलते ही पाओगे। (44) कया वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ 
जो उनसे पहले गुजरे हैं? हालाँकि वे शक्ति में उनसे बढ़ कर थे, अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों में कोई 
चीज उसे हरा सके, और न धरती ही में, वह जानने वाला, कुदरत वाला (सामर्थ्यवान) है। और अगर 
अल्लाह लोगों को उनके हर कामों के बदले में पकड़ने लगे तो ज़मीन पर किसी जानदार को न छोड़े, मगर 
वह एक निश्चित समय तक मोहलत देता है, तो जब उनका निश्चित समय आ जाएगा तो अल्लाह अपने 
बन्दों को खूब देख रहा है। 
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पैगम्बर के बाद इस किताब का वारिस उस उम्मत को बनाया जो तमाम उम्मतों से बेहतर व बरतर 
है। ही, उम्मत के सब लोग यकस नहीं, उन में वह भी हैं जो बावजूद ईमान सहीह के गुनाहों में मुब्तिला 
हो जाते हैं। (५..४] »!४ हुए) और वह भी हैं जो दर्मियानारवी से रहते हैं। न गुनाहों में फंसते हैं, न बड़े 
बुजुर्ग और वली (उन को 'मुक्तसिद” फ्रमाया) और वह बन्दे जो अल्लाह के फज़्ल व तौफीक से आगे 
बढ़-बढ़ कर नेकिया समेटते और आगे निकल जाते हैं, वह मुस्तहब चीज़ों को भी नहीं छोड़ते और गुनाह 
के खौफ से मकरुह तनन्‍जीही बल्कि बाज मुबाह्रत तक से परहेज करते हैं। बड़े दर्ज की बुर्जुगी और फजीलत 
तो उन को है, वैसे चुने हुए बन्दों में एक हैसियत से सब को शुमार किया क्योंकि दर्जे बदरजे जननती सब 








सूर-ए-फातिर नं० 35 32 पारा-22 


हैं। गुनाहगार भी अगर मोमिन है तो बहरहाल किसी न किसी वक्त जरूर जन्नत में जाएगा। 
हदीस में फरमाया कि गुनाहगार को आखिरकार माफी मिलेगी। 


 ८९६->०४४००५०//५००+५ मत 
हजरत हुजैफा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “सोने चाँदी में न खाओ, 


न पियो और रेशम न पहनो, न ही दीबाज़ पहनो। उन के लिए यह दुनिया में है, जबकि तुम्हारे लिए 
आखिरत में” । (बुख़ारी व मुस्लिम) 
€5) 6 25088 86:25 95८2 ४65 

यानी दुनिया का और महशर का गम दूर किया, गुनाह बख्शे और फरमॉबरदारी कुबूल फरमाई। 
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हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, रहने का घर दुनिया में इस से पहले कोई ऐसा न था। हर 
जगह खतरा और रोजी का गम, दुश्मनों का डर और रंज व हालात, मगर जन्नत में पहुँचकर सब ख़त्म 
हो जाएँगे। 
€) है ४ 28 2008-7४ 55 4४ < 5 ५4 ४५४ /%४ एथ६ ४ ८426 ४ 8४ 5६30 

“काफिरों को न जहन्नम में मौत आएगी कि उस से तकलीफ का खात्मा हो जाए और न अज़ाब की 
तकलीफ किसी वक्‍त हल्की होगी, ऐसे नाशुक्रो की हमारे यहाँ यही सजा है”। 
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काफिर कहेंगे कि दुनिया में तो उसी को भला समझते थे पर अब वह काम न आएँगे और कहेंगे, 
जरा दोजख से निकाल दीजिए तो हम खूब नेकियां समेट कर लाएँगे और फरमॉबरदार बनकर हाजिर होंगे। 

यह जवाब दोजखियों को दिया जाएगा यानी, हम ने तुम को अक्ल दी थी, जिस से समझते और काफी 
उम्र दी जिस में सोचना चाहते तो सब सही व गलत सोचकर सीधा रास्ता अख्तियार कर सकते थे। यहाँ 
तक कि तुम में के बहुत से तो साठ सत्तर बरस दुनिया में ज़िन्दा रहकर मरे। फिर ऐसे लोगों को हमने 
भेजा जो बुरे अन्जाम से डराते रहे, क्या इस के बाद भी कोई उज्र बाकी रहा? अब अजाब का मज़ा चखते 
रहो और किसी तरफ से मद की उम्मीद न रखो। 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, जब अहले जन्नत, 
जन्नत में और अहले जहन्नम, जहन्नम में चले जाएँगे तो मौत को (मेढ़ें की शक्ल में) लाकर जब्ह कर 
दिया जाएगा। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत! हमेशगी है मौत नहीं। ऐ अहले जहन्नम! 
हमेशगी है मौत नहीं”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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यानी उसे बन्दों के सब खुले छुपे हालात और दिलों के भेद मालूम हैं। किसी की नियत और योग्यता 
उस से छपी हुई नहीं, उसी के अनुसार मामला करता है और वह यह भी जानता है कि जो लोग अब 
शोर मचा रहे हैं कि हमें छोड़ दो, फिर ऐसी ख़ता न करेंगे वह अपने दावे में झूठे हैं। अगर सत्तर दफा लौटाए 
जाएँ तब भी शरारत से बाज नहीं आ सकते। ८४३४ ४5:0४ (४: ॥$$] ४६ (सूरः अनूुआम आयत नं० 28) 
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यानी अगली उम्मतों की जगह तुम को जमीन पर आबाद किया और उन के बाद सत्ता दी। चाहिए 
तो यह था कि उस का हक्‌ अदा करते। 

यानी कुफ्र व नाशुक्री और अल्लाह की आयात के इन्कार से उस का कुछ नुक्सान नहीं, वह हमारे 
हम्द व शुक्र से बरी है। अलृबत्ता नाशुक्री करने वाले पर उस के कर्म का वबाल पड़ता है। कुफ्र का अन्जाम 
सिवाय इस के कुछ नहीं कि अल्लाह की तरफ से बराबर नाराजी और बेजारी बढ़ती जाए और काफिर 
के नुक्सान व ख़सारे में रोज बरोज बढ़ौत्तरी होती रहे। 
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यानी अपने मअबूदों (उपास्यों) के हालात में गौर कर के मुझे बतलाओ कि जमीन का कोन सा हिस्सा 
उन्होंने बनाया या आसमानों के बनाने और थामने में उन की कितनी शिरकत है। अगर कुछ नहीं तो 
आखिर खुदा किस तरह बन बेठे, कुछ तो अक्ल से काम लो। 

यानी अक्ली नहीं तो कोई मोअतबर नकली दलील पेश करो, जिस की सनद पर मुश्रिकाना दावा 
करते हो। 

यानी अक्ली या नकली दलील कोई नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि उन में से बड़े छोटों को और अगले 
पिछलों को शैतान के अगुवा से यह वादा करते चले आए कि .॥ 5..6॥55 /६६ (यह मूर्तियां वगैरह 
अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी बनेंगे) और उस का कुर्ब अता करेंगे। हालांकि यह खालिस धोका और 
फ्रेब है। यह तो क्या सिफारिशी बनते, बड़े से बड़ा मुकरब भी वहाँ कुफ्फार की सिफारिश में जबान नहीं 
हिला सकते। 
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यानी उसी की कुद्रत है जो इतने बड़े निजाम को अपनी जगह से हटने और अपने मकाम से 
इधर-उधर सरकने नहीं देता। 

अगर बिलफर्ज यह चीजें अपनी जगह से टल जाएँ तो फिर सिवाय खुदा के किस की ताकृत है कि 
इन को काबू में रख सके। चुनाँचे कियामत में जब यह सारा निज़ाम अल्लाह तआला दरहम-बरहम करेगा 
तो कोई कुव्वत उसे रोक न सकेगी। 

यानी लोगों के कुफ्र व हठधमी की वजह से होना तो यह चाहिए था कि सारा निज़ाम उलट दिया जाए 
लेकिन यह उस के सब्र व बुर्दबारी (संयम) से थमा हुआ है। उस की बख्शिश न हो तो सब दुनिया वीरान 
हो जाए। 
हद) 58७55 &5&50%.५505 ७7 24&/%५७०::5 50 8४५5: 
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अरब के लोग जब सुनते कि यहूद वगैरह दूसरी कीमों ने अपने नबियों की यूँ नाफरमानी की तो कहते 
कि अगर हम में नबी आए तो हम उन कामों से बेहतर नबी की फरमॉबरदारी कर के दिखलाएँगे। जब 
अल्लाह ने नबी भेजा जो सब नबियों से ज़्यादा शान में बढ़कर है तो उस का इन्कार कर दिया और दुश्मनी 
पर कमरबस्ता हो गये और तरह-तरह की योजनाएँ और दांव घात शुरु कर दिये, मगर याद रहे कि बुरा 
दांव खुद दांव करने वालों पर उलटेगा। 

यानी चन्द रोज़ अपने दिल में खुश हो लें कि हम ने योजनाएँ कर के यूँ नुक्सान पहुँचा दिया, लेकिन 
अन्जामकार देख लेंगे कि हकीकत में नुक्सान किस को उठाना पड़ा। फूर्ज करो दुनिया में टल भी गया तो 
आखिरत में तो यकीनन यह मुशाहिदा होकर रहेगा। 

यानी यह इसी के इन्तिज़ार में हैं कि जो पिछले मुजरिमों के साथ मामला हुआ उन के साथ भी हो। 
सो बाज न आए तो वही होकर रहेगा। अल्लाह का जो दस्तूर सजा देने का रहा है न वह बदलने वाला 
है कि बजाय सजा के ऐसे मुजरिमों पर इन्आम व इक्राम होने लगा और न टलने वाला कि मुजरिम से 
सजा टलकर गैर मुजरिम को दे दी जाए। 
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यानी बड़े-बड़े जोर आवर मुद्दई अल्लाह की गिरफ़्त से न बच सके। जैसे- आद व समूद वगैरह। 
यह बेचारे क्या चीज हैं। खूब समझ लो कि आसमान और जमीन की कोई ताकृत अल्लाह को बेबस नहीं 
कर सकती। 
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यानी लोग जो गुनाह कमाते हैं अगर उन में से हर गुनाह पर गिरफ़्त कर दे तो कोई जानदार जमीन 
में बाकी न रहे, नाफरमान तो अपनी नाफरमानी की वजह से तबाह कर दिये जाएँ और फरमॉबरदार जो 
आमतौर से बहुत थोड़े होते हैं कमी की वजह से उठा लिये जाएँ क्योंकि दुनिया का निज़ाम कुछ ऐसे अन्दाज 
पर कायम है कि महज चन्द इन्सानों का यहाँ रहना खिलाफे हिक्मत है। फिर जब इन्सान आबाद न रहे 
तो हैवानात क्‍यों रखे जाएँगे, उन का वजूद बल्कि पूरी दुनिया की हस्ती तो इसी इन्सान के लिए है। 

यानी एक मुकर्रर समय तक अल्लाह ने ढ़ील दे रखी है कि हर एक के जुर्म पर फोरन गिरफ्त नहीं 
करता। जब वक्‍त आ जाएगा तो याद रखो सब बन्दे उस की निगाह में हैं, किसी का एक जर्रह भर बुरा 
या भला अमल उसके इल्म से बाहर नहीं, बस हर एक का अपने इल्म के मुताबिक ठीक-ठीक फैसला 
फुरमा देगा। न मुजरिम कहीं छुप सकेगा न फ्रमॉरदार का हक मारा जाएगा। 
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सूर-ए-यासीन 
(सूर: नं. 36) 






सूर-ए-यासीन नं० 36 हक, पारा-22 





नाम- इस सूरः के शुरुआत में यह शब्द 'यासीन” आया है। इसलिए इस का नाम “यासीन' है। 


नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः सब के नज़्दीक मक्की है, सिफ एक आयत 558४5 ४८४६४ के 
बारे में बाज लोगों का ख़याल है कि यह मदीना में नाजिल हुई थी। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) और हजरत 
आइशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि यह सूरः मक्की है। 
फूजीलत- 

“इमाम अहमद”, अबूदाऊद, नसई, इब्ने माजा और तब्रानी ने 'मअकिल बिन यसार' से रिवायत 
नकल की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, यासीन कल्बुल कुर्जन'” यानी यह सूरः कुर्आन का दिल 
है। यह उसी तरह है जिस तरह सूरः फातिहा को “म्मुल कुर्जान' फरमाया है। फातिहा को उम्मुल कुर्आान 
नाम देने की वजह यह है कि इस में कुरआन मजीद की पूरी तअलीम का खुलासा (संक्षेप) आ गया है और 
यासीन को कुर्आन का दिल इसलिए फ्रमाया कि इस में कुआन की दअवत को जोरदार अन्दाज़ से पेश 
किया गया है। 

दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस में भी कुफ्फारे कुरैश को कुफ्र व शिक, इन्कारे रिसालत और इन्कारे 
आखिरत के अन्जाम से डराया गया है। 
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अनुवाद- 
(]) यासीन, (2) कसम है कुर्आन की जो हिकमत से भरा है। (3) (ऐ मुहम्मद) बेशक, आप रसूलों 
में से हैं; (4) सीधी राह पर। (5) (और यह कुर्जान ) बड़ी ताकृत वाले, रहमत वाले का उतारा हुआ है। 
(6) ताकि आप ऐसे लोगों को सचेत करें, जिनके बाप-दादा को सचेत नहीं किया गया था, (इस वजह से) 
वह गफलत में पड़े हुए हैं। (7) उनमें से अक्सर लोगों पर यह बात पूरी हो चुकी है कि वे ईमान नहीं लाएँगे। 
(8 ) हमने” उनकी गर्दनों में तौक॒ डाल दिये हैं जो उनकी ठोड़ियों से लगे हैं, तो उनके सिर ऊपर को उठे 
हुए हैं। (9) और हमने” उनके आगे भी एक दीवार बना दी है और एक दीवार उनके पीछे भी, फिर उन 
पर पर्दा डाल दिया, तो उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे सकता। ((0) और उनके लिए बराबर है कि तुम उनको 
नसीहत करो या न करो, वे ईमान लाने वाले नहीं। () आप तो केवल उस व्यक्ति को नसीहत कर सकते 
हैं जो नसीहत पर चले और बिना देखे रहमान से डरे, तो उसको माफी और अच्छे बदले की खुशखबरी 
सुनाओ। ([2) बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करेंगे, और जो कुछ आगे भेज चुके हैं और जो निशानी पीछे छोड़ 
चुके हैं वह सब हम लिखते जाते हैं, और हर चीज को हमने” एक स्पष्ट किताब (लौहे महफूज) में दर्ज कर 
रखी है। (3) और उनसे मिसाल के तौर पर एक बस्ती का हाल बयान कीजिए, जबकि उनके पास पैगम्बर 
(दूत) आए; (4) जब 'हमने' उनकी ओर दो (पैगम्बर) भेजे, तो उन्होंने उनको झुठला दिया, तब हमने तीसरे 
के ज़रिये मदद पहुँचायी, तो उन्होंने कहा, “हम तुम्हारी ओर पैगम्बर होकर आए हैं।” (5) वे बोले, “तुम 
तो बस हमारे ही जैसे इन्सान हो, रहमान ने तो कोई भी चीज़ नाजिल नहीं की है, तुम केवल झूठ बोलते 
हो ।” (6) उन्होंने कहा, “हमारा “रब” जानता है कि हम तुम्हारी ओर (सन्देश लेकर) भेजे गये हैं; (7) 
और हमारी” ज़िम्मेदारी तो केवल स्पष्ट रूप से पहुँचा देने की है।” (8) वे बोले, “हम तो तुमको मन्हूस 
समझते हैं अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें पथराव (संगसार) कर के मार डालेंगे, और तुम्हें जरूर हमारी 
ओर से दुःख देने वाला अज़ाब पहुँचेगा।” (9) उन्होंने कहा, “तुम्हारी मन्हूसियत तो तुम्हारे अपने ही साथ 
है, क्या इसलिए कि तुम को नसीहत की गयी, बल्कि तुम लोग हद को पार करने वाले हो?” (20) और 
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शहर के दूर के सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने कहा, “ऐ मेरी कीम! पैगम्बरों की पैरवी करो, 
(2]) ऐसे लोगों के कहने पर चलो जो तुमसे बदला नहीं चाहते और सीधी राह पर हैं।” 


८।> कै > हि: % 4 कै 7: 8-2 | <2॥| 
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शब्द यासीन' के बारे में उलम-ए-तफ़्सीर की बहुत सी रायें हैं। एक राय यह है कि यह 'ऐ इन्सान' 
के मअने में है। हजरत 'सओद बिन जुबैर” और कुछ दूसरे हजरात का खयाल यह है कि यह शब्द नबी 
करीम (सल्ल०) का एक नाम है और इस की दलील इस के बाद अल्लाह का कोल &0::४४/ & है। यानी 
ऐ यासीन! आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। 

हजरत अनस (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, हर चीज़ का एक दिल है, 
कुर्जन का दिल सूरः यासीन है। जिस ने 'सूरः यासीन” पढ़ी अल्लाह तआला उसके बदले दस बार कुर्ान 
पढ़ने का सवाब लिखेगा। (तिर्मिजी) 





0302 ०॥४॥ 

आगे जो बात कही जाने वाली है उस की ताकीद के लिए अल्लाह तआला ने कुर्आन की कृसम खाई 
है, जो हिक्मतों का खजाना है। 
€डुू) ०७५ #0:5% 27०2५ 05:8/%5५9 ५6८६0275/4॥ 

बाज लोगों का कोल है कि अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) के सिवा किसी दूसरे नबी के 
नुबूव्वत की तस्दीकु के लिए अपनी किताब की कुसम नहीं खाई है और ऐसा आप (सल्ल०) की तअजीम 
के लिए किया गया है। कुफ्फारे कुरुश आप (सल्ल०) से कहा करते थे कि तुम अल्लाह के पैगम्बर नहीं 
हो। जैसा कि सूरः रअद आयत नं० (43) में उन का कोल नकल किया गया है 45४ £7 इसी को रद्द 
करते हुए अल्लाह तआला ने यहाँ फ्रमाया कि आप बेशक मेरे भेजे हुए रसूल हैं और आप मेरी सीधी 
राह (दीने इस्लाम) पर हैं और यह कुर्जान ऐसे की तरफ से नाजिल किया गया है जो हर हाल में सब 
पर गालिब (प्रभावी) और बेहद रहम करने वाला है और यह आप (सल्ल०) पर इसलिए नाजिल किया 
गया है, ताकि इसे पढ़कर मुश्रिकीने कुरैश को अल्लाह के अजाब से डराएँ। 

जिन के पास बहुत समय से यानी इस्माईल (अलै०) के बाद से कोई नबी नहीं भेजा गया, जिसकी 
वजह से वह लोग ख़ालिक व मख्लूक के हुकूक को भूल गये और कुफ्र व फ़ूसाद और आखिरत के इन्कार 
जैसी बुराईयों में मुब्तिला हो गये हैं। 


७398५ ४४ ७६१॥ #& (5 
इब्ने जरीर ने इस का मतलब यह बयान किया है कि अल्लाह तआला ने अपने इल्म के मुताबिक 
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'लौहे महफूज' में यह बात लिख दी है कि अक्सर कुफ्फारे कुरैश ईमान नहीं लाएँगे और पूरी जिन्दगी काफ्र 
पर इस्रार करेंगे और इसी हाल में उन की मौत आ जाएगी। 

बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ 'कील' से सूर: साद आयत नं० (85) &६४४&350,:$: &£%# मुराद 
है। जिस में अल्लाह तआला ने इब्लीस से कहा है कि मैं यकीनन जहन्नम को तुम से और तुम्हारे मानने 
वालों से भर दूँगा। अल्लाह तआला ने यहाँ यह फ्रमाया कि जो बात मैंने इब्लीस को उस के मानने वालों 
के बारे में कही थी वह बात उन काफिरों के हक्‌ में साबित हो गई है कि यह लोग जहन्नम के ईधन बनेंगे। 

७४#घ४॥४ ५७४) ४४ 4४0७६ 8६४५४ 

मुश्रिकीने कुरैश का जो हाल ऊपर बयान किया गया, कि वह ईमान नहीं लाएँगे और कुफ्र की हालत 
पर ही उन की मौत होगी, इसी बात को और ताकीद के तौर पर कहा जा रहा है कि इन्कारे हक में उन 
का हाल उन लोगों जैसा है जिन के हाथों में बेड़िया डाल कर उन की गर्दनों से बाँध दिया गया हो और 
उन के हाथ टुड्डी के नीचे गर्दनों में इस तरह अटक गये हों कि उन के सर बिलकुल ऊपर की तरह उठ 
गये हों, न नीचे की तरफ देख पाते हों और न ही इधर-उधर देख सकते हों, तो जिस तरह ऐसे लोग कभी 
भी नीचे की तरफ देखकर राहे रास्त पर नहीं चल सकते, उसी तरह मुश्रिकीने कुरेश भी अल्लाह की 
हिदायत से लाखों कोस दूर हैं और कभी भी हक की तरफ मायल नहीं हो सकते हैं। 

'फूर्रर और 'जिहाक' का ख़याल है कि यह एक मिसाल है जिस के जरिये अल्लाह तआला यह बताना 
चाहते हैं कि हम ने काफिरों को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोक दिया है। जैसा कि सूरः बनी इस्राईल 
आयत नं० (29) में आया है 85:.॥8॥&525: «४5६ “आप अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न 
रखिये” यानी अल्लाह की राह में खर्च करने से न रुकिये। 

७835४ #8 4९४56 |. 0६४५ ७४३४. ++:५४ ५६०५१: ५८२५४ 
कुफ्फारे कुरैश की दूसरी मिसाल उन लोगों की है जिन के आगे और पीछे रुकावटें खड़ी कर दी गई 
हों और वह कुछ भी न देख सकते हों। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम ने उन के ईमान की राह में 
रुकावटें खड़ी कर दी हैं, इसलिए वह कुफ्र के दलदल से निकलकर ईमान में कभी भी दाखिल न हो सकेंगे। 
उन के आगे दुनिया रुकावट बनी हुई है कि वह इस के सिवा कुछ भी नहीं देख पाते और उन के 
पीछे इन्कारे आखिरत की रुकावट है। वह समझते हैं कि कियामत नहीं आएगी, इसलिए उन्हें तौबः की 
तौफीक नहीं होती और यह कि अल्लाह तआला ने उन की आँखों पर रसूल-ए-करीम (सल्ल०) और दीने 
इस्लाम से नफ़्रत और बुग्ज की पट्टी बांध दी है, इसलिए वह महरूम हो चुके हैं। वह हक को बिलकुल 
नहीं देख पा रहे हैं। 
डज्य। 2४,५४५ /५॥ ही ४530४ ७४॥०235%४ ४ #5 0 ४४.8 ४८ 93:5 
छु2/ 8४; ४४9 
मक्का के मुजरिमों के बारे में आप (सलल०) को ख़बर दी गई है कि आप चाहे उन्हें डराएँ या न 
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डराएँ यह ईमान लाने वाले नहीं है, इसलिए आप उन्हें उन के हाल पर छोड़ दीजिए और अपनी दअवत 
व तब्लीग का रुख़ उन की तरफ फेर दीजिए। 

जिन के बारे में उम्मीद हो कि वह दअवते हक को कुबूल कर लेंगे और यह वह लोग हैं जो कुर्आान 
करीम पर ईमान रखते हैं, इस की आयात में गौर व फिक्र करते हैं और दुनिया की जिन्दगी में अल्लाह 
को बिना देखे उस से डरते हैं और जब तन्‍्हाई में होते हैं तो उन्हें कोई नहीं देख रहा होता, तब भी उस 
से डरते हुए गुनाह नहीं करते। 

अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) से फरमाया कि आप ऐसे लोगों को गुनाहों से मग्फिरत और अज्र 
करीम यानी जन्नत की बशारत दे दीजिए। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः मुल्क आयत नं० (2) में 
फ्रमाया हैः 

प ०6575 2.६५ 5६:55 ४7 86| बेशक जो लोग अपने रब से गायबाना तौर पर डरते 
हैं, उन के लिए गुनाहों से मग्फिरत और बड़ा अज्र है”। 
0४4० 3. 8:26 6687765 908 ४ ४४ 5; ए5 ८४४४ 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि इस में जर्रह बराबर भी शुब्हा नहीं कि 
वह कियामत के दिन तमाम मुर्दों को जिन्दा करेगा। 'हाफिज इब्ने कसीर' लिखते हैं कि इस में इस तरफ 
इशारा है कि वह काफिरों में से जिन के दिलों को चाहता है ईमान के जरिये जिन्दा कर देता है जिन 
पर गुमराही की वजह से मौत तारी हो चुकी थी, वह हक को कुबूल कर लेते हैं, अल्लाह तआला अपने 
बन्दों के तमाम अच्छे और बुरे आमाल को लिख लेता है और उन की उन अच्छी और बुरी बातों को 
भी लिख लेता है जो उन के जरिये दुनिया में जारी हो जाती हैं और उन्हें उन का सवाब या गुनाह मिलता 
रहता है। 

सहाबा और ताबिआऔन की एक जमाअत की राय है कि यहाँ आसार' से मुराद नमाज के लिए 
मसाजिद की तरफ जाने वालों के कृदमों के निशान हैं। 

बाज लोगों ने कहा कि इसमें इब्ने आदम के तमाम अच्छे और बुरे आमाल दाखिल हैं। जैसा कि 
अल्लाह तआला ने इस के बाद फरमाया है कि हम ने लीहे महफूज” में हर चीज और हर अमल को 
गिन रखा है। बाज ने इमाम मुबीन” से इन्सानों के नाम-ए-आमाल मुराद लिये हैं यानी आदमी का हर 
अमल उस के सहीफे आमाल (के रजिस्टर) में दर्ज कर लिया जाता है। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि “बनू सल्मा मदीना के एक मुहल्ले में रहते थे, 
चुनॉचे उन्होंने मस्जिदे नबवी के करीब मुन्तकिल होने का इरादा किया तो यह आयत नाजिल हुई। आप 
(सल्ल०) ने फरमाया तुम्हारे कृदमों के निशानात भी लिखे जाते हैं, लिहाजा तुम (मस्जिद के क्रीब) 
मुन्तकिल न हो”। (तिर्मिजी) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जब इन्सान को मौत 
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आ जाती है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर तीन चीजें सदकः-ए-जारिया हैः वह इल्म जिस से लोगों 
को फायदा हो या नेक औलाद, जो उसके लिए दुआ करे |” (मुस्लिम) 
3-]7, ४४ 8206 (23॥ 5 00. ॥७०७-५) ५७४५७३॥ ०8 55,45४ 
0 ४0% (००४ (935 5)550% &09 ४ 229: 54908 ॥ & 20६ 
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नबी करीम (सल्ल०) से कहा गया है कि वह कुफ़्फारे कुरैश को एक बस्ती वाले का किस्सा सुना दें, 
जहाँ के रहने वालों ने कुफ्र व शिर्क पर उसी तरह इस्रार किया था जिस तरह यह लोग कर रहे हैं और 
अल्लाह के रसूलों के साथ वैसा ही सुलुक किया था जैसा यह लोग आप के साथ कर रहे हैं, तो अल्लाह तआला 
ने उन्हें हलाक कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि इन कुरैशियों का अन्जाम भी उसी बस्ती वालों जैसा हो। 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि तमाम मुफृस्सिरीन के नज़्दीक वह बस्ती “इन्ताकिया” थी और मुफस्सिरीन 
ने यह भी लिखा है कि 'रसूलों' से मुराद हजरत ईसा (अलै०) के हृवारिय्यीन थे, जिन्हें 'इन्ताकिया” वालों 
को तौहीद की दअवत देने के लिए भेजा गया था। 'इब्ने अब्बास', कृतादा, इक्रिमा, और “वहब बिन मुनब्बा' 
वगैरह से यही मरवी है। 

लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन की यह राय नहीं है। जैसे हाफिज 'इब्ने कसीर' और “जलालुद्दीन” साहब 
का खयाल है कि वह बस्ती इन्ताकिया नहीं कोई और थी, जिस का नाम और जमाना सह्ढी रिवायात से मालूम 
नहीं है। 

इसलिए कि (इन्ताकिया” वह पहला शहर है जहाँ के रहने वाले सब से पहले हज़रत ईसा (अलै०) 
पर ईमान लाये थे। इसी तरह कुर्आान करीम के जाहिरी शब्द बताते हैं कि जो लोग उस बस्ती वालों को 
तौढ़ीद की दअवत देने गये थे वह अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह तआला ने उन्हें उन लोगों की हिदायत 
व रहनुमाई के लिए मब्भूस किया था। अगर वह हजरत ईसा (अलै०) के अस्हाब होते तो अिबादात उसी 
के मुताबिक होती और उन की बात रद्द करते हुए बस्ती वाले यह नहीं कहते कि तुम तो हमारे ही जैसे 
इन्सान हो। उन रसूलों ने बस्ती वालों से कहा होगा कि हम अल्लाह के रसूल हैं, तो काफिरों ने उन की 
बात को रद्द करते हुए कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे इन्सान हो यानी तुम नबी नहीं हो। 

इस बस्ती के रहने वाले कुफ्र व शिक्क में मुब्तिला थे और दूसरे गुनाहों में भी मुब्तिला करते थे। अल्लाह 
तआला ने उन की हिदायत के लिए पहले दो नबी भेजे, जिन्हें उन्होंने मारा और जेल में डाल दिया, तो 
उन की तस्दीक के लिए तीसरा नबी भेजा। कहा जाता है कि उन के नाम सादिक्‌, मस्दूक और श्लोम था। 

एक दूसरा कोल (कथन) है कि उन के नाम समआन, यहया और बोलस थे, बहरहाल उन के नाम 
जो भी रहे हों इन तीनों ने बस्ती वालों को यकीन दिलाना चाहा कि वह वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तो 
लोगों ने उन को झुठलाया और कहा कि तुम नबी कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारे ही जैसे इन्सान हो 
और अल्लाह ने किसी को नबी बनाकर उस पर आसमान से कभी भी कुछ नहीं उतारा है, यह तुम्हारा 
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झूठ है। जब उन का इन्कार बढ़ा तो रसूलों ने कहा कि हमारा रब खूब जानता है कि हम बिलाशुब्हा तुम्हारे 
लिए रसूल बनाकर भेजे गये हैं और हमारी जिम्मेदारी इस से ज्यादा कुछ नहीं कि हम अल्लाह का पैगाम 
तुम तक पहुंचा दें। 
€) ७५ ०४६ & #6:04:&8:0 ४६8४ ५५; ६:४6 86 

काफिरों ने रसूलों की यह बात सुनकर कहा कि हम तो तुम्हारे आने को अपने लिए बद्शगूनी समझ 
रहे हैं, जब से तुम लोगों ने इस शहर में कृदम रखा है बारिश रुक गई है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वह तीनों रसूल उन्हें दस साल तक अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे, 
लेकिन हक्‌ की तरफ मायल होने के बजाय उन का घमण्ड बढ़ता गया और एक दिन बस्ती वालों ने रसूलों 
से कहा कि अगर तुम अपनी दअवत से बाज न आए और अपनी तहरीक बन्द न की तो हम लोग तुम्हें 
संगसार कर देंगे और सख्त सजा देंगे। 
छ8#;558 ४ 0:25 "०७४४५ 96 

रसूलों ने कहा कि तुम्हारी शामत और परेशान हाली तुम्हारे कुफ़ और रसूलों को झुठलाने की वजह 
से है, बारिश का रुक जाना और कृहतसाली (सूखा पड़ जाना) तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। 

क्या तुम लोग सिफ इसलिए हमारे वजूद से बद्शगूनी ले रहे हो कि हम ने तुम्हें अल्लाह की तरफ 
बुलाया है और उस के एक होने की दअवत दी है। हकीकृत यह है कि तुम लोग कुफ्र व गुनाह में हृद 
से गुज़र गये हो। 


मो करी जा ही के जा वहा ६.7 न जि फिय वा #ो की, ह् 20 । ता | [६ ४ (५. की जा जर के.. ही नि का का 2 लडि ज 
धड)) 02325 (४४ 5] न || कली |#- | 25027॥% | 8 06 8209 3५/4॥ ४ (2५३5 


उस बस्ती के एक किनारे पर एक नेक मर्द रहता था जिस का नाम बाज मुफृस्सिरीन ने 'हबीब बिन 
मूसा नज्जार” बताया है। जब उस ने सुना कि बस्ती वाले अल्लाह के रसूलों के खिलाफ कत्ल की साजिश 
कर रहे हैं तो वह रसूलों और बस्ती वालों के लिए खैर ख़्वाही करते हुए बस्ती में आया और कहा कि 
तुम लोग अल्लाह के भेजे हुए रसूलों के मानने वाले बन जाओ, जो अपनी तौहीद की दअवत पर तुम से 
कोई बदला नहीं चाहते हैं और वह हिदायत और सीधे रास्ते पर हैं जो बा अख्लाक्‌ और बा-कमाल 
लोग हैं। 
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(22) और मुझे क्या हुआ है कि मैं उसकी” इबादत न करूँ, जिसने मुझे पैदा किया, और “उसी' की 
ओर तुम को लौट कर जाना है। (23) क्या मैं “उसके” सिवा किसी दूसरे को मअबूद (उपास्य) बनाऊँ? कि 
अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुँचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम न आए और न मुझको 
वे छुड़ा ही सकें, (24) तब तो मैं खुली हुई गुमराही में पड़ गया, (25) मैं तो आप के “रब” पर ईमान ले 
आया, तो मेरी बात सुनो।” हुक्म हुआ, “दाखिल हो जन्नत में” उसने कहा, “क्या ही अच्छा होता 
कि मेरी कोम जानती, (27) कि मेरे “रब” ने मुझे माफ कर दिया और मुझको इज्जत वालों में शामिल कर 
लिया ।” और उसके बाद उसकी कौम पर हमने” आसमान से कोई फोज नहीं उतारी और न 'हम' 
इस तरह उतारते हैं। वह तो बस एक चिंघाड़ (चीख़) थी तो वे उसी समय बुझ कर रह गये। (30) 
बन्दों पर अफसोस! है कि उनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर उसका मज़ाक उड़ाते हैं। (3]) क्या उन्होंने 
नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी ही नस्‍्लों को हमने” तबाह कर दिया अब वह उनकी ओर पलट कर कभी 
नहीं आएँगी? (32) और जितने भी हैं सब “हमारे” सामने हाजिर किये जाएँगे। (33 ) और इनके लिए मुर्दा 
जमीन एक निशानी है, हमने” उसको जिन्दा किया और उससे अनाज निकाला फिर ये उसी में से खाते हैं। 
(54) और हमने” उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए और उसमें स्रोत जारी किये। (35) ताकि वे उनके 
फल खाएँ, हालाँकि यह सब कुछ उनके हाथों का बनाया हुआ नहीं है, तो कया ये शुक्र नहीं करते? वह! 


सूर-ए-यासीन नं० 36 45 पारा-23 


जात पाक (महिमावान) है जिसने सब (चीजों) के जोड़े पैदा किये, जमीन जो चीजें उगाती है उनमें से भी, और 
खुद उनकी अपनी जाति में से भी, और उन चीजों में से भी जिनको वे नहीं जानते। (37) और एक निशानी 
उनके लिए रात है कि हम” उसमें से दिन को खींच लेते हैं, तो उस वक़्त उन पर अन्धेरा छा जाता है। 
और सूरज अपने एक निश्चित ठिकाने के लिए चला जा रहा है, यह बड़ी ताकृत वाले इल्म वाले का (निश्चय 
किया हुआ) अन्दाज़ा है। (39) और चाँद के लिए हमने” मंज़िलें ठहरा दीं, यहां तक कि फिर वह ऐसा हो 
जाता है जैसे खजूर की पुरानी टहनी। (40) न तो सूरज ही से हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े, और 
न रात ही दिन से आगे बढ़ सकती है, और सब अपने दायरे (कक्ष) में तैर रहे हैं। और एक निशानी 
(3नक्रे लिए यह है कि 'हमने” उनकी नस्ल को भरी हुई नाव में सवार किया। ((2) और उनके लिए उसी 
के समान वैसी ही चीज़ें पैदा कीं, जिन पर वे सवार होते हैं। (43) और अगर हम” चाहें तो उन्हें डुबो दें, 
फिर न तो कोई उनकी चीख़-पुकार सुनने वाला हो और न उन्हें बचाया जा सके। मगर यह तो बस 
“हमारा” रहम है, और एक निश्चित समय तक के लिए सुख का सामान है। (45) और जब उनसे कहा जाता 
है कि उस चीज़ का डर रखो, जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए! 
(46) और उनके पास उनके “रब” की आयतों (निशानियों) में से जो आयत (निशानी) भी आती है, वे उससे 
कत्रा जाते हैं। (47) और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें रोजी दी है, उसमें से खर्च 
करो, तो जिन्होंने इन्कार किया है, वे उन लोगों से जो ईमान लाए, कहते हैं, “क्या हम उन लोगों को खाना 
खिलाएँ जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही खिला देता, तुम तो बस खुली हुईं गुमराही में हो?” 
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फिर उस मर्द मोमिन ने दअवत के लिए हकीमाना तरीका अपनाते हुए जो बात लोगों से कहनी थी, 
उस का मुखातब अपने आप को बताते हुए कहा कि आखिर क्या वजह है कि मैं उस जात की जिबादत 
न करु जिस ने मुझे पैदा किया यानी क्या वजह है कि तुम लोग उस अल्लाह के कायल नहीं होते हो जो 
तुम्हारा पैदा करने वाला है और मरने के बाद जिस के पास तुम्हें लौट कर जाना है। 
क्या यह बात किसी तरह अक्ल में आती है कि मैं उस ख़ालिक व मालिक को छोड़कर ऐसे बेजान 
मूर्तियों की पूजा कर कि अगर अल्लाह मुझे किसी तकलीफ में मुब्तिला कर दे तो वह मेरे किसी काम न 
आएँगे, न वह अल्लाह के पास सिफारशी बन सकते हैं और न ही खुद उस तकलीफ को दूर कर सकते 
हैं यानी यह कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि जिन मूर्तियों को मैं अपने हाथों से तराशूँ उन्हीं के सामने सज्दः 
करुं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो खुल्लम खुल्ला गुमराही में मुब्तिला हो जाऊंगा। लोगों! सुन लो कि तुम्हारे 
रब पर ईमान ले आया जो हम सब का ख़ालिक व राजिक और मालिक है यानी गवाह रहो कि मैं रब्बुल्‌ 
आलमीन पर ईमान रखता हूँ और मूर्तियों का इन्कार करता हूँ। 
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मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब उस ने यह बात कही तो सब ने मिलकर उस पर हमला कर दिया 
और उसे कत्ल कर दिया। बाज ने लिखा है कि उसे एक ख़न्दक में जिन्दा गाड़ दिया गया और बाज ने 
लिखा है कि जब उन्होंने उसे मारना चाहा तो अल्लाह तआला ने उसे आसमान पर उठा लिया, फिर उसे 
जन्नत में दाखिल कर दिया। जब उस ने जन्नत और उस की नेअमतों को देखा तो कहा ऐ काश! मेरी 
कोम अल्लाह पर ईमान और अकीद-ए-तीहीद को समझ जाती और उसे अपना लेती जिस के जरिये 
अल्लाह ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है और मुझे शोहदा और सालिहीन का मकाम देकर मुकर्रम 
बनाया है, ताकि वह भी उसी राह पर चलकर जन्नत में आला मकाम हासिल कर लेते। 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “शहीदों की रुहें सब्ज 
परिन्दों में होती हैं जिन के लिए अर्श से कन्दीलें लटकी रहती हैं। यह जन्नत में जहाँ चाहें सैर करती 
रहती हैं।” (मुस्लिम) 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि इस मर्द मोमिन ने अपनी कम के लिए जिन्दगी 
में इख्लास व मुहब्बत का सुबूत दिया कि उन्हें रसूलों पर ईमान लाने की नसीहत की और मरने के बाद 
भी तमन्ना की कि काश! वह लोग मुसलमान हो जाते, ताकि अल्लाह के अज़ाब से बच जाते और जन्नत 
के हकदार बन जाते। 
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मर्द हबीब बिन मूसा” नज्जार के कृत्ल किये जाने के बाद उस काफिर व जालिम काम का हलाक 
किया जाना अल्लाह तआला के नज़्दीक साबित हो गया, जिस के लिए उस ने आसमान से कोई फोज नहीं 
नाजिल की और न ही इस की जरूरत थी। वह तो एक चीख थी जिस के असर से सभी हलाक हो गये 
और अपने तमाम गुनाहों के साथ उचक लिये गये, ताकि कियामत के दिन उन का बोझ लिए 
मेदान-ए-महशर में अपने रब के पास खड़े हों और उन का बदला चर्खें। 
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अल्लाह के रसूलों और उस के दीन की तरफ बुलाने वालों का जो लोग इस दुनिया में मज़ाक उड़ाते 
हैं और उन को तकलीफ देने पर रहते हैं, उन्हें कियामत के दिन उस वक़्त सख्त नदामत उठानी पड़ेगी 
जब अल्लाह तआला उन के उन आमाले मुजरिमाना पर उन से पूछेगा, तो उस वक्‍]त उन्हें जिस हलाकत 
व बर्बादी का सामना होगा उसे देखकर उन की हालत ऐसी होगी कि आसमान व जमीन के तमाम रहने 
वाले भी उस पर अफ़्सोस करें तो कम होगा। 
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कुफ्फारे मक्का और दूसरे काफिरों के हाल पर हैरत है कि उन से पहले जो काफिर कोमें थीं अल्लाह 
ने कुफ्र व शि्क की वजह से उन्हें हलाक कर दिया और उन में से कोई कम भी दोबारा दुनिया में नहीं 
पाई गई, तो क्या यह नसीहत हासिल करने के लिए काफी नहीं है। 

क्या अहले मक्का को इस से सबक नहीं लेना चाहिए? 
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इस आयते करीमा में बड़ी ताकीद है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला के तमाम बन्दे उस के 
सामने हाजिर किये जाएँगे, एक शख्स भी न कहीं छुप सकेगा और न भाग सकेगा। 
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जिस अकीदा की बात अभी गुज़री है उस की अक्ली दलील यह है कि बारिश न होने की वजह से 
जमीन मुर्दा हो जाती है, उस में कोई पौधा नहीं उगता। फिर अल्लाह तआला बारिश भेजकर उसे जिन्दा 
करता है, उस में दाने उगाता है जिसे लोग खाते हैं, उस में खजूरों और अंगूरों के बहुत से बागात पैदा 
करता है और जो पानी जमीन में चला जाता है अल्लाह तआला अपनी कुद्रत से उसे चश्मों की सूरत 

में दोबारा जमीन पर बहाता है। 

आदमी इन तमाम नेअमतों से फायदा उठाता है, फलों और दानों को खाता है और उन पलों में से 
किसी का रस निकालता है, तो किसी को सुखा लेता है यानी मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें इस्तेमाल करता है। 
यह नेअमतें क्‍या बन्दों से कहती नहीं हैं कि वह अपने ख़ालिक व मालिक का शुक्रिया अदा करें और क्या 
यह सारी बातें इस बात की दलील नहीं हैं कि अल्लाह तआला इन्सानों को दोबारा जिन्दा करने पर कादिर है। 
आयत नं० (36) में फिर अल्लाह तआला ने इस ऐब और आजिजी से अपनी पाकी बयान की कि 
वह इन्सानों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो कादिरे मुतलक्‌ है जिस ने तमाम नबातात 
और इन्सान को जोड़ा-जोड़ा यानी मुज़क्कर व मुवन्नस (४३०, 7०78०) पैदा किया, आसमानों और 
जमीन में पाई जाने वाली बहुत सी दूसरी चीजों को भी जोड़ा-जोड़ा पैदा किया, जिन की हमें ख़बर नहीं है। 
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मरने के बाद उठाये जाने की दूसरी दलील यह है कि अल्लाह तआला दिन को रात से अलग कर 
देता है यानी दिन रुख़सत हो जाता है, रात अपना अंधेरा लाती है और हर चीज को ढ़ांक लेती है। 
रात और दिन का इस तरह ततीब व इन्तिजाम के साथ एक दूसरे के बाद आते रहना और उस 
में जरा भी ख़लल न होना इस बात की दलील है कि वह जमीन व आसमान का मालिक इन्सानों को दोबारा 
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जिन्दा करने पर कादिर है। 

तीसरी अक्ली दलील सूरज का निकलना और डूबना है और “बुख़ारी' व 'मुस्लिम' की हजरत अबू 
जर गिफारी (रजि०) से मरवी हदीस के मुताबिक दिन अर्श के नीचे जाकर रब्बुल आलमीन को सज्द: करता 
है और नये दिन के लिए अपनी गर्दिश जारी रखने की इजाजत माँगता है। जिस गालिब (प्रभावी) व अलीम 
जात ने उस सूरज के निजाम को कायम कर रखा है, जिस से सूरज मुँह नहीं मोड़ सकता वरना पूरा 
निजाम दरहम बरहम होकर दुनिया बर्बाद हो जाती। क्या वह इस पर कादिर नहीं है कि वह अपने ही 
हाथों पैदा किये हुए इन्सानों को दोबारा जिन्दा न कर सके? 

हजरत अबी जर (रजि०) से मरवी है कि “आप (सल्ल०) ने उन से पूछा जबकि सूरज डूब रहा 
था जानते हो कि यह कहाँ जाता है? मैंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) बेहतर 
जानते हैं। फरमाया कि यह जाकर अर्श इलाही के नीचे सज्दः करता है और इजाजत तलब करता है तो 
उसे इजाजत दे दी जाती है। क्रीब है कि वह सज्दः करेगा मगर कुबूल न होगा तो उसे कहा जाएगा कि 
जिधर से आए हो उधर ही लौट जाओ तो वह मग्रिब से तुलूअ होगा ।” (बुखारी) 

चौथी दलील जमीन के चारों ओर सूरज की गर्दिश है, जिस के मुताबिक वह अपने मुकुर्ररह अट्टाईस 
मनाजिल में पूरी पाबन्दी और तर्तीब व इन्तिजाम के साथ घूमता रहता है जिस की वजह से दिन, हफ़्ता, 
महीना और साल का हिसाब मालूम होता रहता है। 

शुरु में चाँद पतला होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा हो जाता है यहाँ तक कि चौदहवीं तारीख 
को पूरा बन जाता है। इस के बाद फिर छोटा होना शुरु हो जाता है यहाँ तक कि महीना के आखिर में 
खजूर की पतली सूखी और जर्द शाखों की तरह हो जाता है, जो जात चाँद की इस हैरत अंगेज गर्दिश पर 
कादिर है वह यकीनन तमाम इन्सानों को मौत के घाट उतार कर दोबारा जिन्दा करने और उन के आमाल 
का हिसाब लेने पर कादिर है। 
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इस में अल्लाह तआला ने अपनी अजीम कुद्रत को इस तरह स्पष्ट किया है। यह नामुम्किन है कि 
सूरज और चाँद दोनों एक जगह जमा हो जाएँ और दोनों एक दूसरे के अमल में दख्ल अन्दाज होने लगें। 
यह नामुम्किन है कि रात अपने मुकर्रर वक्‍त से पहले निकल कर दिन से आगे बढ़ जाए या दिन रात 
से आगे बढ़ जाए बल्कि दोनों अल्लाह की तदूबीर व हिक्मत के मुताबिक हमेशा एक दूसरे के बाद आते 
रहते हैं। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि सूरज, चाँद और सितारे आसमान के मदारे 
अजीम में तैरते रहते हैं, वह आपस में टकराते नहीं हैं वरना कायनात के परखचे उड़ जाते और यह दुनिया 
तबाह व बर्बाद हो जाती। 
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अल्लाह तआला की अजीम कुद्रत की एक दलील यह भी है कि उस ने समुद्रों को इस काबिल बनाया 
है कि उन में माल व अस्बाब से लदी हुई कश्तिया तैरती हुई एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। 

पहली नाव हज़रत नूह (अलै०) की नाव थी, जिस में उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने मोमिन 
पैरोंकारों को और उस वक्त सरजमीन पर पाये जाने वाले तमाम हैवानात को सवार कर लिया था और 
तूफान के अज़ाब से उन के सिवा कोई नहीं बचा था। 
42, ७५४५४ ५५४७ ६४४५ 

मुजाहिद, कृतादा, इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुम और बहुत से मुफुस्सिरीन का ख़याल है कि इस 
से मुराद ऊंट है, जिस के जरिये लोग खुश्की (जमीनी) का रास्ता तय करते हैं। 

पहले के जमाने में अरब के लोग ऊंट को खुश्की (जमीनी सफर) की नाव कहते थे। हजरत इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का एक दूसरा कोल है कि इस से मुराद वह कश्तिया हैं जो कश्ती-ए-नूह के 
बाद बनाई गईं और कियामत तक बनी रहेंगी। 
धुह) ०२६०८ ८६१६च छल उनाह उप ,४ 89॥ 

इसमें अल्लाह तआला ने बन्दों पर एहसान का जिक्र फरमाया है कि अगर वह चाहता तो उन्हें और 
उन की कश्तियों को मौजों के हवाले कर देता और चीख व पुकार की मोहलत न देता, लेकिन उस का करम 
कि वह उन्हें नहीं डुबोता और सलामती के साथ किनारे तक पहुँचाता रहता है, ताकि अपनी बाकी उम्रें 
जमीन पर गुज़ार कर दुनिया से रुख़सत हों। 
823%# ७ ४8554 80, ८0५४४ 355 

इसमें मुश्रकीन का हाल बयान किया जा रहा है कि जब उन से कहा जाता है कि तुम लोग जिन 
आफूत के दर्मियान घिरे हुए हो और जो हालात भविष्य में तुम पर आने वाले हैं, उन से डरते हुए ईमान 
ले आओ तो वह लोग मुँह फेर कर चल देते हैं। 

आयत की एक तफ़्सीर यह भी की गई है कि पिछले जमानों में जिन कामों ने रसूलों को झुठलाया 
और जिस की वजह से उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, उसी जैसे अज़ाब से तुम लोग भी डरते 
रहो ओर आखिरत के अजाब से भी डरते रहो, तो मुश्रकीन इस धमकी पर कोई परवाह नहीं करते हैं। 
६9 ७8७9४ ६६ 8 9 ॥$8 ५२ 5 #56 ५5 

इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि मुश्रिकीन का हमेशा से यह तरीका रहा है कि जब भी उन 
के रब की तरफ से रसूलों के सच्चाई की दलील आई तो उन्होंने उस को झुठला दिया और ईमान लाने 
से इन्कार कर दिया। 

मुश्रिकीने मक्का का भी यही हाल है कि उन्होंने नबी करीम (सल्ल०) की नुबूबव्वव और दअवते तौह्लीद 











सूर-ए-यासीन नं० 36 50 पारा-23 


की सच्चाई की हर दलील को पीठ पीछे कर दिया और अपने कुफ्र व शिर्क पर ऐसे डटे हुए हैं कि उन 
के दिल पत्थर के हैं, उन में खैर की कोई बात दाखिल ही नहीं होती है। 
६9 हक 045 9 ऊछआ 9४ 2200 ४४ 20॥ 085 ॥ 26 ७६४ 58; 
8७४४ ५४४ ४ 2#४०] 

हसन बसरी (रह०) कहते हैं कि इस आयते करीमा में ४४ ८४ से मुराद यहूद हैं, जिन्हें अल्लाह 
तआला ने माल व दौलत से नवाजा था। जब उन से कहा जाता है कि वह मदीना के फृकीरों और मुहताजों 
पर खर्च करें तो कहते हैं कि क्या हम उन्हें खिलाएँ जिन्हें अल्लाह चाहता तो खिलाता? यह तो खुली हुई 
गुमराही है कि हम से अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करने को कहा जाता है। 

बाज लोगों का ख़याल है कि इन से मुराद कुफ्फार-ए-कुरैश हैं। हज़रत आस बिन वायल सहमी 
(रजि०) से जब कोई गरीब मुसलमान कुछ माँगता तो कहता कि अपने रब के पास जाओ, जिस पर ईमान 
लाये हो। खराजिन ने अपनी तफ़्सीर में नक़्ल किया है कि अल्लाह ने तो उसे महरूम बना रखा है और 
मैं उसे खाने के लिए दूँ। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह यहूद मदीना, कुफ्फारे कुरैश या दोनों ही किस्म के लोग ऐसी बात 
मुसलमानों का मज़ाक उड़ाने के लिए किया करते थे। 





82292 
जल 
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अनुवाद- 

(48) और कहते हैं कि “यह वादा कब तक (पूरा) होगा? अगर तुम सच्चे हो।” यह तो बस 
एक चीख के इन्तिजार में हैं, जो उन्हें आ पकड़ेगी, जबकि आपस में झगड़ रहे होंगे। फिरन तो 
वसीयत कर पाएंगे और न अपने घर वालों के पास लौट ही सकेंगे। और सूर (नरसिंघा) फूंका जाएगा, 
तो अपनी कृब्रों से (निकल कर) अपने 'रब” की ओर दौड़ पड़ेंगे। (52) कहेंगे, “अफसोस उन! पर किसने 
हमें सोते हुए जगा दिया, यह वही चीज है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था।” 
(53) बस एक जोर की चिंघाड़ होगी, फिर क्या देखेंगे कि सबके सब “हमारे” सामने आ हाजिर होंगे। (54 
उस दिन किसी पर कोई जुल्म न होगा और तुम्हें वही बदला मिलेगा, जो तुम करते थे। (55) जन्नत वाले 
उस दिन अपने किसी न किसी काम में व्यस्त हो कर आनन्द ले रहे होंगे। वे और उनकी पत्रियाँ 
छाए में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। (57) उसमें उनके लिए मेवे होंगे, और जो चाहेंगे, (वह उन्हें 
मिलेगा) (58) उनको सलाम कहलाया जाएगा, बड़े रहम वाले “रब” की ओर से। “और ऐ मुजरिमों! 
आज तुम अलग हो जाओ। (60) क्या मैंने” तुमको ताकीद नहीं की थी, “ऐ आदम की औलाद! शैतान की 
इबादत न करना वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।” (6) और यह कि 'ेरी” ही इबादत करना यही सीधा रास्ता 
है। (62) और उसने तुममें से बड़ी आबादी को गुमराह कर दिया था, तो क्‍या तुम अक्ल नहीं रखते थे?” 
(63) “यह वही जहन्नम है जिसका तुम से वादा किया जाता रहा है। जो इन्कार तुम किया करते थे, 
उसके बदले में आज इसमें दाखिल हो जाओ।” (65) आज 'हम” उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे और जो 
कुछ ये करते रहे थे, उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे, और उनके पाँव गवाही देंगे, और अगर 'हम' 
चाहें तो उनकी आँखें मिटा दें फिर वे रास्ते की ओर बढ़ें तो उन्हें कहां सुझाई देगा? (67) और अगर “हम”. 
चाहें तो उनकी जगह उनके रूप बिगाड़ कर रख दें, फिर न यह आगे बढ़ सकें और न पीछे लौट सके। 
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(68) और जिसको “हम” लम्बी उम्र देते हैं, उसको 'हम” उसकी ख़ल्कृत (संरचना) में उल्टा फेर देते हैं, तो 
क्या ये अक्ल से काम नहीं लेते? और हमने” इन (रसूल) को शेअर (कविता) नहीं सिखाया और न 
यह उनकी शान के मुनासिब (अनुकूल) है, यह तो एक याद दिहानी और स्पष्ट कुर्जान है; ताकि वह! 
उस व्यक्ति को ख़बरदार कर दे जो जिन्दा हो, और इन्कार करने वालों पर हुज्जत (सत्यापित) हो जाए। 


८० की: 3: क (। 47: 2 2॥| 


5 हि 2) 05395 /6 ७५ 8008 4:00 5082:७858003 20408 55776; 

इस में कुफ्फारे कुरेश मुसलमानों का मज़ाक उड़ाने के लिए यह भी कहा करते थे कि तुम लोग जो 
कियामत और जन्नत व जहन्नम की बात किया करते हो और हमें धमकियां देते हो, तो वह कियामत कब 
आएगी? यानी यह बात सिरे से गलत है इस की कोई हकीकृत नहीं है, तो अल्लाह तआला ने आयत नं० 
(49) में उन के इस मज़ाक का यह जवाब दिया कि वह तो एक चीख होगी जो उन्हें अचानक पकड़ लेगी, 
जबकि वह अपनी आदत के मुताबिक खरीद व फ्रोख्त में लगे होंगे और एक दूसरे के साथ कारोबारी 
मामलात तय करने के लिए लड़ रहे होंगे। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस चीख से मुराद पहला सूर है, जिसे जमीन पर रहने वाला हर आदमी 
सुनेगा और जो जहाँ होगा उस के असर से वहीं मर जाएगा। 
60 ७5४०४ /४४ ३7६:५४ ८ 

इसीलिए इस में कहा गया है कि लोगों को इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी कि किसी को कोई वसीयत 
कर सकें या अपने बाल बच्चों के पास जाकर उन का हाल मालूम कर सकें। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' और दूसरे मुहद्दिसीन ने हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 'कियामत अचानक आ जाएगी इस तरह कि दो आदमी कपड़ा फैला कर 
खरीद व फ्रोख्त करना चाहते होंगे, न उसे खरीद व फ्रोख्त कर पाएँगे, न ही उसे लपेट पाएँगे और 
कियामत कायम हो जाएगी जबकि आदमी पानी का हौज दुरुस्त कर रहा होगा, लेकिन वह इस में अपने 
जानवरों को पानी नहीं पिला सकेगा और कियामत आ जाएगी, जबकि आदमी अपनी ऊंटनी का दूध हाथ 
में लिए होगा और उसे पी न सकेगा और कियामत कायम हो जाएगी जबकि आदमी अपना खाना मुँह की 
तरफ ले जा रहा होगा और उसे खा न सकेगा” । 


न किकी -्कऔ हो। हूँ, ही जा जा ही पु 


9290-00 50.54 ८५०६) (८5 .5।0.५ 












जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सारे लोग दोबारा जिन्दा होकर मैदाने महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। 
बुख़ारी' व 'मुस्लिम' की हजरत अबू हरैरा (रजि०) से मरवी हदीस के मुताबिक दोनों सूरों (आवाजो) के 
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दर्मियान चालीस साल का जमाना होगा। 

जो लोग दुनिया में कियामत और मरने के बाद उठाये जाने पर यकीन नहीं रखते थे, जब अपने आप 
को दोबारा जिन्दा पाएंगे और जिस अजाब को झुठलाते थे उसे अपनी आँखों से देख लेंगे तो घबराहट से 
होश खो देगें और मारे दहशत के कहेंगे कि ऐ हमारी बदनसीबी! हमें हमारी कृत्रों से किस ने निकाला है 
कि जहन्नम जैसा ख़तरनाक और हैबतनाक अजाब हमारी आँखों के सामने है? तो उन से मोमिनीन या 
फ्रिश्ते कहेंगे कि यह तो वही दिन है जिस का अल्लाह ने तुम से वादा किया था और जिस की ख़बर तुम्हें 
उस के सच्चे रसूलों ने दी थी और उसे तुम झुठलाते थे। 


कि ा लॉ कि आए जा 
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यह वही दूसरा सूर होगा जिस का जिक्र अभी ऊपर आ चुका है और मक्‍्सूद यह बयान करना है 
कि अल्लाह तआला के लिए इन्सानों को दोबारा जिन्दा करना और उन्हें मैदाने महशर की तरफ हांक कर 
ले जाना बहुत ही आसान है। 

पहली चीख के जरिये तमाम जिन्दा लोग मौत के घाट उतार दिये जाएँगे और दूसरी चीख के जरिये 
दोबारा जिन्दा होकर मैदाने महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे, जहाँ काफिरों को उन के कुफ्र का बदला दिया जाएगा 
और उन पर जर्रह बराबर भी जुल्म नहीं होगा, बल्कि दुनिया में उन्होंने जो कुफ्र व शि्क और जुल्म व 
गुनाह किया होगा उसी का पूरा-पूरा बदला उन्हें चुका दिया जाएगा। 
छत १०८ २3525 8 :6957/9503 7४3 52 7% ५5४७] 
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काफिरों का हाल व अन्जाम बयान करने के बाद अब अहले जन्नत पर अल्लाह का जो इनआम 
व इक्राम होगा उसे बयान किया जा रहा है और इस के मुखातब भी काफिर होंगे, ताकि उन के लिए तैयार 
किये हुए अजाबे अलीम को देख लेने के बाद जब अहले जन्नत के लिए तैयार किये हुए इन्आमात का जिक्र 
सुनें तो उन का गम सख्त हो जाए और उन की परेशानी आखिरी हद को पहुँच जाए। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उस दिन अहले जन्नत अल्लाह की दी हुई नेअमतों से फायदा उठाने 
में इस तरह मशगूल होंगे कि वह काफिरों और उन के बुरे अन्जाम से बिलकुल गाफिल हो जाएँगे चाहे वह 
उन के करीबी रिश्तेदार ही क्‍यों न हों। वह अपनी बीवियों के साथ दरख्तों के साये में तकियों पर टेक लगाये 
आराम करेंगे, वहाँ उन्हें तरह-तरह के फल और हर वह नेअमत मिलेगी जिस की वह ख्वाहिश करेंगे और 
बेहद रहम करने वाले रब की तरफ से उन्हें सलाम का पैगाम पहुँचेगा यानी अल्लाह तआला उनकी तअजीम 
के लिए उन्हें सलाम करेंगे। 
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अल्लाह तआला जब अहले जन्नत के लिए जन्नत का और अहले जहन्नम के लिए जहन्नम का 
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हुक्म दे देगा तो काफिरों से कहेगा कि ऐ वह लोगों! जिन्होंने कुफ़ व शि्क और गुनाहों की वजह से अपने 
आप पर जुल्म किया था, अब तुम लोग अहले जन्नत से अलग हो जाओ। अल्लाह तआला ने अपने इस 
फैसले को कुर्आन करीम की बहुत सी आयतों में बयान फ्रमाया है। 

सूरः यूनुस की आयत नं० (28) में हैः 
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“और वह दिन भी काबिले जिक्र है जिस रोज हम उन सब को जमा करेंगे, फिर मुश्रिकीन से कहेंगे 
कि तुम और जिन को तुम ने शरीक ठहराया था अपनी जगह ठहरो, फिर हम उन के आपस में फूट 
डाल देंगे”। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस फूट से मुराद यह है कि जब मोमिनीन जन्नत में भेज दिये जाएँगे तो 
काफिरों को इकट्ठा कर के बड़ी जिल्लत व रुस्वाई के साथ जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हांक कर 
ले जाया जाएगा और उस में ढ़केल दिये जाएँगे। 


(बी 5०6०६: ०5६३७५४४ ०४ दक्ष: &त पा 
8) 28४५ ७|/2॥०५ 
फिर अल्लाह तआला उन से सजा के तौर पर कहेगा कि क्या मैंने अपने रसूलों की जबानी तुम्हें यह 
नसीहत नहीं की थी कि तुम लोग शैतान की अबादत न करो? इसलिए कि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है, 
सिफ मेरी अिबादत करो, यही सीधी राह है। यही वह दीने इस्लाम है जो अपने मानने वालों को जन्नत 
तक पहुँचाता है। 
७632) ०८४६७६७७/४ ०७५: :28-0:%0%2४% 05: 
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इस में इन्सानों से शैतान की दुश्मनी बयान करते हुए फ्रमाया गया है कि उस मरदूद ने तो बेशुमार 
लोगों को गुमराह किया है, इसलिए वह तुम्हारा दोस्त केसे बन सकता है? क्‍या इतनी सी बात तुम्हारे दिल 
व दिमाग में नहीं आती है। 
आयात नं० (63/64) में कहा गया कि ऐ अहले कुफ्र व शिक! अब अपने अन्जाम को भुगतोगे और 
उस जहन्नम में दाखिल हो जाओ जिस को तुम तमाम जिन्दगी भर झुटलाते रहे। 
6 «७-५४७ ८५८ ४59 धाहा:७७05 226 
कियामत के मैदान में काफिरों के एक हाल को बताया गया है। जब काफिर अपने रब के पास पेश 
किये जाएँगे और अपने गुनाहों का इन्कार करने लगेंगे, तो अल्लाह तआला उन के मुँह पर मुहर लगा देगा 
और उन के हाथों और पाँव को बोलने की ताकत दे देगा, जो उन के एक-एक करतूत की गवाही देंगे और 
उन जुर्मों की ख़बर देंगे जिन को वह दुनिया की जिन्दगी में करते रहते थे। 
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अल्लाह तआला ने सूरः हामीम सज्द: आयत नं० (2॥) में फरमाया हैः 
७३०७ 3४ 89) 6 ६87 98-६8 #006 20 /22४:3।४ 53 
“और वह लोग अपनी खालों से कहेंगे कि तुम ने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी? वह कहेंगे कि हमें 
उस अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई है जिस ने हर चीज़ को बोलने की ताकृत दी है”। 
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अल्लाह तआला की रहमत दुनिया में काफिर व मोमिन सब के लिए आम है, इसीलिए कुफ्र व शिर्क 
के बावजूद अल्लाह काफिरों और मुश्रिकों को रोजी देता है और उन्हें दुनिया की चन्द रोजा जिन्दगी गुजार 
लेने का मौका देता है। 
अगर वह काुफ्र व शिर्क पर दुनिया ही में उन की गिरफ़्त करता तो उन की आँखें छीन लेता, फिर 
वह अपने जाने पहचाने रास्तों पर भी न चल पाते और उन की सूरतों को बदल देता, न आगे जा पाते 
और न पीछे लौट पाते, लेकिन उस ने अपनी रहमत की वजह से ऐसा नहीं किया। 


# जिलॉफिली 
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जिसकी उम्र जितनी लम्बी होती जाती है, उस की हालत दिन-ब-दिन उतनी ही खराब होती जाती है, 
उस का जिस्म घुलता जाता है, जाती और अक्ली कैफियत बदलती जाती है यहाँ तक कि वह उस बच्चे 
की तरह हो जाता है जो अपनी पैदाईश के वक़्त जिस्मानी और अक्ली तौर से महरूम होता है। तो जो 
कादिरे मुत॒लक इन्सान को पैदाईश, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हालात से गुजार कर मौत के घाट उतारने 
की कुद्रत रखता है तो क्या वह इस की कुद्रत नहीं रखता कि उसे दोबारा जिन्दा कर सके? अक्लमन्दी 
की तो बात यही है कि वह यकीनन इस पर कादिर है। 
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मुश्रिकीन कहा करते थे कि मुहम्मद शायर है और कुर्आान उस की शायरी का नतीजा है। इस आयते 
करीमा में इन्हीं दोनों बातों को रद्द किया गया है कि न मुहम्मद शायर हैं और न कुर्जन उन का बनाया 
हुआ है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने उन्हें शायरी नहीं सिखाई है कि वह शेअर कह सकें और 
न उन के मकामे नुबूब्वत के लिए यह मुनासिब है। 

मन्सबे नुबूव्वत को शायरी पर कुयास (कल्पना) नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शोअरा (कवि) तो 
झूठ बोलते हैं मुबालिगा (बड़ा चढ़ा कर) और खिलाफ वाकिया बातें बयान करते हैं, जबकि कुर्ान अल्लाह 
की किताब है जिस से मक्सूद यह है कि बन्दों को उन के पैदा करने वाले की बन्दगी की तरफ बुलाया जाए 
और कुफ्र व सरकशी के बुरे अन्जाम से डराया जाए। 

इसीलिए आयत नं० (70) में कहा गया है कि कुर्न करीम नबी करीम (सल्ल०) पर इसलिए नाजिल 
किया गया है ताकि वह ईमान व यकीन के जरिये जिन्दा और आबाद दिलों को अल्लाह के अजाब से डराएँ 
और काफिरों के लिए उन के कुफ्र व सरकशी की वजह से आखिरत का अज़ाब साबित हो जाए। 
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अनुवाद- 

(7]) क्‍या यह लोग गौर नहीं करते कि हमने” अपने हाथों की बनाई चीजों में से चौपाए पैदा किये, 
तो यह उनके मालिक हैं। (72) और उनको, उनके काबू में कर दिया है, तो उनमें से कुछ तो उनकी सवारी 
के काम में आते हैं, और कुछ का ये (गोश्त) खाते हैं। (73) और उनके लिए उनमें कितने ही फायदे हैं 
और पीने की चीजें भी फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? (74) और उन्होंने अल्लाह के सिवा कितनों को मअबूद 
बना लिया, कि शायद उनको मदद पहुँचे; (75) (मगर) वे उनकी मदद नहीं कर सकते, हालाँकि वे उनके 
लश्कर की हैसियत से हाजिर कर दिये जाएँगे। (76) तो उनकी बातें तुम्हारे लिए गम का कारण न बनें, 
“हम” इनकी उन बातों को भी जानते हैं जो यह छिपाते हैं और उनको भी जो खुले तौर पर करते हैं। (77) 
क्या इन्सान ने देखा नहीं कि हमने” उसे नुत्फे (वीर्य) से पैदा किया? फिर क्या देखते हैं कि वह खुला हुआ 
झगड़ालू बन गया; (78) और हमारे” लिए मिसालें बयान करता है, और अपनी पैदाइश को भूल जाता है, 
कहता है, “हड़िडयों को कौन जिन्दा कर सकता है, जब कि वह बोसीदा (चूर-चूर) हो चुकी होंगी?” (79) 
कह दीजिए, “उनको “वही” जिन्दा करेगा जिसने” उनको पहली बार पैदा किया था, और “वह” हर एक की 
पैदाइश को खूब जानता है; (80) (वही है) जिसने” तुम्हारे लिए हरे भरे वृक्ष से आग पैदा की, फिर तुम 
उससे आग जलाते हो।” (8।) क्या वह” जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस बात की कुदरत 
(सामर्थ्य) नहीं रखता, कि इन जैसों को पैदा करे? क्‍यों नहीं, और वह” तो बड़ा पैदा करने वाला, इल्म वाला 
है? “उसकी” शान यह है कि वह जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसे हुक्म देता है, कि 'हो 
जा' तो वह' हो जाती है। (83) तो पाक (महिमावान) है “वह” जिसके हाथ में हर चीज़ का पूरा अधिकार 
है, और उसी” की ओर तुम लौट कर जाओगे। 


८० की 80॥ कि: 4 85: :0: 7 8-2 | 2।| 
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अल्लाह तआला के इनूआमात व एहसानात का तकाज़ा यह है कि बन्दे सिर्फ रब्बुल आलमीन की 
जिबादत करें और उस के सिवा किसी के सामने अपना सर न झुकाएँ | इसीलिए अल्लाह तआला ने यहाँ 
फ्रमाया है कि चौपायों को हम ने पैदा किया है, हमारे सिवा कोई उन की पैदाइश पर कादिर नहीं, फिर 
हम ने उन्हें बन्दों के लिए मुसख्ख़र कर दिया है, जिस तरह चाहते हैं बहैसियत मालिक उन में तसरुफ 
करते हैं। 

बाज जानवरों को सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बाज का गोश्त खाते हैं। चमड़े, बाल 
और ऊन से फायदा उठाते हैं और बाज जानवरों का दूध भी पीते हैं। इन तमाम नेअमतों का तकाजा यह 
है कि बन्दे अपने ख़ालिक व मालिक का शुक्र अदा करें, उसी की अबादत करें और उस के सिवा दूसरों 
को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा न समझें । 


व ्ज 92-|47...5 खो न 
धान, 


२ ही की दा या है, कक के १774८: अंक आज जा कि 2 जा ली की आज जी की हि काश क्ओ या हे गो, के । 
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की 





लेकिन उस की बेअक्ली का हाल यह है कि वह रब्बुल आलमीन के सिवा दूसरों को मअबूद (उपास्य) 
बनाते हैं और गुमान करते हैं कि मुसीबतों के वक़्त वही काम आएँगे। जबकि हकीकृत यह है कि वह उन 
के मदद की जर्रह बराबर भी कुद्रत नहीं रखते हैं, बल्कि उन पुजारियों को शैतान ने उन की खिद्मत, 
देखभाल और जिबादत के लिए मुकूर्रर कर दिया है। 

883/ ४ 32५ 44758 का एक मअना यह भी बयान किया गया है कि जहन्नम में उपास्यों के बाद 
उन के पुजारी भी डाल दिये जाएँगे। 


9-2] का क्र बाकी" का बडे 
हे 


७ 2४0५5 ८35-5 ५४06 8.५४ उ8४ ५६ 

नबी करीम (सल्ल०) की तसल्ली के लिए कहा जा रहा है कि मुश्रिकीने मक्का लोगों को आप से 
दूर करने के लिए आप के बहुत से नाम रखते हैं, कभी शायर कहते हैं तो कभी जादूगर और कभी काहिन 
कहते हैं और कभी कहते हैं कि ऐ मुहम्मद! तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, तो आप को उन की इन मज़ाक 
वाली बातों से गमगीन नहीं होना चाहिए हम उन के तमाम करतूृतों से वाकिफ हैं, वह हम से बचकर कहाँ 
जाएँगे, हम उन के कुफ्र व शिर्क और घमण्ड का बदला उन्हें चुका कर रहेंगे। 


छत जो ही 









कक न आय ही न ॥६.] 
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इब्ने जरीर, इब्ने अल मुन्जिर, इब्ने अबी हातिम और हाकिम ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत की है (और हाकिम ने उसे सही कहा है) कि “आस बिन वायल सहमी” एक गली सड़ी हड्डी 
लिये हुए रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आया और उसे अपनी चुट्रकी से मसल कर फेंक दिया और कहा, 
ऐ मुहम्मद! क्या अब इसे अल्लाह दोबारा जिन्दा करेगा? तो आप ने फ्रमाया, हा! इसे दोबारा उठाएगा और 
तुम्हें भी वह मौत देगा, फिर जिन्दा करेगा, फिर जहन्नम में दाखिल कर देगा। 

इसी वाकिये के बाद सूरः यासीन की यह आखिरी आयतें नाजिल हुईं। 
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अल्लाह तआला इन्सान को एक ह॒कीर नुत्फा (वीर्य) से पैदा करता है, फिर उसे बड़ा करता है यहाँ 
तक कि वह भरपूर जवान आदमी बन जाता है, लेकिन वह अपने घमण्ड के नशे में अपनी हकीकत को 
भूल जाता है, अल्लाह तआला के साथ दूसरों को भी साझीदार बनाने लगता है और कहने लगता है, यह 
कैसे मुम्किन है कि मर जाने के बाद लोग कियामत के दिन दोबारा जिन्दा किये जाएँगे। हालांकि उसे सोचना 
चाहिए कि जिस मालिक ने उसे पहली बार एक ह॒कीर नुत्फा (वीर्य) से पैदा किया है वह यकीनन इस पर 
कादिर है कि उसे दोबारा पैदा करे। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत का अत्फ्‌ आयत नं० (7) (४५६ पर है और दोनों का मतलब 
यह है कि अल्लाह तआला ने नेअमतें पैदा कीं, ताकि इन्सान अपने रब का शुक्र अदा करे, लेकिन उस 
ने उस की नाशुक्री की और उस ने इन्सान को हकीर पानी के एक कत्रे से पैदा किया ताकि वह अपने 
रब के लिए झुके, लेकिन उस ने घमण्ड से काम लिया और शुब्हा करने लगा। 
७४७४ 54:58 8 ४६ /&॥ 0७ | ६८57 

मौत के बाद उठाये जाने की एक दलील यह भी है कि अल्लाह तआला दरख्त को पानी से पैदा करता 
है जो बढ़कर हरा-भरा हो जाता है, फिर आखिर में ज़माने के साथ सूखी लकड़ी बन जाता है और ईधन 
के काम आता है। इसी तरह अल्लाह तआला जो चाहता है करता है, वह हर चीज पर कादिर है, उसे 
कोई उस के किसी काम से रोक नहीं सकता है। 

'कृतादह” कहते हैं कि जो अल्लाह तआला दरख्त से आग पैदा करने पर कादिर है, वह यकीनन 
इन्सान को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का कोल है कि इस से मुराद वह पेड़ हैं जिस की दो शाखों 
के आपस में टकराने से आग पैदा हो जाती है तो जो खालिके कायनात हरे पेड़ से आग निकाल सकता 
है वह यकीनन इन्सान को दोबारा पैदा करने पर कुद्रत रखता है। 

04 05%) 5 06.5 095: 77/: 50 48 &/0 ०४ 5४ 30) ::४4 
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मरने के बाद उठाये जाने की एक तीसरी दलील आसमानों और जमीन की पैदाइश है यानी जो जात 
आसमानों और जमीन की पैदाइश पर कादिर है वह यकीनन इस इन्सान को दोबारा पैदा करने पर कुद्रत 
रखता है। वह तो वह है जो शब्द 'कुन” से जो चाहता है पैदा करता है। 

वह जात अकेली है जो हर चीज़ का मालिक है और जिस चीज़ में चाहता है अपनी मर्जी और इरादे 
के मुताबिक करता है, वह हर चीज से पाक है और हर ख़ूबी और अच्छाई के साथ है और जब कियामत 
आएगी तो सब को दोबारा जिन्दा होकर उसी के पास लौट कर जाना है ताकि वह ख़ालिके कायनात हर 
एक को उस के किये का बदला दे। 








(भाग-37) 


सूर-ए-साफ़्फात 
(सूर: नं. 37) 
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नाम- 

सूरः की पहली आयत में शब्द “अल साफ़्फात” आया है, यही इस का नाम रख दिया गया है। 'साहिबे 
मुहासिनुल्‌ तन्‍जील' ने नकल किया है कि इस आयते करीमा में फ्रिश्तों की सिफात और अल्लाह तआला 
की तौहीद जिक्र की गई है। इसी से इस सूरः का नाम “अल साफ़्फात” रख दिया गया है। 
नाजिल होने का जमाना- 

कुर्तुबी लिखते हैं कि यह सूरः सब के नज़्दीक मक्की है। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
का यही कहना है। 

आखिरी मक्‍्की दौर की सूरतों की तरह इस में भी कुफ्फारे मक्का की मुख़ालिफत उरूज पर नज़र 
आती हैं। नबी करीम (सल्ल०) और सहाबा-ए-किराम बड़े हालात से दो चार थे, उस वक]षत कुफ्फारे मक्का 
को धमकी दी जा रही है और उन से कहा जा रहा है कि एक दिन आएगा कि नबी और उन के सहाबा 
गालिब (प्रभावी) होंगे और मक्का वालों को जिल्लत व रुस्वाई का सामना करना पड़ेगा। धमकी के साथ 
कुर्जन करीम ने अपने खास अन्दाज में ताहीद व आखिरत का अकीदा भी बयान किया है और मुख्तलिफ 
तरीके से उन्हें ईमान की तगीब भी दिलाई है। 


“7 


दा कि 
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अनुवाद- 

(]) कृतार बाँध कर (पंक्ति बद्ध खड़े होने वाले (फरिश्तों) की कृसम; (2) फिर झिड़क कर डॉटने वालों 
की; (3) फिर जिक्र (कुरआन की) तिलावत करने वालों की; (4) कि तुम्हारा मअबूद (उपास्य) एक ही है। (5) 
जो आसमानों और जमीन और इनके बीच की चीजों का रब है और सूरज के निकलने की जगहों का भी 
रब है। (5) बेशक 'हमने' ही दुनिया के आसमान को सितारों की जीनत से सजाया, (7) और हर सरकश 
शैतान से उसकी हिफाजत की। (8) (वे मल-ए- आला” (सर्वोच्च दरबार) की ओर कान न लगा सकें और 
हर ओर से (उन पर अंगारे) फेंके जाते हैं।(9 ) वे धुत्कारे जाते हैं, और उनके लिए कभी न ख़त्म होने वाला 
अजाब है। मगर, (यह और बात है कि) जो कोई कुछ चोरी से उचक लेना चाहता है (फरिश्तों की 
कोई बात को) तो एक दहकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। ([) तो उनसे पूछिए, क्या उनको पैदा 
करना मुश्किल है या जितनी खल्कत (सृष्टि) हमने बनाई है उनका? हमने” उनको लेसदार मिट्टी से पैदा किया 
है। (2) बल्कि तुम तअज्जुब (आश्चर्य) में हो और यह मजाक उड़ाते हैं। ((3) और जब उनको नसीहत 
की जाती है, तो नसीहत कुबूल नहीं करते, ([4) और जब कोई निशानी देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते 
हैं, ([5) और कहते हैं, “यह तो खुला हुआ जादू है /”([6) क्या जब हम” मर जाएँगे मिट्टी और हड़िडयाँ 
बन जाएँगे, तो क्या हम फिर उठाए जाएँगे? ([7) और क्या हमारे पहले बाप-दादा को भी? (जो गुज़र चुके 
हैं) ([8) कह दीजिए,“हाँ! और तुम जलील भी होगे।” (9) तो वह बस एक ही डॉट होगी, तो उस वक़्त 
ये देखने लगेंगे। (20) और कहेंगे, “हम पर अफुसोस! यह तो बदले का दिन है।” (2]) यह वही फैसले 
का दिन है जिसे तुम झुठलाया करते थे, (22) इकट्रठा करो, उन लोगों को जो जुल्म करते थे और उनके 
जोड़ीदारों को भी, और उनको भी जिनकी यह इबादत किया करते थे; (23) अल्लाह को छोड़ कर, फिर इन 
सबको जहन्नम की राह दिखाओ। और उनको ठहराए रखो कि उनसे (कुछ) पूछना है; (25) “क्या 
बात है, “कि तुम एक-दूसरे की मदद नहीं करते हो?” (26) बल्कि वे तो आज बड़े फरमांबरदार बन गये 
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हैं। (27) और एक-दूसरे की ओर रुख़ करते हुए पूछेंगे; (28) कहेंगे, “तुम तो हमारे पास दाएँ (और बाएँ) 
से आते थे।” (29) वे कहेंगे, “(नहीं,) बल्कि तुम तो खुद ही ईमान लाने वाले न थे। (30) और हमारा तो 
तुम पर कोई जोर न था, बल्कि तुम सरकश लोग थे। (3]) तो हम पर हमारे रब” का हुक्म पूरा हो कर 
रहा, अब हम मजे चखेंगे। (32) तो हमने” तुम को भी बहकाया (और) हम तो खुद ही बहके हुए थे। 


| कह कि:8 ४, 7: है| 2|| 
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अल्लाह तआला ने इस सूरः के शुरु में फरिश्तों की कसम खाकर अपनी जात को साबित किया है। 

अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, मुजाहिद और कृतादा 
वगैरहुम का ख़याल है कि “अल साफ़्फात” से मुराद वह फरिश्ते हैं जो आसमान में अपने रब के सामने 
सफें (कतार) बाँध कर खड़े रहते हैं। 

'मुस्लिम' की रिवायत में है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “क्या तुम लोग उसी तरह सफें 
नहीं बॉधे होगे, जिस तरह फरिश्ते अपने रब के पास सफें बाँधते हैं? लोगों ने पूछा, फरिश्ते अपने रब के 
सामने किस तरह सफें बाँधते हैं? तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, अगली सफों को पूरी करते हैं और सफ्‌ 
में एक दूसरे से मिले रहते हैं।” 

हजरत जाबिर (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तुम लोग ऐसे सफ (कतार) 
बाँधा करो जैसे फ्रिश्ते बारगाहे इलाही में सफ बाँधे रहते हैं। तुम लोग सब से पहले अगली सफ पूरी 
किया करो और सफ में खूब मिलकर खड़े हुआ करो”। (मुस्लिम) 

“अल जाज़िरात” से मुराद तो वह फरिश्ते हैं जो बादलों को हांकते हैं या वह जो लोगों के दिलों में 
नेकी और भलाई का इल्हाम कर के गुनाहों से रोकते हैं। अल तालियाति ज़िक्रा” से मुराद वह फ्रिश्ते 
हैं, जो अम्बिया (अलै०) को अल्लाह तआला की आयतें पढ़ कर सुनाते हैं। 
0७); ९8४५४ 0॥ ५३४४७४७५७४ #५0 000; २:४४ 2७2 २:2४ 

फरिश्तों की कसम खाकर इन्सानों के उफे आम के मुताबिक अल्लाह तआला ने उन के जेहनों में 
यह बात बिठानी चाही कि अल्लाह एक है, उस का कोई साझी नहीं, वही हर एक का पैदा करने वाला 
और सब को रोजी देने वाला है, वही आसमानों और जमीन और उन के दर्मियान की हर चीज़ का रब 
और वही मश्रिक्‌ व मग्रिब का रब है। 

आसमान और जमीन का वजूद और जब से दुनिया कायम है शम्स व कमर का मुकम्मल इन्तिज़ाम 
अच्छे ढंग से चलते रहना और उस में जर्रह बराबर फर्क न आना इस बात की खुली दलील है कि इन 
का पैदा करने वाला मौजूद है और वह एक है जो मालिके कुल है और वही अपनी मर्जी के मुताबिक इन 
में तसरुफ करता है, किसी दूसरे का कोई दखल नहीं है। 
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अल्लाह तआला की कुद्रत और उस के इल्म व हिक्मत की निशानी में से यह भी है कि उस ने 
आसमाने दुनिया को सितारों से सजा दिया है। यह सितारे मुख्तलिफ किस्म के हैं, उन में से कुछ एक जगह 
जमे हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े। यह सितारे रात के वक्त देखने में रोशन और चमकदार नजर आते 
हैं और आसमाने दुनिया को जीनत बख्शते हैं और अंधेरी रातों में देखने में भले नज़र आते हैं। 

इन सितारों का दूसरा मकसद यह है कि इन के जरिये शैतान को मारकर आसमान की बातें सुनने 
से उन्हें दूर रखा जाता है, ताकि गैब की बातें सुनकर जमीन पर रहने वाले काहिनों को न बताएँ। शयातीन 
जब भी इस की कोशिश करते हैं, फ्रिश्ते उन्हें आसमान के हर ओर से अंगारों के जरिये मारते हैं ताकि 
उन्हें आसमान की बातें सुनने से दूर रखें, अल्लाह तआला ने फरमाया कि कियामत के दिन उन शैतानों 
को हमेशा का अज़ाब दिया जाएगा। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शयातीन आसमान के करीब पहुँच जाते और फरिश्ते जो बातें आपस 
में करते उन्हें सुनने की कोशिश करते और उन की बाज बातें सुनकर जान जाते कि दुनिया में क्या होने 
वाला है। फिर काहिनों (नुजूमी) को आकर वही बातें बता देते और कहते कि वह गैब की बातें जानते हैं, 
चुनाँचे अल्लाह तआला ने उन्हें आसमान के करीब तक पहुँचने से अंगारों के जरिये रोक दिया यानी वह 
जब भी ऐसी कोशिश करते हैं, उन्हें अंगारों के जरिये मारा जाता है जिन की वजह से कभी तो जल जाते 
हैं और कभी नहीं तो बाज बातें काहिनों को बता देते हैं। 

बाज मुफुस्सिरीन की राय है कि शयातीन वह्य इलाही को हरगिज नहीं सुन पाते, बल्कि कभी फ्रिश्तों 
की बाज दूसरी बातें सुन लेते हैं। इसलिए कि अल्लाह तआला ने सूरः शुअरा आयत नं० (22) में फरमाया 
है 5938-६5 ४४४! श्यातीन वह्य इलाही को सुनने से रोक दिये गये”। 

सूरः मुल्क आयत नं० (5) में फरमाया है .0|,६॥ 5४४ ४६८४ “हम ने सितारों को शयातीन के मारने 
का जरिया बनाया है”। 

सूरः हिज़ आयत नं० (7/8) में फरमाया है ७2325 «४53 ६४5४2. ५७१ 8 0 ७७४८३ ३ २९६४/2४ 
“हम ने उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। हा, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे तो उस 
के पीछे दहकता हुआ शोला लगता है।” 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रजि०) कहते हैं कि एक बार आप (सल्ल०) सहाबा के साथ बेठे 
हुए थे कि अचानक एक सितारा टूटा और रौशनी हो गई। आप (सल्ल०) ने सहाबा से पूछा कि 
जाहिलियत के दौर में जब ऐसा होता था तो तुम क्‍या कहते थे? सहाबा कहने लगे हम तो यही कहते 
थे कि कोई बड़ा आदमी मर गया या पैदा हुआ है। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि यह किसी की जिन्दगी 
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या मौत की वजह से नहीं टूटता, बल्कि हमारा रब किसी काम का फैसला कर लेता है तो अर्श को उठाने 
वाले अर्श तस्बीह करते हैं, फिर आसमान वाले फरिश्ते जो उनके करीब होते हैं, फिर उन से करीब वाले 
तस्बीह करते हैं यहाँ तक कि 'सुब्हानललाह' की आवाज़ उस आसमान तक पहुँचती है। फिर छठे 
आसमान वाले सातवें आसमान वालों से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, वह उन्हें ख़बर देते हैं। 

इस तरह हर निचले आसमान वाले ऊपर आसमान वालों से पूछते हैं यहाँ तक कि यह ख़बर 
आसमाने दुनिया तक पहुँचती है और शैतान उचक कर सुनना चाहते हैं तो उनको मार पड़ती है और 
वह कुछ बात लाकर अपने यारों (काहिनों) पर डाल देते हैं, वह ख़बर तो हक्‌ होती है मगर वह उसे 
बदल कर घटा बढ़ा देते हैं।” (तिर्मिजी) 
छछ ०) ५४५०१/४४॥-७७७5७४/4॥ 76 

नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि आप मुश्रिकीन से पूछिये जो मरने के बाद उठाये जाने 
का इन्कार करते हैं कि जिस्मानी ताकत में वह ज़्यादा हैं या आसमान व जमीन और पहाड़? 

इस का जवाब इस के सिवा उन के पास कुछ नहीं कि वह वाकई कमजोर जिस्म रखते हैं और 
आसमानों व जमीन और पहाड़ उन से कहीं ज्यादा मजबूत और बड़े हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है 
और यह बात उन्हें इस हकीकत के एतिराफ पर मजबूर करती है कि अल्लाह की कुद्रत से कोई चीज 
जुदा नहीं है, इसलिए इन्सानों को दोबारा जिन्दा करना भी उस के लिए बेहद आसान है। 

आयत के आख़िर में इन्सानों के कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि हम ने तो उसे 
चिकनी और कमजोर मनी (वीर्य) से पैदा किया है। वह अपनी इस हकीकृत को आसमान व ज़मीन और 
पहाड़ों की कुव्वत को मद्देनजर रखते हुए क्‍यों नहीं ईमान लाता कि जो अल्लाह इन आसमानों, जमीनों और 


पहाड़ों को पैदा करने पर कादिर है वह यकीनन इन्सानों को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। 
७28)85 #36 5 0:08 890 0 /3#८४४॥ ४४५६ (5 (६:06) :५.5)०६ 
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नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि मुश्रिकीने मक्का के इन्कार और मरने के बाद दोबारा 
उठाये जाने पर आप को इसलिए तअज्जुब हो रहा है कि दलायल की रौशनी में यह बात स्पष्ट है, लेकिन 
उन की आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए इतनी स्पष्ट हकीकृत का इन्कार कर रहे हैं और आप का 
मज़ाक उड़ा रहे हैं और जब उन्हें नसीहत की जाती है कि मरने के बाद दोबारा उठाये जाने के अकीदे 
का इन्कार करें तो उन पर इस का कोई असर नहीं पड़ता और जब उन्हें कायनात में मौजूद कोई ऐसी 
निशानी दिखाई जाती है कि मरने के बाद उठाये जाने के अकीदे का इन्कार न करें तो उन पर इस का 
कोई असर नहीं पड़ता और जब उन्हें कायनात में मौजूद कोई ऐसी निशानी दिखाई जाती है जो अल्लाह 
की इस कुद्रत पर दलालत करती है तो उस का मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मुहम्मद की हर बात 
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और उस का हर अमल जादू है, भला यह भी कोई अक्ल से लगती हुई बात है कि जब हम मर जाएँगे 
और गल सड़कर मिट्टी में मिल जाएँगे और हमारी हड्डिया रह जाएँगी तो हमें और हमारे बाप दादों को 
दोबारा जिन्दा किया जाएगा। 

आयात नं० (8/ 9) में अल्लाह तआला ने उन की इस हैरत आमेज बात का जवाब दिया है कि 
हा, तुम यकीनन उठाये जाओगे और उस वक्त तुम्हें जिल्लत व रुस्वाई का सामना करना पड़ेगा और कोई 
दलील व हुज्जत तुम्हारे काम नहीं आएगी। वह तो एक चीख होगी जो इन्सानों के दोबारा जिन्दा होने के 
लिए हुक्मे इलाही से तअबीर होगी, तो सारे इन्सान अचानक जिन्दा होकर अपने रब के पास खड़े हो जाएँगे 
और कियामत की हौलनाकियों को देखने लगेंगे। 


धुड (+92000॥ >> 00% 0४3 40४४४ ४0 (० ०३ ॥०००४0॥ ७३0५ ९.9 |# 83 
2 [2 | 44१॥0.५ 200 ०११५ (७१०)/१ ०३ [9०9 (०३ (९७१, ३ 
कियामत का इन्कार करने वालों को जब उस दिन अपनी हलाकत व बर्बादी का यकीन हो जाएगा 
और सब कुछ अपनी आँखों से देख लेंगे तब मरने के बाद दोबारा उठाये जाने का यकीन हो जाएगा और 
मौत का एतिराफ करते हुए कहेंगे कि यही है बदले का वह दिन जिस का हम दुनिया में इन्कार करते थे 
और फ्रिश्ते और मोमिनीन उन से नाराजगी के तौर पर कहेंगे कि हा, यही वह दिन है जिस को तुम लोग 
दुनिया में झुठलाया करते थे और अल्लाह तआला फरिश्तों से कहेगा कि ले जाओ इन जालिमों को और 
इन जैसे तमाम मुजरिमीन को और इन तमाम झूठे उपास्यों को जिन की यह लोग अल्लाह के सिवा अिबादत 
पूजा) करते थे और इन सब को जहन्नम की राह पर डाल दो। 
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अल्लाह तआला फ्रिश्तों से कहेगा कि इन मुजरिमों को मैदाने महशर में रोक लो, ताकि इन से इन 
के अकायद व आमाल के बारे में पूछा जाए। फिर इन से नाराजगी के तौर पर पूछा जाएगा कि तुम लोग 
दुनिया की तरह यहाँ भी एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? उन के पास इस का कोई जवाब न 
होगा, उस दिन तो जिल्लत व रुस्वाई से इन की गर्दनें झुकी होंगी और इन में से जो कमज़ोर लोग दुनिया 
में घमण्डियों की पैरवी करते रहे थे, उन घमण्डियों से पूछेंगे कि तुम लोग दुनिया में हमें अपनी पैरवी पर 
मजबूर करते थे तो आज क्‍यों नहीं हमारी मदद के लिए आगे बढ़ते और जहन्नम का अज़ाब हम से टाल 
देते हो? 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला फरमाते 
हैं कि मैंने अपने नेक बन्दों के लिए वह कुछ तैयार कर रखा है जो न किसी आँख ने देखा होगा और 
न ही किसी कान ने सुना होगा, न ही किसी इन्सान के दिल में इस का गुमान गुज़रा होगा”। 
(बुख़ारी व मुस्लिम) 
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शयातीन या कुफ्र के सरदार जवाब देंगे कि तुम मोमिन (ईमान वाले) कब थे कि हम ने तुम्हें कुफ्र 
पर आमादा किया और नेक कब थे कि हम ने तुम्हें बुराई की राह पर डाल दिया और अहले तौहीद कब 
थे कि हम ने तुम्हें शिक पर मजबूर किया? तुम लोग हमारे अधीन नहीं थे कि हम तुम्हें ताकत के बलबूते 
पर कुफ्र से निकाल कर ईमान में दाखिल कर देते, तुम तो जुल्म व शिर्क और काुफ्र में ह॒द से बढ़े हुए 
थे, इसलिए आज अल्लाह का वादा हम सब के लिए साबित हो गया कि &४४ #9४७४०४४८:५:#४: 5४%] 
“'ऐ इब्लीस! हम तुझ से और तेरी पैरवी करने वालों से जहन्नम को भर देंगे।” (सूरः साद आयत नं० 85) 
अब हम सब को उस अजाब का मजा चखना है जिस की धमकी अल्लाह ने हमें दे रखी थी और 
अपनी मुजरिमाना हरकतों का एतिराफ करते हुए कहेंगे कि हां! हम ने तुम्हें गुमराह किया था, हम चूंकि 
गुमराह थे इसलिए चाहा कि तुम भी हमारे जैसे हो जाओ, लेकिन हम ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, बल्कि 
कुफ्र व शिक की राहों को तुम्हारे लिए सुन्दर बना दिया था, ताकि तुम उन पर हमारे साथ चल पड़ो। 


22 


द्रा ७ 
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आयत नं० 33 से 70 तक 





न डे 
क््तीः 
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अनुवाद- 

इस तरह उस दिन वे सब अजाब में एक-दूसरे के साझीदार होंगे। (34 ) हम” मुजरिमों के साथ ऐसा 

ही किया करते हैं। (35) उनका हाल यह था कि जब उनसे कहा जाता कि “अल्लाह के सिवा कोई मअबूद 

(उपास्य) नहीं तो ये घमंड में आ जाते थे।” (36) और कहते थे, “क्या हम एक दीवाने शायर के कहने 

पर अपने मअबूदों को छोड़ दें?” (37) बल्कि वह सत्य लेकर आए हैं और रसूलों की पुष्टि करते हैं। (38) 
बेशक अब तुमको दुःख देने वाले अजाब का मजा चखना है। और तुमको उसी का बदला दिया जाएगा 

जो कुछ तुम करते रहे हो। मगर जो अल्लाह के खास बन्दे हैं। (4।) यही लोग हैं जिनके लिए निश्चित 

रोजी है। (2) स्वादिष्ट फल होंगे, और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। (43) नेअमत के बागों में, (4) तख्तों 

पर आमने-सामने (बैठे होंगे; बहती हुई शराब की जाम उनके बीच गर्दिश करवाई जाएगी; 
बिल्कुल सफेद पीने वालों के लिए स्वाद ही स्वाद। (47) न उससे सर दर्द होगा, और न उससे मदहोश 

होंगे। (8 ) और उनके पास औरतें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आँखें बड़ी-बड़ी। मानो 

वे सुरक्षित अंडे हैं। (50) फिर वे एक-दूसरे की ओर रूख कर के सवाल करेंगे। (5) उनमें से एक कहने 

वाला कहेगा “मेरा एक साथी था; (52) (जो) कहा करता था, “क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो? 

द्क क्या जब हम मर गये और मिट्टी और हड़िडयाँ हो गये तो क्‍या हमें वास्तव में बदला दिया जाएगा? 

(54) वह कहेगा, “क्या तुम झाँक कर देखना चाहते हो?” (55) फिर वह झाँकेगा तो उसे दोज़ख़॒ के बीच 
में देखेगा। कहेगा, “अल्लाह की कृसम! तुम तो मुझे तबाह ही कर देने वाले थे। (57) और अगर 
मेरे रब का फज़्ल (अनुग्रह) न होता तो मैं भी उन लोगों में से होता जो हाजिर किये गये हैं। (58) क्या 
(यह बात नहीं है कि) अब हम मरने वाले नहीं हैं। अतः पहली मौत थी जो आ चुकी, और अब हमें 
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कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। बेशक यही बड़ी कमियाबी है। (6 ) ऐसी ही (नेअमतों के लिए) अमल 
करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या यह मेहमानी अच्छी है या जक्कूम (कॉटेदार) का वृक्ष? (63) 
“हमने” उस (वृक्ष) को जालिमों के लिए फितना बना रखा है। वह एक वृक्ष है (जो) जहन्नम के निचले 
हिस्से में ऊगेगा। (65) उसके गाभे ऐसे होंगे मानों शैतानों के सर, तो वे उसी को खाएँगे और उसी 
से पेट भरेंगे। (67) फिर उनके पीने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा (68) फिर उनको जहन्नम की 
ओर लौटाया जाएगा। (69) उन्होंने अपने बाप-दादा को गुमराह ही पाया। (70) तो वे उन्हीं के नक्शे कृदम 
(पद चिन्हों) पर दौड़े चले जा रहे हैं। 


<:।० की 3६5: | कु: 82 2॥| 
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अल्लाह तआला ने शैतानों, इन्कार करने वालों के सरदारों और उन की पैरवी करने वालों के बारे 
में ख़बर दी है कि जिस तरह दुनिया में यह तमाम लोग गुमराही में शरीक थे आज अजाबे इलाही का मजा 
चखने में भी शरीक रहेंगे। हम कुफ्र व शिक करने वाले मुजरिमों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया करते हैं। 

मुश्रिकीने कुरेश से जब हमारे नबी कहते थे कि तुम लोग इस बात का इक्रार कर लो कि अल्लाह 
के सिवा कोई जअिबादत के लायक नहीं तो घमण्ड से उन की गर्दनें अकड़ जाती थीं और आपस में एक 
दूसरे से कहते थे कि क्या हम एक पागल की शायराना बातों में आकर जिसे वह कुर्आन' का नाम देता 
है अपने मअबूदों (उपास्यों) से अलग हो जाएँ? 

आयत नं० (37) में अल्लाह तआला ने उन काफिरों की बात का रद्द किया और अपने नबी की 
तस्दीक करते हुए फ्रमाया कि मेरे नबी जो कुछ तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं वह शायर नहीं, बल्कि अल्लाह 
की किताब है और इसी दअवते तौहीद को लेकर मब्जूस हुए हैं जो तमाम नबियों और रसूलों की दअवत 
रही है। 
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मैदाने महशर में अल्लाह तआला उन काफिरों और मुश्रिकों से कहेगा जिन के बारे में जहन्नम का 
फैसला हो चुका होगा कि अब तुम जहन्नम के दर्दनाक अजाब में हमेशा के लिए मुब्तिला कर दिये जाओगे 
और यह अन्जामे बद्‌ तुम्हारे बुरे आमाल ही का नतीजा है। 
दि, ००००६३०७:४०/७७:४७,॥४॥०६५:०/४:० 
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उस आग के अजाब से अल्लाह तआला ने अपने उन मोमिन बन्दों का अलग कर दिया है जो केवल 
उसी की जिबादत करते हैं, उन्हें उन का रब जन्नत में दाखिल कर देगा और बेशुमार नेअमतों से नवाजेगा। 
उन नेअमतों में से यह भी है कि उन्हें बिला नागा सुबह व शाम उम्दह और पाकीजह रोजी मिलती रहेगी। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः मरयम की आयत नं० (62) में फरमाया हैः 

७5८25 ६42 ६.५ +(४, 2) ५४४ 
“वहाँ उन्हें सुबह व शाम रोजी मिलती रहेगी” । 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत नं० (42) में «४0# से इस तरफ इशारा है कि अहले जन्नत का 
खाना-पीना भूक और प्यास की वजह से नहीं, बल्कि केवल लज़्जत हासिल करने के लिए होगा और वहाँ 
वह बहुत ही बाइज्जत जिन्दगी गुज़ारेंगे, वह आमने-सामने आरामदे कुर्सियों पर बैठे होंगे और उन्हें शराब 
की जारी नहरों से प्याले भर कर पेश किये जाएँगे। ऐसी शराब जिस से उन्हें न कोई बीमारी होगी न ही 
दर्दे सर और न उस की वजह से उन की अक्ल ही मारी जाएगी। 

46-49 90905, 5:5-#६8७2/५ .30)8॥ ० (30:५5 

अहले जन्नत इतने ज्यादा खूबसूरत होंगे कि उन की बीविया उन के सिवा दूसरे मर्दों पर निगाह नहीं 
डालेंगी। वह बीविया बड़ी खूबसूरत और बड़ी आँखों वाली होंगी और इतनी खूबसूरत और गोरी होंगी जैसे 
शुतुरमुर्ग के साफ सुथरे अण्डे होते हैं। 
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अहले जन्नत आमने-सामने कुर्सियों पर बैठकर शराब पिएंगे, बातें करेंगे और दुनिया में उन पर जो 
बीतती थी एक दूसरे से बयान करेंगे। जन्नत में खिदमत गुज़ार उन के सामने आ जा रहे होंगे और 
तरह-तरह की ऐसी नेअमतें पेश कर रहे होंगे जिन्हें दुनिया में से किसी आँख ने न देखा था, न किसी 
कान ने सुना था और न किसी दिल में उन का ख़याल तक गुजरा था। 

उस वकक्‍षत उन में से एक जन्नती कहेगा कि एक मुश्रिक मेरे साथ दुनिया में कभी बेठता था, वह 
आखिरत को झुठलाते हुए कहता था कि क्‍या तुम इस बात को मानते हो कि हम जब मर कर गल सड़ 
जाएँगे और मिट्टी में मिल जाएँगे तो हम दोबारा जिन्दा किये जाएँगे और हमें हमारे आमाल का बदला चुकाया 
जाएगा? तो आज हमारे रब ने अपना वादा सच कर दिखाया, हमें जन्नत में दाखिल कर दिया है और 
मेरे उस साथी को जहन्नम में ढ़केल दिया है। 

क्या तुम लोग उसे जहन्नम में देखना चाहते हो? फिर वह जन्नती जहन्नम में झांकेगा तो उसे बीच 
जहन्नम में देखेगा और हैरत व दहशत के मिले जुले जज्बात से मुतास्सिर होकर उस जहन्नमी को पुकारेगा 
और उस से कहेगा कि अल्लाह की कुसम! करीब था कि तुम मुझे जहन्नम में पहुँचा देते और अगर मुझ 
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पर अल्लाह का फुज़्ल व करम न होता तो आज मैं भी तुम्हारे साथ जहन्नम में नजर आता। 
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फिर वह जननती अपने अहले जन्नत साथियों से मुखातब होकर खुशी से कहेगा कि दोस्तो! हम ने 
दुनिया में मौत का जो मज़ा चखा था, उस के बाद हमें यहाँ जन्नत में मौत नहीं आएगी। यहाँ की जिन्दगी 
हमेशा की है और इस की नेअमतें हमेशा की हैं, बेशक मर्द मोमिन की यही सब से बड़ी कामियाबी है जिसे 
शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है और लोगों को इसी के हासिल करने के लिए दुनिया की जिन्दगी 
में कोशिश करते रहना चाहिए। 

अहले जन्नत का हाल जिक्र करने के बाद अल्लाह तआला ने अहले जहन्नम का हाल जिक्र किया 
है कि ऊपर अहले जन्नत के लिए जिन नेअमतों का जिक्र हुआ वह बेहतरीन नेअमत होगी या बद्तरीन 
कड़वे जक्कूम का दरख्त होगा जिसे हम ने जालिम कुफ्फारे कुरैश की आज्माईश का सबब बना दिया है, 
जो कहते हैं कि भला यह भी अक्ल में आने वाली बात है कि कोई ऐसा भी दरख्त है जो आग में पैदा 
होता है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया, हा 'जक्कूम” ऐसा पेड़ है जो जहन्नम की तह में पैदा होता है, जिस 
की शाखें आग में लहलहाती हैं और जिस के फल शैतानों के सरों की तरह बड़े और बुरे मालूम होते हैं। 
जहन्नमी जब भूक की शिद्दत में तड़पेंगे तो अपने आगे सिवाय जक्कूम के कुछ भी खाने के लिए न पाएँगे, 
वह इसी को खाएँगे और अपने पेट भरेंगे और खाने के बाद जब उन्हें प्यास लगेगी तो पीने के लिए पीप 
और गनन्‍्दगी मिला हुआ तेज गर्म पानी दिया जाएगा, जो उन की आंतों को काट कर बाहर निकाल देगा। 

हर हाल में उन का ठिकाना जहन्नम ही होगा, जहाँ भड़कती हुई आग के शोले उन के जिस्मों को 
जलाते रहेंगे। जैसा कि सूरः रहमान आयात नं० (43/44) में आया हैः 

लॉ कक ९४33 49709॥58 6232५ ५ कर की >ड २२७ 

“यह वह जहन्नम है जिसे मुजरिम झूठा जानते थे, मुजरिमीन उस के और खौलते हुए गर्म पानी 
के दर्मियान चक्कर लगाएँगे”। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अहले जहन्नम इस सख्त अज़ाब में इसलिए डाले गये कि उन्होंने 
अपने बाप-दादों को हिदायत की राह से भट्रका हुआ पाया तो उन्हीं के पीछे हो लिए और शिक व काफ्र 
और गुमराही में उन की पैरवी करने लगे। 

आयात नं० (69/70) में यह बात बयान की गई है कि मुश्रिकीने मक्का बिना गौर व फिक्र के अपने 
बाप दादों की पैरवी में जमे रहे। 
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अनुवाद- 

(7]) और उनसे पहले गुज़रे हुए लोग भी अक्सर गुमराह ही हुए थे (72) और हमने” उनमें सचेत 
करने वाले भेजे। (73) तो देख लो उनका क्या अंजाम हुआ, जिन्हें सचेत किया गया था। मगर जो 
अल्लाह के खास बच्दे हैं। (75) और नूह ने हमको” पुकारा था, तो हम कैसे अच्छे हैं पुकार को सुनने 
वाले। (76) और 'हमने' उन्हें और उनके घर वालों को बड़ी घुटन और बेचैनी से छुटकारा दिया। (77) 
और “हमने” उनकी नस्ल को ऐसा किया कि वह बाकी रह गये। (78) और “हमने” बाद में आने वाली नस्‍्टलों 
में उनका अच्छा जिक्र छोड़ा, (79) “सलाम हो नूह पर तमाम जहान वालों में ।” (80) हम अच्छे काम करने 
वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। (8 )बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। (82) फिर हमने' 
दूसरों को डुबो दिया। (83) और उन्हीं गिरोह में से इब्राहीम भी थे (84) (याद करो), जबकि वह अपने 
रब के समक्ष भला-चंगा दिल लेकर आए; (85) जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, 
“तुम किस चीज की पूजा करते हो?” क्या अल्लाह को छोड़ कर मनगढ़त मअबूदों (उपास्यों) को चाह 
रहे हो? तो तुमने सारे संसार के रब के बारे में क्या गुमान (समझ) कर रखा है? (88) फिर उन्होंने 
एक नज़र तारों पर डाली, (89) और कहा, “मैं तो बीमार (निढ़ाल) हूँ।” तो वे उनसे पीठ फेर कर 
लौट गये। फिर (इब्राहीम) चुपके से उनके देवताओं के पास गये और कहा, “तुम खाते क्‍यों नहीं?” 

तुम्हें क्‍या हुआ, तुम बोलते भी नहीं?” (93) फिर उन पर टूट पड़े और दाहिने हाथ से उन पर चोटें 
लगाई। (94) तो वे लोग झपटते हुए उसकी ओर आए। उन्होंने कहा, “क्या तुम लोग ऐसों को पूजते 
हो, जिन्हें खुद ही तराश्ते हो, (96) हालाँकि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है और उन्हें भी, जिन्हें तुम बनाते 
हो?”(97) वे कहने लगे “इसके लिए एक इमारत (अग्नि कुण्ड) तैयार करो फिर उसे भड़कती हुई आग 
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में डाल दो!” तो उन लोगों ने उनके साथ एक चाल चलनी चाही, किन्तु हमने उन्हीं को नीचा दिखा 
दिया। (99) और (इब्राहीम ने) कहा, “मैं अपने रब की ओर जाता हूँ, वह मेरी रहनुमाई करेगा। (00) 
ऐ रब! मुझे (औलाद) अता कर सआदतमंदों में (भाग्यशाली) से ।” (0]) तो 'हमने” उनको एक बड़े हलीम 
(सहनशील) लड़के की खुशखबरी दी, तो जब वह उसके साथ चलने -फिरने की उम्र को पहुंचा, तो 
उन्होंने कहा, 'ऐ बेटे! मैं, सपने में देखता हूँ कि “मैं तुमको जबूह (बलि) कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या राय 
है” उन्होंने कहा, “अब्बा जान! कर गुजरिए जिसका हुक्म आप को दिया जा रहा है, आप इन्शाअल्लाह मुझे 
सब्र (बैर्य) करने वाला पाएँगे” (03) फिर जब दोनों ने अपने आप को (रब के सामने) झुका दिया और 
उन्होंने उसे (इस्माईल को) कनपटी के बल लिटा दिया। और (6मने” उनको पुकारा,"ऐ इब्राहीम! (05) 
आपने सपने को सच कर दिखाया, हम” भले लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं।” (06) बेशक, 
यही खुली आजमाइश थी। और हमने” फिद्या (मुक्तिप्रतिदान) दिया उनको, एक बड़ी कुर्बानी देकर । 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि मुश्रिकीने मक्का से पहले भी बहुत सी कोमें गुमराह हुईं और हम 
ने उन्हें उन के बुरे आमाल से डराने के लिए अम्बिया व रसूल भेजे और जिन्होंने उन की दअवत को 
कुबूल नहीं किया उन्हें हलाक कर दिया और अपने उन नेक बन्दों को उस अजाब से बचा लिया। 
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इस में सात अम्बिया-ए-किराम और उन की कामों के वाकिआत बयान किये गये हैं। 

सब से पहला वाकिआ हजरत नूह (अलै०) और उन की काम का है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि नूह ने हमें अपनी काम के खिलाफ मदद के लिए पुकारा (जैसा कि 
सूरः मूमिनून आयात नं० (26 और 39) में आया है (४४ ५72/७॥20.॥ 

“नूह ने दुआ की कि ऐ मेरे रब! इन के झुठलाने पर तू मेरी मदद कर और सूरतुल्‌ कमर आयत 
नं० (0) में आया है 58425 ८3 55: ६५६ “नूह ने अपने रब से दुआ की कि मैं मग्लूब हूँ तू मेरी 
मदद फ्रमा”। 

तो हम ने उन की दुआ कुबूल कर ली (इसलिए कि हमारे सिवा कीन किसी परेशान हाल की पुकार 
सुन सकता है) उन्हें और उन के ख़ानदान वालों को (उन की बीवी और बेटे के सिवा) तूफाने अजीम से 
बचा लिया और उन की नस्‍्लों को दुनिया में बाकी रखा। चुनाँचे कोमे नूह की हलाकत के बाद दोबारा पूरी 
दुनिया नूह के तीन बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद से आबाद हुई। 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने नूह के बाद आने वाली कामों में उन का जिक्रे खैर बाकी रखा 
कि सब उन का नाम इज्जत व एहतिराम के साथ लेते हैं और उन के लिए सलामती व रहमत की दुआ 
करते हैं और कियामत तक उन का जिक्र कामों में बाकी रहेगा और फ्रमाया कि हम अच्छे काम करने 
वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। 

हजरत नूह (अलै०) का नेक काम यह था कि उन्होंने अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने की पूरी कोशिश 
की और अपनी कीम को साढ़े नौ साल तक अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे। 

इसीलिए आयत नं० (8) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि नूह हमारे सच्चे ईमान वाले बन्दों में 
से थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयते करीमा से ईमान की फूृजीलत व अहमियत साबित होती है, 
इसीलिए हजरत नूह (अलै०) जैसे अजीम नबी की तअरीफ के लिए उन की इसी सिफृत को बतौर ख़ास 
बयान किया गया है। 





७52४४ ६: ६ 
आयत नं० (82) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन के और उन के अहले ईमान रिश्तेदारों और 
मानने वालों के सिवा बाकी तमाम काफिरों को हम ने तूफान में डिबो दिया। 
हजरत समुरह (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इस आयत की तफ़्सीर में फरमाया 
कि हजरत नूह (अलै०) के तीन बेटे थे, हाम, साम और याफिस | हाम, हब्श का बादशाह था, साम अरब 
का और याफिस रूम का”। (तिर्मिजी) 
& ७) 32:3..४78 4055 2.0 06302 ५५००८ ५.3 ८790 (९६६२2 
02४४०) ५४४०5 है) 300)5 20 ८33 5.42 ह/(]| 
दूसरा वाकिआ हजरत इब्राहीम (अलै०) का है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि इब्राहीम ईमान और 
तौढ़ीद की तरफ लोगों को बुलाने में नूह की राह पर ही थे। वह भी अपने रब की तरफ ऐसे दिल के साथ 
मुतवज्जेह हुए थे जो शिक व शक की खुराफ़ात से पाक और फित्री तौर पर तौह़ीद की तरफ मुकम्मल 
तौर से मायल था। 
इसीलिए उन्होंने अपने बाप और अपनी कोम की बुत परस्ती पर रोक लगाई और उन से कहा कि 
क्या तुम अल्लाह के खिलाफ रोक लगाते हुए अपने लिए उस के सिवा दूसरों को मअबूद बनाते हो और 
अब रब्बुल आलमीन की जअिबादत छोड़कर दूसरों की पूजा करते हो? हालांकि यह बात तुम्हारे लिए वहम 
व गुमान में भी नहीं आनी चाहिए कि उस के सिवा कोई दूसरा अिबादत का हकदार हो सकता है। 
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मुफस्सिरीन कहते हैं कि वह लोग इल्म नुजूम (सितारा परस्त) के कायल थे, इसीलिए हजरत इब्राहीम 
(अलै०) ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ मेले में शरीक 
हूँगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, ताकि लोग उन्हें मेले में शिरकत से मअजूर समझें, चुनाँचे ऐसा ही हुआ लोगों 
ने उन्हें उन के हाल पर छोड़ दिया और मेले में शिरकत के लिए चले गये। 
हजरत इब्राहीम (अलै०) मूर्तियों के पास पहुँचे और उन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम 
जिबादत के हकदार हो तो तुम्हारे सामने इतने सारे खाने रखे हैं उन्हें क्यों नहीं खाते हो? लेकिन मूर्तियों 
ने न खाना खाया और न उन की बात का जवाब दिया, तो हज़रत इब्राहीम (अलै०) कहने लगे कि ऐ मूर्तियों! 
तुम बोलते क्‍यों नहीं हो? फिर अपने दाएँ हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से उन्हें मार-मार कर उन के टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये। मुश्रिकीन जब शाम को वापस आए और अपने मअबूदों (उपास्यों) को देखा तो फौरन हज़रत 
इब्राहीम (अलै०) के पास पहुँचे और उन से पूछताछ करने लगे। 
हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कहा कि यह केसी तुम्हारी बेअक्ली है कि जिन मूतियाँ को तुम अपने 
हाथों से तराश्ते हो उन्हीं की पूजा करते हो, हालांकि तुम्हारा और तुम्हारे मअबूदों (उपास्यों) का खालिक्‌ 
अल्लाह है, इसलिए जिबादत का हकदार भी सिफ वही है। 
"5909 ७5828: 0:50 4 ०06 6 ०७ 30386 (| ४४:||9 
हजरत इब्राहीम (अलै०) की कोम के पास जब अपने शिक व कुफ्र की कोई दलील बाकी नहीं रही 
और हजरत इब्राहीम (अलै०) की स्पष्ट दलील ने उन्हें लाजवाब कर दिया तो उन्होंने जुल्म व जोर की राह 
अपनाई, जो हक की आवाज को दबाने के लिए जालिमों का हमेशा से तरीका रहा है। उन्होंने तय किया 
कि एक बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहीम को उस में डाल दिया जाए। 
आयत नं० (98) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन्होंने इब्राहीम के खिलाफ साजिश की और 
उन को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ही जलील व रुस्वा किया, उन की साजिश नाकाम रही 
और आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती बन गई। 
७७४४८ ०३४ ४ ५७४३ ॥|0४: 
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आग से निजात पाने के बाद हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपने वतन से हिज्रत का फैसला कर 
लिया और वहाँ से निकलकर शाम के इलाके हरीन पहुँच गये और जाते हुए अपने रब से इस उम्मीद का 
इज्हार किया कि वह उन्हें उन के मकसद में कामियाब करेगा और उन्हें ईमान व तौहीद पर साबित कृदम 
रखेगा। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) ने शाम की सरजमीन में पहुँचने के बाद दुआ की कि ऐ मेरे रब! मुझे एक 
बेटा अता फूरमा जो अजनबी जगह में मेरे दिल बहलाने का सामान बने और तेरी फ्रमाँबरदारी व बन्दगी 
में मेरी मदद करे। अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल फ्रमा ली और हाजरा के पेट से हज़रत इस्माईल (अलै०) 
पैदा हुए। 

फिर अल्लाह तआला के हुक्म से मां और बेटे को एक वीरान जगह पर पहुँचा दिया, जहाँ अल्लाह 
ने अपने फज़्ल व करम से आबे जमज़म' मुहैया कर दिया और “कृबीला जुर्ढम” को लाकर बसा दिया। 
हजरत इस्माईल (अलै०) जब जवान हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम (अलै०) को ख्वाब में बजरिये वष्य 
हुक्म दिया कि वह अपने रब की रज़ामन्दी के लिए अपने चहीते बेटे की कुर्बानी दें, उन्होंने अपना ख्वाब 
बेटे से बयान किया और उन से मश्वरह तलब किया तो बेटे ने कहा, अब्बा जान! आप को जो हुक्म हुआ 
है उसे कर गुजरिये इन्शा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएँगे। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) बेटे को साथ लेकर मिना की तरफ चल पड़े और जमरात की जगह पहुँचकर 
उन्हें पेशानी के बल लिटा दिया और छूरी उन की गर्दन पर रख दी, अचानक देखते क्या हैं कि वहाँ एक 
मेंढा खड़ा है, एक गैबी आवाज आई कि आप बेटे को छोड़ दीजिए और मेंढें को जब्ह कीजिए। 

आयत नं० (04) से आगे तक यही बयान किया गया है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने 
हजरत इब्राहीम (अलै०) को आवाज़ दी और कहा कि आप ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और बन्दगी 
और अजीम तरीन सब्र की दलील पेश कर दी। अब आप बेटे को जब्ह न कीजिए हम एहसान और अमल 
करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक यही वह खुली और साफ आज़्माईश है जिस के जरिये मुख्लिस 
लोगों की पहचान हो जाती है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं आयते करीमा (06) में इस तरफ इशारा किया गया है कि ख़्वाब पर अमल 
में हजरत इब्राहीम (अलै०) का इम्तिहान था, ताकि वह अपने अजीज तरीन बेटे की कुर्बानी देकर अल्लाह 
से अपनी मुहब्बत और बन्दगी का सुबूत दें, चुनॉँचे जब वह इस इम्तिहान में कामियाब हो गये तो अल्लाह 
ने एक मेंढ़ा भेज दिया, ताकि बेटे के बदले उसे जब्ह करें। 


|. ८ 
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अनुवाद- 

([08) और हमने” छोड़ दिया उनका जिक्र, पीछे आने वालों में। ((09)“सलाम हो इब्राहीम पर ।” 
इसी तरह हम” भले काम करने वालों को बदला दिया करते हैं। ([]) बेशक, वह हमारे ईमान वाले बन्दों 
में से थे। ((2) और हमने” उनको इस्हाकु की खुशखबरी भी दी (कि वह) नबी और नेक लोगों में से (होंगे); 
((3) और 'हमने” उन पर और इस्हाक॒ पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की नस्लों में कुछ मुहसिन 
(भले) भी हैं, और कुछ अपने आप पर खुला जुल्म करने वाले भी है। ((4) और हमने” मूसा और हारून 
पर फज़्ल (उपकार) किया। ((5) और हमने” उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से निजात दिया, 
और उनकी मदद की, तो वही गालिब (विजयी) रहे। ((7) और “हमने” उन दोनों को स्पष्ट किताब 
दी, (!8) और हमने” उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। और (8मने' बाद में आने वाली नस्‍्लों में उनका 
(अच्छा) जिक्र छोड़ा । सलाम हो मूसा और हारून पर। (2) बेशक हम भले लोगों को ऐसा ही बदला 
दिया करते हैं, ([22) वे दोनों हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। ((23) और इल्यिस भी रसूलों में से थे। 
(24) जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, “क्या तुम डर नहीं रखते?” (]25) क्या तुम 'बअल' (देवता) को 
पुकारते हो, और सबसे बड़े पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? अल्लाह को, जो तुम्हारा रब है, और 
तुम्हारे बाप-दादा का भी; ([27) फिर भी उन्होंने उसे झुठला दिया, तो वे हाजिर किये जाएँगे । मगर 
अल्लाह के ख़ास बन्दे (कि अज़ाब में नहीं डाले जाएंगे); और हमने” बाद में आने वालों में उनका 
(अच्छा) ज़िक्र छोड़ दिया। (30) सलाम” हो इल्यास पर। ([3]) 'हम” भले लोगों को ऐसा ही बदला देते 
हैं। ([32) वे हमारे” ईमान वाले बंदों में से थे। ((33) और लूत भी रसूलों में से थे। (]34) जब “हमने' 
उनको और उनके सभी साथियों को (अज़ाब से) नजात दी। ([35) सिवाय एक बुढ़िया के, जो पीछे रह जाने 
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वालों में से थी। ([36) फिर बाकी सबको हमने” तहस-नहस करके रख दिया। ([37) और तुम उन (की 
बस्तियों) पर से गुजरते रहते हो सुबह को भी; और रात को भी, तो क्‍या तुम अक्ल से काम नहीं 
लेते? और यूनुस भी रसूलों में से थे। जब वह भाग कर एक भरी हुई नाव में जा पहुँचे। 
उस समय उन लोगों ने कुरअ (पर्ची) डाला, तो वह उसमें परास्त हो गये। फिर मछली ने 
उनको निगल लिया, (इस हाल में कि) और वह अपने आप को ही मलामत कर रहे थे। तो अगर 
वह तस्बीह (गुणगान) करने वालों में से न होते, तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक वह उसके पेट 
में रहते। फिर हमने” उनको एक चटियल ज़मीन में डाल दिया, इस हाल में कि वह निढ़ाल थे। 
([46) और हमने” उन पर एक बेलदार वृक्ष उगाया। 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने इब्राहीम के बाद आने वाली कामों में उन का जिक्रे खैर बाकी 
रखा। यहूदी, नसरानी और मुसलमान सभी उन का नाम इज्जत व एहतिराम के साथ लेते हैं, उन के लिए 
सलामती और रहमत की दुआ करते हैं और कियामत तक उन का अच्छा जिक्र कामों में बाकी रहेगा। 
इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम नेक अमल करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। 
हजरत इब्राहीम (अलै०) का नेक अमल यह था कि अल्लाह तआला की तरफ अपनी कम को बुलाने की 
वजह से उन्हें आग में डाल दिया गया, जिस से अल्लाह ने अपने फृज्ल खास से उन्हें निजात दी। इसीलिए 
आयत नं० () में अल्लाह तआला ने फरमाया कि इब्राहीम हमारे सच्चे ईमान वाले बन्दों में से थे। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयते करीमा से ईमान की फृजीलत व अहमियत साबित होती है, 
इसलिए कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) जैसे अजीम नबी की तअरीफ के लिए उन की इसी सिफृत को बयान 
किया गया है। 
शधष्डाछ क्र अाउा५त55उच्चत ४ ७०५४: 
20४५० 4.०८ (४/५५ 
हजरत इब्राहीम (अलै०) जब बूढ़े हो गये और उन की बीवी 'सारह' भी बूढ़ी हो गईं, तो अल्लाह 
तआला ने उन्हें इस्हाक॒ (अलै०) की बशारत दी। यह बशारत वह फ्रिश्ते लेकर आये थे जो कोमे लूत की 
बस्ती को उलटने के लिए भेजे गये थे। फ्रिश्तों ने जब दोनों को बशारत दी तो सारह (अलै०) अपनी और 
अपने शौहर के बड़े उम्र होने की वजह से तअज्जुब से कहने लगीं .४/5 ४ | ५६ #% |) ६ “क्या 
मुझे बच्चा होगा हालांकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हो चुके हैं”। (सूरः हृद आयत नं० 72) 
आयात नं० (2/ 3) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने इब्राहीम को इस्हाक॒ की बशारत 
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दी, जो बड़े होकर नेक और नबी होंगे और हम ने इब्राहीम और इस्हाक पर अपनी बरकतें नाजिल कर 
दीं यानी उन की औलाद खूब बढ़ेगी, उन में अम्बिया का सिलसिला जारी रहेगा, उन में कुछ लोग बादशाह 
होंगे और हम उन्हें ऐसी नेअमतें देंगे जो दूसरों को नहीं मिलेंगी। 

अल्लाह तआला ने आगे फ्रमाया कि इब्राहीम व इस्हाक्‌ की औलाद में कुछ तो नेक मोमिनीन होंगे 
और कुछ लोग कुफ्र व गुनाह कर के अपने आप पर खुला जुल्म करने वाले होंगे। 

उलमा का इख्तिलाफ है कि जबीह कोन थे, इस्माईल या इस्हाक्‌? 

'कुर्तुबी! और कुछ दूसरे लोगों का ख़याल है कि जबीह इस्हाक थे, लेकिन अक्सर उलमा का यही 
कहना है कि वह इस्माईल” थे। यह यहूद व नसारा की चाल है कि उन्होंने झूठी रिवायात गढ़ कर 
मुसलमानों में फैला दिया, ताकि नबी करीम (सल्ल०) से दो जबीहों, इस्माईल और अब्दुल्लाह का बेटा होने 
का शफ छीन लें। 

हाफिज इब्ने अल कृय्यिम (रह०) ने अपनी किताब 'जादुल मआद' में लिखा है कि सहीह कोल के 
मुताबिक सहाबा व ताबिआऔन और दूसरे उल॒मा के नज़्दीक जबीह इस्माईल हैं। इस्हाक का जबीह होना बीस 
वजह से गलत है। यह कोल यहूद व नसारा से लिया गया है, हालांकि यह दावा खुद उन की किताब के 
एतिबार से गलत है। तौरेत में है, अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि वह अपने इकलौते बेटे को जब्ह 
करें और अहले किताब और मुसलमान सभी जानते हैं कि इस्माईल ही उन के इकलौते थे। इस्हाक॒ को 
जब्ह कहने वालों को इस बात से धोका हुआ है कि उन के पास मौजूद तौरेत में है कि (आप अपने बेटे 
इस्हाक को जब्ह कीजिए) हालांकि यह झूठ और यहूद का संशोधन है। 

यहूद ने हसद करते हुए यह आरोप लगाया है ताकि औलाद इस्माईल को यह शर्फ हासिल न हो। 
इस्हाक जबीह कैसे हो सकते हैं, अल्लाह तआला ने तो उम्मे इस्हाक॒ को इस्हाक और याकूब की बशारत 
एक साथ दी थी। ५ ड़, 
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“हम ने सारह को इस्हाक्‌ की बशारत दी और इस्हाक के बाद उन के बेटे याकूब की” यह बात मुहाल 
है कि उन्हें इस्हाक के बेटे याकूब की बशारत दी जाए, फिर इस्हाक को जब्ह करने का हुक्म दिया जाए। 

इस में कोई शुब्हा नहीं कि जबीह मक्का में थे, इसीलिए दस तारीख को कुर्बानी, सफ़ा व मरवह के 
दर्मियान सआ और रमि जिमार जैसे आमाल हज जबीह और उन की माँ की याद में मक्का मुकर्रमा में 
अदा किये जाते हैं और इस में कोई शुब्हा नहीं कि मक्का में इस्माईल और उन की माँ हाजिरा थीं न कि 
इस्हाक और उन की माँ सारह। 

यही वजह है कि जब्ह करने की जगह और जमाना (बैत-ए-हराम) के करीब है, जिसे इब्राहीम व 
इस्माईल ने बनाया था और मक्का में कुर्बानी करना हज बेतुल्लाह के शआयर में से करार पाया, जिसे दोनों 
बाप बेटे ने बनाया था। अगर जब्ह करने का अमल शाम में हुआ होता तो हज व कुर्बानी के शआयर 
मक्का के बजाय शाम में अदा होते। 
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चौथा वाकिआ हजरत मूसा व हारून (अलै०) का है। 
अल्लाह तआला ने उन्हें नुबृृव्वत व रिसालत और दूसरी अजीम नेअमतों से नवाजा, उन्हें और उन 
की कोम बनी इस्राईल को फिरऔन और फिरओऔनियों के जुल्म और उन की गुलामी से निजात दी और 
उन पर उन्हें गल्बा अता किया, इस तौर पर कि फिरऔन ने जब एक बड़ी फोज के साथ उन का पीछा 
किया तो अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल को बचा लिया और फिरऔन और उस की पूरी फीज को समुद्र 
में डिबो दिया। 
हजरत मूसा और हारून (अलै०) और उन की काम पर एक बड़ा एहसान यह था कि अब तक 
जो फिरओऔनियों के जुल्म की चक्की में पिसे जा रहे थे, उन्हें अल्लाह तआला ने इज्जत व गल्बा दिया और 
जालिम फिरऔनियों को समुद्र में डुबो दिया। 
शा ७92,॥॥ $ ५५०४ ४४ ४७५४८. ४७ ६६४४556 5. ८४] ५४४५ 
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अल्लाह तआला ने हजरत मूसा व हारून पर यह भी एहसान किया कि उन्हें तीरेत जैसी अज़ीम 
किताब अता की, जिस में शरीअत के अहकाम खोल कर बयान कर दिये गये थे और उन्हें सीधी राह पर 
डाल दिया यानी दीने इस्लाम का पैरोंकार बना दिया जो तमाम अम्बिया का दीन रहा है और उन दोनों का 
जिक्र-ए-खैर आने वाली कामों में बाकी रखा कि यहूदी व नसूरानी और मुसलमान सभी उन का नाम इज्जत 
व एहतिराम से लेते हैं और उन के लिए सलामती व रहमत की दुआ करते हैं। 
आयत नं० (2) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम नेक अमल करने वालों को ऐसा ही बदला 
देते हैं और आयत नं० (22) में फरमाया कि वह दोनों हमारे सच्चे ईमान वाले बन्दों में से थे। 
शल्ड्छ बडी 5 585४ 5#4 ७5749 0698&:॥ 50 0088 
3५:6६ ७४६७2 :०५॥॥3%॥ & ४३४४६ ४४-४४७०७४/४॥ «५५ ८॥40 
92५35) ४३८७०२४ 82:५७ ४ 9७85.00॥%#%५ है: # 
पॉचवा वाकिआ हजरत इलियास (अलै०) का है, जिन का नाम बनी इम्नाईल' की किताबों में ईलिया' 
आया है। उन का जमाना हजरत सुलेमान (अलै०) के बाद का था, उन्हें अल्लाह ने शहर 'बअलब्बेक' 
और उस के आस-पास रहने वाले “बनी इम्राईल' के लिए उस वक्त नबी बनाकर भेजा था जब उन में 
मूर्ति पूजा आ गई थी, लोग अल्लाह के बजाय मूर्तियों की पूजा करते थे और हर किस्म का नजर व नियाज 
और कुर्बानी उन्हीं के नाम से करते थे और तौरेत के अहकाम को पीठ पीछे डाल दिया था। 
हजरत इलियास (अलै०) ने उन से कहा कि क्‍या तुम अल्लाह के अजाब से डरते नहीं कि उस के 
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बजाय मूर्तियों की अबादत करते हो? क्या तुम इस कृदर भोले हो गये हो कि अपने बड़े मूर्ति (बअल) की 
पूजा करते हो और अल्लाह को भुला बेठे हो जो तुम्हारे और तुम्हारे पिछले बाप दादों का रब है? 

लेकिन उन पर इस तक्रीर का कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने अल्लाह के मानने का इक्रार नहीं 
किया और कुफ्र की हालत में ही मर गये तो अन्जामकार जहन्नम हुआ सिवाय उन चन्द नेक लोगों के 
जिन्होंने उन के ईमान की दअवत को कुबूल कर लिया था और उन की पैरवी की थी, उन्हें अल्लाह तआला 
ने जन्नत में दाखिल कर दिया। 

इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने उन का जिक्र खैर आने वाली कामों में बाकी रखा 
कि हर साहिबे ईमान उन का नाम इज्जत व एहतिराम से लेता है, उन के लिए और उन के मानने वालों 
के लिए सलामती व रहमत की दुआ करता है। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम नेक अमल करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं 
और इलियास हमारे सच्चे ईमान वाले बन्दों में से थे। 


ल्‍त्क़ बृ कि के और आप बा आकर 9५ दा । हटाए 8 - 20, बा किकए का. | बढ ॥ “ ल॥ 
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छठा वाकिआ हजरत लूत (अलै०) का है, यह भी अल्लाह के रसूलों में से थे। इन्होंने भी अपनी 
कोम को तौहीद की दअवत दी और उन्हें उन के बद्तरीन अमल, अमल लवातुत (प्र०॥० $००) से रोका, 
लेकिन उन की दअवत का उन पर कोई असर नहीं हुआ तो अल्लाह तआला ने तमाम बद्कारों को हलाक 
कर दिया, उन की बस्तियों को उलट दिया और हजरत लूत (अलै०) और उन पर ईमान लाने वालों को 
बचा लिया सिवाय उन की बुढ़िया बीवी के जो काफिरों के साथ रह गई थी तो वह भी उन के साथ हलाक 
कर दी गई। 


० जि कल पायें ४] हो हे पान । अनी रॉ क्या की मोड 5 रा नी | (; कट जल, 
श्जाछ 82390 20५8७ 0:७०० ६०० ८३> ;४8॥8:2:%)॥ ७:४५ # 


इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने लृत और उन के मोमिन साथियों के सिवा बाकी तमाम 
को हलाक कर दिया यानी उन की बस्ती को उलट दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी। 

आयात नं० (37/ 38) में अहले मक्का से कहा गया कि तुम लोग उन बस्तियों के पास से कभी 
सुबह के वक्‍त, कभी शाम के वक्‍त गुजरते हो और अजाबे इलाही के जो आसार अब तक बाकी हैं उन्हें 
देखते हो, तो क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि अगर तुम भी अपने कुफ्र व शिक पर जमे रहोगे 
तो तुम्हारा अन्जाम भी उन्हीं जैसा हो सकता है? 


पु के हल 7] हि कम [६ न -ऊं अ्ट 2१४ स्ट प 227 का] ८02) सी जऔ का लग | जा 
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सातवीं वाकिआ हजरत यूनुस (अलै०) का है। अल्लाह तआला ने उन्हें ईराक के शहर नेनवा वालों 
के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस जमाने में नेनवा एक बड़ा शहर था, जहाँ एक लाख से ज्यादा बनी 
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इस्राईल के लोग रहते थे, जिन्हें "आशूरी” कैद कर ले गये थे। अल्लाह तआला ने उन्हीं की हिदायत के लिए 
“हजरत यूनूस” (अलै०) को नबी बनाकर फिलिस्तीन से “नेनवा” भेजा था। 

हजरत यूनुस (अलै०) ने उन्हें ईमान की दअवत दी, लेकिन उन्होंने कुबूल नहीं किया तो हजरत युनूस 
(अलै०) ने उन्हें अजाब की धमकी दी और जब अजाब आने में देर हुई तो हजरत यूनुस (अलै०) नाराज 
और तंग दिल होकर शहर से निकलकर समुद्र की तरफ चल पड़े । जब बन्दरगाह पहुँचे तो वहाँ एक कश्ती 
कहीं रवाना होने के लिए तैयार थी, उस पर सवार हो गये। चूंकि उस का वजन ज़्यादा था इसलिए समुद्र 
में जाकर रुक गई। 

नाव खेने वाले की राय हुई कि कश्ती का वजन कम करना जरूरी है वरना सारे लोग डूब जाएँगे, 
कुरअ अन्दाजी में हजरत यूनुस (अलै०) का ही नाम निकला, चुनचे उन्हें लोगों ने समुद्र में फेंक दिया और 
एक बड़ी मछली ने आकर निगल लिया, इसलिए कि वह अपने रब की इजाजत के बगैर अपनी काम के 
पास से भाग गये थे। 


जी हा. दल हैं वन ज टी हि का जड,मीफीनी मजा हे | 355| हज कं मद आन 2५८०३ जा जग कहें हमे) ० पक है. 
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इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हजरत यूनुस (अलै०) चूंकि इस आज्माईश से पहले कसरत 
से नमाज़ पढ़ते थे और हमेशा तस्बीह व तहलील और जिक्र व जिबादत में मश्गूल रहते थे, इसीलिए 
अल्लाह ने उन पर रहम किया और उन्हें «2५ ८०८४ ५। ०5:०४ <० ४४१४ के पढ़ने का हुक्म दिया। 
जिस की बरकत से मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें समुद पर लाकर डाल दिया वरना कियामत तक 
मछली के पेट में ही रहते। 

मछली के पेट में रहने की वजह से हजरत यूनुस (अलै०) बीमार हो गये थे। अल्लाह तआला ने 
उन की हिफाजत का यह सामान किया कि वहाँ फोरन एक दरख्त उग आया जिस के पत्ते उन पर साया 
करने लगे और उन्हें धूप और मक्खी से बचाने लगे। 

मुफुस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने उन के लिए एक दूध देने वाली हिरनी को मुसरुख़र कर दिया 
जो सुबह व शाम उन्हें दूध पिलाने के लिए उन के पास आ जाया करती यहाँ तक कि वह बिलकुल तन्‍्दुरुस्त 
हो गये और अपनी काम के पास वापस गये तो देखा कि वह सब मुस्लिम हो चुके हैं और उन के जाने 
के बाद उन्होंने अपने गुनाहों से तौबः कर ली थी, इसलिए अल्लाह तआला ने उन से अज़ाब को टाल 
दिया था। 


८2 
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अनुवाद- 

([47) और उनको भेजा एक लाख या उस से भी अधिक लोगों की ओर। ([48) तो वे ईमान लाए 
सो हम” भी उनको एक समय तक फायदे देते रहे। ((49) अब उनसे पूछो, “क्या तुम्हारे रब के लिए तो 
बेटियां हों और उनके अपने लिए बेटे? ((50) या हमने” फ्रिश्तों को औरतें बनाया, और वह (उस वक्त) 
मौजूद थे? (5]) सुनो, यह अपनी मनगढ़त बातें कहते हैं। ([52) कि “अल्लाह के औलाद है। और निश्चय 
ही यह बिल्कुल झूठे हैं। ((59 क्या उसने बेटों के मुकाबिले बेटियों को पसंद किया है। तुम्हें क्या 
हो गया है? कैसा फैसला करते हो? (55) तो क्या तुम गौर नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट 
प्रमाण है। ((57) तो लाओ अपनी किताब, अगर तुम सच्चे हो? और उन्होंने अल्लाह और जिन्‍्नों 
के बीच नाता जोड़ रखा है, हालांकि जिन्‍नों को भली-भाँति मालूम था कि वे ज़रूर हाज़िर किये जाएँगे। (59) 
अल्लाह पाक (महान) है उन बातों से, जो ये बयान करते हैं। मगर अल्लाह के खास बन्दें (अजाब 
में नहीं डाले जाएँगे)। (6) तो तुम और वे, जिनकी तुम पूजा करते हो। उससे किसी को बहका 
नहीं सकते, मगर उसको जो जहन्नम में जाने वाला है। और (फ्रिश्ते कहते हैं कि) हममें 
से हर एक का एक मकाम (ठिकाना) निश्चित है। और हम ही सफबंदी (पंक्तिबद) करते हैं। (66) 
और तस्बीह (पाकी बयान) करने वाले हैं। ((67) और ये लोग कहा करते थे; कि “अगर हमारे 
पास पहले के लोगों की शिक्षा होती। ((69) तो हम अल्लाह के खास बन्दे होते,” ([70) मगर उन्होंने 
उसका इन्कार कर दिया तो वे जल्द ही उनको जान लेंगे। ([7]) और हमारे' अपने बन्दों (के हक) में जो 
रसूल बना कर भेजे गये, हमारी बात पहले ही निश्चित हो चुकी है, ([72) कि वही मदद किये हुए हैं। ([79 
और €मारी” फोज ही ग़ालिब (विजई) हो कर रहेगी। तो इनकी ओर से अपना ध्यान हटा लीजिए, 
एक समय तक के लिए। (75) और उन्हें देखते रहिए, वे भी बहुत जल्द देख लेंगे। क्या यह 
“हमारे” अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? ([77) तो जब वह उनके आँगन में उतरेगी तो बड़ी ही बुरी 
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सुबह होगी जिन्हें सचेत किया जा चुका है। ([78) और उनकी ओर से ध्यान हटा लीजिए एक समय तक 
के लिए। ((79) और देखते रहिये, ये भी बहुत जल्द देख लेंगे। पाक (महान) है तुम्हारा रब्बुल इज्जत 
(प्रताप का स्वामी) उन बातों से जो कुछ ये बयान करते हैं। (8]) और सलाम हो रसूलों पर; और 
सब तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं (जो) सारे संसार का रब है। 


८।> पक 74:09 ४ 7: 2 | १ 
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इस में बताया गया है कि हजरत यूनुस (अलै०) जिस काम के लिए नबी बनाकर भेजे गये थे उन 
की तअदाद एक लाख या उस से ज़्यादा थी, वह लोग अल्लाह पर ईमान ले आये, इस्लाम को बहैसियत 
दीन कुबूल कर लिया। हजरत यूनुस (अलै०) की नुबूब्वत व रिसालत पर ईमान ले आये और शिक व 
कुफ्र से तौबः की तो अल्लाह ने उन से अज़ाब को टाल दिया और उन्हें एक वक्‍त मुकर्रर तक दुनिया की 
नेअमतों से फ़ायदा उठाने का मौका दे दिया। 


(49-52. ७७४५७ /868॥%<00॥ ७0658 455 ६ा 598/5%:6 
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अरब के कुछ कबीले अल्लाह तआला के बारे में यह बद्तरीन आरोप लगाते थे कि अल्लाह ने जिन्‍्मों 
के साथ शादी का रिश्ता कर लिया, जिस के नतीजे में फरिश्ते पैदा हुए जो अल्लाह की बेटियां हैं। यह बहुत 
बड़ी गुमराही थी जिस में शैतान ने उन्हें फंसा दिया था, यहाँ अल्लाह तआला ने उन के इसी आरोप पर 
उन की तम्बीह के लिए अपने रसूल से कहा, कि जरा इन से पूछिये तो सही, क्या इन्हें शर्म नहीं आती 
कि अपने लिए तो बेटा साबित करते हैं जिसे अपनी इज्जत व शर्फ का जरिया समझते हैं और अल्लाह 
के लिए बेटियां साबित करते हैं जिन्हें अपने लिए जिल्लत व रुस्वाई का जरिया मानते हैं? 
क्या जब हम ने फरिश्तों को पैदा किया था तो यह मौजूद थे और इन के इल्म में यह बात आ गई 
थी कि फ्रिश्ते मुवन्‍्नस (#०॥००) हैं? यकीनन ऐसी कोई बात नहीं है, यह लोग केवल आरोप लगाते हैं 
और कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। विलादत तो उन के लिए है जो फुसाद को कुबूल करते हैं और 
अल्लाह तो हर नक़्स व ऐब से पाक है, इसलिए इन के झूठा होने में कोई शुब्हा नहीं है। 
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इस में और इस के आगे फरमाया कि अल्लाह ने बेटों के बजाय अपने लिए बेटियां चुन ली हैं? 
तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है और तुम्हारा यह फैसला कैसा है कि अल्लाह तआला के मकामे आला 
की तरफ कमतर को बताते हो। क्या तुम्हें यह बात मालूम नहीं है कि उस की जात बीवी (पत्नी) और औलाद 








सूर-ए-साफ़्फूत नं० 37 84 पारा-23 


से पाक है। 

आयत नं० (56) में अल्लाह तआला ने कुफ़्फारे अरब को मुख़ातब किया है कि क्या तुम्हारे पास 
अपने दावे के सुबूत में कोई स्पष्ट दलील है? अक्ली तौर पर तो यह मुहाल है, इसलिए तुम लोग अगर 
सच्चे हो तो बताओ क्या यह बात तुम्हारे पास मौजूद किसी आसमानी किताब में है? 

यह बात भी सही नहीं है इसलिए कि जो किताबे इलाही तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल हुई है यानी 
कुरन करीम, उस का तो तुम इन्कार कर चुके हो। मालूम हुआ कि तुम्हारी बात अल्लाह के खिलाफ केवल 
आरोप है। 
शा 5०0 ४५० ५८४७४९०४४ ६5 ६0४४५ 

आयत नं० (49) में कुफ्फरे अरब की जिस बात को रद्द किया गया है और जिस पर उन को तम्बीह 
की गई है उसी को यहाँ साफ तौर पर इन्कार किया गया है कि वह लोग अल्लाह और जिन्‍्नों के दर्मियान 
रिश्ता-ए-इज्दिवाज (पति-पत्नी का) बताते हैं, हालांकि शयातीन जिन्‍न जानते हैं कि कियामत के दिन उन 
का ठिकाना जहन्नम होगा। 

अगर अल्लाह से उन का रिश्ता होता तो वह उन्हें आग का अजाब कैसे देता, रिश्तेदारी का तो तकाजा 
यह था कि अल्लाह उन्हें अज़ाब न देता। 

मालूम हुआ कि अल्लाह के बारे में यह बद्तरीन झूठ है। बहुत से मुफस्सिरीन ने यहाँ “अलू जिन्नह' 
से मुराद फरिश्ते लिए हैं और आयत की तफ़्सीर में यह बयान किया गया है कि कुफ्फारे अरब अल्लाह 
और फरिश्तों के दर्मियान रिश्ता बताते हैं, यह बात अल्लाह के खिलाफ आरोप है। फ्रिश्ते भी जानते हैं 
कि कुफ्फार ऐसी बात कहते हैं जिन का ठिकाना जहन्नम होगा। 


हूँ, कण राध्ण पा च् जे रा 25] टी के जु शी (3०५८ | हु (3 5 | हि (६८ जे  ; (>; ] की 
59-63, 2025 ५/०3 ४५॥0070-2४५/ ४045 0] ७४३७४ ६६ 40| (०६० 


छ/ 2७०38 ४४4॥920::2% ४26 

इस में अल्लाह तआला ने उस आरोप से अपनी पाकी बयान करते हुए फ्रमाया कि उस की जात 
विलादत व नसब जैसे ऐब व कमजोरी से पाक है। आयत नं० (60) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि 
उस के बहुत से बन्दे अपने रब की तरफ इस किस्म के ऐब नहीं लगाते हैं। 

दूसरी तफ़्सीर यह बयान की गई है कि अहले ईमान जिन जहन्नम में दाखिल नहीं किये जाएँगे, उस 
तफ़्सीर के मुताबिक ८.5 ॥॥३(«* | का तअल्लुक ८४४ #।| से होगा यानी अहले जिन्‍्नों के सिवा दूसरे 
शयातीन अल जिन्‍न जहन्नम में डाल दिये जाएँगे। 

काफिरों को आमतौर से या कुफ़्फारे मक्का को खासतौर पर मुखातब कर के कहा जा रहा है कि तुम 
और तुम्हारे झूठे उपास्य अल्लाह के नेक बन्दों को गुमराह नहीं कर सकते सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारी 
तरह गुमराह हैं और जिन की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया गया है, ऐसे लोग वही काम करेंगे 
जो उन्हें जहन्नम में पहुँचा देगा और वही लोग तुम्हारी राह पर चलेंगे। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों की ज़बानी उन के बन्दगी के एतिराफ को बयान 
किया है और इस से मकसद उन लोगों का रद्द है जो फरिश्तों की अबादत करते हैं। फ्रिश्ते खुद अपनी 
जबान से अल्लाह के लिए अिबादत का एतिराफ करते हैं, फिर वह मअबूद (उपास्य) कैसे हो सकते हैं। 

यह कोल हजरत जिब्रईल (अलै०) और दूसरे फ्रिश्तों का है जो उन्होंने नबी करीम (सल्ल०) से कहा 
है और जिसे अल्लाह तआला ने कुर्जान की जबान में बयान किया है कि बन्दगी और अल्लाह के हुक्‍्मों 
को मानने में हम से हर फरिश्ते की एक हृद मुकर्रर है, जिस से वह आगे नहीं बढ़ सकता और तमाम 
फ्रिश्ते अल्लाह के पास सफ बनाकर खड़े होते हैं और हर वक्‍त उस की पाकी बयान करते हैं। 

सहीह मुस्लिम” में हजरत हुजैफा (रजि०) से मरवी है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, हमें दूसरों 
पर तीन बातों के जरिये फृजीलत दी गई हैः हमारी सफें फरिश्तों की सफों की तरह हैं, जमीन हमारे लिए 
मस्जिद बना दी गई है और उस की मिट्टी हमारे लिए पाकी हासिल करने का जरिया बना दी गई है।” 


कब ५ एन के |! 70 7 [६2 ध ८2..! आन (५ रु दे 7 | ! 28)! कर जी पाक हो 
श़््् 89202950६८/७८/४ ७/5 ४३५, 8/650%४%8: 
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मुश्रकीने अरब कहा करते थे कि अगर तौरेत व इन्जील की तरह हमें भी कोई किताब मिली होती 
तो उस पर अमल कर के हम भी अल्लाह के मुख्लिस बन्दे होते और उस के साथ दूसरों को शरीक न 
बनाते, लेकिन जब अल्लाह ने उन के लिए कुर्न करीम नाजिल फ्रमाया जो उस की अजीम किताब है, 
तो उस पर ईमान लाने से इन्कार कर दिया। 

मालूम हुआ कि उन की बात केवल झूटी तमन्ना थी, इसलिए उन्हें अन॒क्रीब मालूम हो जाएगा कि 
कुअने करीम को झुठलाने का अन्जाम क्या होता है। 

मुश्रकीने अरब की इस झूठी तमन्ना को अल्लाह तआला ने कुर्आन करीम में कई दूसरी आयतों 
में भी बयान किया है। 

सूरः फातिर आयत नं० (42) में फरमाया हैः 

४४ ॥॥ 337 0 7 ६8 मी ४७] 0३७७ 6४ 07 ४80 ८४4 4/५ जी 5 

“और काफिरों ने बड़ी जोरदार कृसम खाई थी कि अगर उन के पास कोई डराने वाला आए तो हर 
एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कुबूल करने वाले हों, फिर जब उन के पास एक पैगम्बर आ गया तो उन 
की नफ़रत में इज़ाफ़ा हुआ”। 

सूर: अनआम आयात नं० (56/ 57) में फ्रमाया हैः 





हा रे गा है [६ धन बा भ तय जा गये हु हु तर द् हक सी । ॥ हा थ हु 2 ह्व्ज [धि ६ रा [707 ााि 2 न ४५. रद ६ जी न हवा हि का मे. 2 | एड न कर्ता कं 
पल 2६ 9 हा कक ही ०50 कर एन ४१ ० 7 हक जान जी फालओो। ही ५०% 2 


»६४ 35.54 40 प्2५,५५४० 0७४७ ६४ "्ब>7 ४09$ #5 7 ८४ मे अप कि ्कड 50 ४५३) 
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“कहीं तुम लोग यह न कहो कि किताब तो हम से पहले जो दो फिके थे उन पर नाजिल हुई थी और 
हम उन के पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे, या यूँ न कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल हुई होती 
तो हम उन से भी ज्यादा राहे रास्त पर होते। 

सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रव की ओर से एक स्पष्ट किताब, रहनुमाई का जरिया और रहमत 
आ चुकी है। अब उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बताये और उस 
से रोके”? 


5८20 2652 8 8 7: 7] 4 86॥ 208, 0४5६ 58 
[7]-73, कक तह ज० ० ०३ 8) (30%५/ 0३ /४४००८४००)४| ४३७ (व ४६.25. 85 


कुर्जन के झुठलाने पर मुश्रिकीन को धमकी देने के बाद अब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इत्मिनान 
दिलाया जा रहा है कि अल्लाह उन की मदद जरूर करेगा। अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम ने अपने 
जिन बन्दों को इन्सान की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा उन से हमारा वादा है कि हम उन की जरूर 
मदद करेंगे और बिआखिरकार गल्बा (जीत) उन्हीं को हासिल होगा जो अल्लाह की फोज बनकर इस्लाम 
और मुसलमानों की सरबुलन्दी के लिए जिहाद करते हैं। 





जु्क को किया ही, "मकर हर का कऔी का कम श् है ध न ्त के ही जा ( कब 
24/७:2 ५११० ##0५४ ६02 8%/४४ कै 


नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि आप अभी मुश्रिकीन से एराज़ कीजिए, उन की बातों 
का जवाब न दीजिए और सब्र से काम लीजिए यहाँ तक कि हालात आप के लिए साजगार हो जाएँ या उन 
के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए या अल्लाह उन्हें किसी आज़्माईश में मुब्तिला कर दे और आप 
उन्हें बता दीजिए कि कुफ्र व सरकशी का अन्जाम क्या होता है और दलायल के जरिये इस्लाम की हकीकृत 
उन की मदद और गुमराही उन पर खोल दीजिए। अगर अब न समझे तो जब अल्लाह की मदद और 
फृतेह व कामियाबी आप को हासिल हो जाएगी तब खुद ही सब कुछ समझ जाएँगे। 


प न्‍् ही के जहा धान का के प्ज। भर की बी 24 के बफं |. (ईद दा न्‍्थ ४2५. हरा ६; गज. ही 
(76-82, छ0७ ७5५३० ०३३४०८७०५॥ #(७० ६.३ ७५७... (७७७ 82५2 <50६/.०५* 


हज >०5७ ४४४ ८३छ ०5४५२ ७ ७३/9४ 39-45. 
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मक्का के इन्कारी अपने घमण्ड के नशे में नबी करीम (सलल०) और सहाबा-ए-किराम से कहा करते 
थे कि जिस अज़ाब का हम से वादा किया जाता है वह कब आएगा? तो अल्लाह तआला ने उन्हें धमकी 
दी और फरमाया कि क्‍या यह नादान लोग हमारे अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं? हमारा अज़ाब तो ऐसा 
है कि जब वह आ जाता है तो उस बदनसीब कोम की सुबह बड़ी बुरी होती है, हलाकत व तबाही उन्हें 
हर तरफ से घेर लेती है। 
बुखारी व मुस्लिम” ने हजरत अनस (रजि०) से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खैबर 
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का मुहासिरा किया और यहूद मुसलमानों की फ़ोज देखकर चीख पुकार करने लगे, तो आप (सल्ल०) ने 
फ्रमायाः | 
“23 ्नी ८५० ५५४१४ १०० ४ ४30७| ८ #ल ८०+ 6 ० 

“आज खैबर की बर्बादी का दिन आ गया, हम जब किसी कोम के मैदान में पहुँच जाते हैं तो उन 
की सुबह बड़ी बुरी होती है”। 

नबी करीम (सल्ल०) से दोबारा कहा जा रहा है कि आप अभी मुश्रिकीन से एराज (दरगुजर) कीजिए 
और इन्कार व सरकशी का अनन्‍्जाम उन्हें बता दीजिए और अगर अब न समझे तो जब अल्लाह की नुस्रत, 
फृतेह व कामियाबी बन कर आप को हासिल होगी तब खुद ही सब कुछ उन्हें समझ में आ जाएगा। 

इन आखिरी आयतों में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को मुख़ातब कर के उन गुणों से 
अपनी पाकी बयान की है जिन के साथ मुश्रिकीन अल्लाह को पुकारा करते थे और अपने रसूलों पर 
सलामती भेजी है जिन्हें उस ने अपने बन्दों की रहनुमाई के लिए भेजा था, उन में से एक आप भी हैं और 
आखिर में तमाम तअरीफों को केवल अपनी जात के लिए साबित किया है जो सारे जहान का पालनहार 
है और जो अपने नेक बन्दों की मदद करता है और अपने दुश्मनों को हलाक करता है। 


ड्ध 
उल5 


श्र 





(भाग-38) 


सूर-ए-साद 
(सूर: नं. 38) 
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नाम- इस सूरः की शुरुआत में शब्द 'साद” आया है, यही इस का नाम है। 
नाजिल होने का ज़माना- 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः सब के नज़्दीक मक्की है। इब्ने अबी शेबा” अहमद, तिर्मिजी, नसई 
और हाकिम वगैरह ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि अबू जेहल और दूसरे सरदारे 
कुरैश अबू तालिब की मौत के वक़्त उन के पास गये और रसूलुल्लाह (सलल०) की शिकायत की कि वह 
हमारे उपास्यों को बुरा कहता है, इसलिए मुनासिब है कि आप अपनी जिन्दगी में उसे इस बात से मना 
कर दीजिए। 

अबू तालिब ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा तो आप ने फरमाया कि यह लोग एक बात कह दें तो 
सारा अरब व अजम उन के अधीन हो जाएगा। काफिरों ने पूछा वह कौन सा कलिमा (शब्द) है? तो आप 
(सल्ल०) ने फरमायाः कलिमा “लाइलाह इल्लल्लाह” है तो तमाम काफिर अपना कपड़ा झाड़ते हुए घबराकर 
उठ गये और कहने लगे कि यह तो बहुत से मअबूदों (उपास्यों) के बजाय एक मअबूद (उपास्य) की बात 
करता है, यह तो बड़ी अजीब बात है तो इस सूरः की आयात नं० () से (8) तक आयतें नाजिल हुईं। 

(तिर्मिजी और हाकिम ने इस हदीस को सहीह कहा है|) 


“7 
डर 


दा कि 
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(जो (४८2/+०५५ है ॥,] 





अनुवाद- 

(]) साद, कुसम है! कुरआन की जो नसीहत देने वाला है; (2) मगर जिन्होंने इन्कार किया, वे गर्व और 
विरोध में पड़े हुए हैं। (3) हमने” उनसे पहले कितने ही गिरोहों (उम्मतों) को हलाक (विनष्ट) कर डाला, 
तो वे पुकार उठे! और वह समय बचने का न था। (4) और उन लोगों ने आश्चर्य किया कि उन ही में 
का एक डराने वाला आया, और काफिरों ने कहा, “यह जादूगर है बड़ा झूठा; (5) क्‍या उसने इतने मअबूदों 
(उपास्यों) को हटा कर एक ही मअबूद बना दिया? यह तो बड़े अचम्भे की चीज़ है!” (6) और उनमें के 
कितने ही सरदार यह कहकर चल पड़े, “चलते रहो और अपने उपास्यों पर जमे रहो (यह बात जो मुहम्मद 
समझाता है), बेशक इसमें इसका कुछ इरादा है।” (7) यह बात तो 'हमने' पिछले धर्म में सुनी ही नहीं, यह 
तो बस मनगढ़त है। (8) क्‍या हममें से चुनकर इसी पर नसीहत (की किताब) उतरी है? बल्कि ये 'मेरी' 
नसीहत के बारे में सन्देह में हैं, बल्कि उन्होंने अभी तक मेरे” अज़ाब का मज़ा चखा ही नहीं है। (9) क्‍या 
तुम्हरे, उस” जबर्दस्त और बख्शने वाले रब की रहमत (दयालुता) के खजाने उनके पास हैं; (0) या 
आसमानों और जमीन में, और जो कुछ उनके बीच है, उन सब पर बादशाही उन्हीं की है? फिर तो चाहिए 
कि रस्सियों के ज़रिये (आसमानों पर) चढ़ जाएँ! (]) यहाँ हारे हुए लश्करों में से, यह भी एक लश्कर है; 
([2) इनसे पहले नूह की कौम, और आद, और मेंखों वाले, फिरऔन, ने भी झुठलाया था; ([3) और समूद, 
और लूत की कौम, और “ऐका” वाले (बन वाले) भी- यही वे गिरोह हैं ((4) इनमें से हर एक ने रसूलों 
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को झुठलाया, तो हमारा” अज़ाब उन पर लागू हो गया; (5) और इन्हें तो बस एक चीख का इन्तिजार 
है, जिसके बाद ज़रा-सा भी मौका न मिलेगा। और कहते हैं, “ऐ हमारे रब! हिसाब के दिन से पहले 
ही हमारा हिस्सा जल्द हमें दे दे /”(]7) (ऐ नबी) यह जो कुछ कहते हैं सब्र से काम लीजिए और जोर व 
शक्ति वाले दाऊद को याद कीजिए (फिर भी), बेशक वह (अल्लाह की ओर) रुजूअ करने वाले थे; (8) 
हमने” पहाड़ों को उनके कब्जे में कर रखा था कि सुबह-शाम उनके साथ तस्बीह करते थे, (9) और परिन्दे 
को भी जमा रखते थे, सब उनके फ्रमॉबरदार थे; (20) और हमने” उनके राज्य को मजबूत कर दिया था 
और उनको हिकमत (तत्वदर्शिता) और फैसला करने की योग्यता दी थी। (2]) और क्या तुम्हें उन झगड़ने 
वालों की ख़बर पहुँची है? जब वे दीवार पर चढ़ कर मेहराब में आ पहुँचे; (22) जब वे दाऊद के पास पहुँचे 
तो वे उनसे सहम गये, उन्होंने कहा, “डरिए नहीं, हम दो विवादी हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती 
की है; तो आप हमारे बीच ठीक-टीक फैसला कर दीजिए, और बात को दूर न डालिए, और हम को सीधी 
राह बता दीजिए; (29) यह मेरा भाई है, इसके पास निन्‍नानवे भेड़ें हैं, और मेरे पास एक ही भेड़ है, अब 
इसका कहना है कि “अपनी भेड़ भी मुझे सौंप दे” और बात-चीत में इसने मुझे दबा लिया। उन्होंने 
कहा, “बेशक यह तुम पर जुल्म करता है कि तुम्हारे भेड़ अपनी भेड़ों से मिलाने के लिए तुम से मांग करता 
है, और बहुत से साथ मिल कर रहने वाले एक-दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उन (लोगों) के जो ईमान 
लाए और भले काम किये, किन्तु ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं ।” और दाऊद समझ गये कि हमने” उन्हें इम्तिहान 
में डाला है, तो उन्होंने अपने रब से माफी मांगी और झुक कर (सज्दे में) गिर गये और रूजूअ हुए; (25) 
तो हमने” उनको माफ कर दिया, और बेशक हमारे! पास उनकी निकटता और अच्छा ठिकाना है। 
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शब्द साद “_»” मुकृत्तआत (अलग-अलग शब्द) में से है। अल्लाह को ही मालूम है कि इस से मुराद 
क्या है। अल्लाह तआला ने इस कुर्आन करीम की कुसम खाई है जो तमाम इन्सानों के लिए अपने अन्दर 
बेशुमार नसीहत की बातें लिए हुए है, और बताया कि मामला ऐसा नहीं है जैसा मुश्रिकीन समझते हैं कि 
मुहम्मद जादूगर हैं, शायर और झूठे हैं बल्कि उन के घमण्ड व गुरूर और नबी करीम (सल्ल०) और 
मुसलमानों के साथ उनकी गहरी दुश्मनी ने उन्हें आरोप पर उभारा है, वरना उन्हें खूब मालूम है कि आप 
सलल्‍्ल०) न जादूगर हैं, न शायर हैं, न आप को जुनून है और न ही झूठ बोलना आप की आदत है। 
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दी जा रही है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने अहले मक्का से पहले बहुत सी कीमों को उन के 
घमण्ड व गुरूर और कुफ्र व शिर्क की वजह से हलाक कर दिया और जब अजाब आया तो फ्रियाद रसी 
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के लिए चीखने और पुकारने लगे, लेकिन उस वक]षत की चीख व पुकार से उन्हें क्या फायदा पहुँच सकता 
था, उस वक्‍त न तो वह लोग भाग सकते थे, न ही उन्हें कोई बचा सकता था। 

इन वाकिआत से कुफ़्फारे मक्का को नसीहत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन उन से उन्हें कोई 
फायदा नहीं पहुँचा और हैरत व तअज्जुब करने लगे कि उन्हीं में का एक आदमी अल्लाह का रसूल होने 
का दावा कर रहा है और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि यह तो जादूगर और झूठा है। यह कैसे 
हो सकता है कि बहुत से मअबूदों (उपास्यों) के बजाय सिफ एक मअबूद (उपास्य) हो, यह तो बड़ी अजीब 
व गरीब बात है और यह बात उन्होंने इसलिए कही कि उन के बाप-दादा इसी अकीदे वाले थे और यह 
बात उन के रग-रग में बस गई थी। 

इसलिए यह भी उन की अन्धी पैरवी में इसी अकीदे पर जोर दे रहे हैं, शिक ने उन के दिल की 
आँखों को अन्धा कर दिया है और हक बात कुबूल करने की क्षमता उन से छिन गई है। 
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आयात नं० (।) से (8) तक में लिखा जा चुका है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कुफ्फारे क्रैश 
से कलिमा 'लाइलाहा इल्लल्लाह” का मुताल्बा किया तो वह अबू तालिब के पास से दामन झाड़ कर उठ 
गये और वापस जाते हुए एक दूसरे को मूर्ति पूजा पर जमे रहने की ताकीद करते हुए कहने लगे कि लोगों! 
अपने बाप-दादा के तरीके पर कायम रहो और मुहम्मद हमारे और हमारे उपास्यों के बारे में जो चाहे कहता 
रहे, हमें इन बातों की परवाह नहीं है और अपने उपास्यों की अिबादत नहीं छोड़नी है। 

मुहम्मद की सारी तद्‌बीरों और कोशिशों का मकसद यही तो है कि हम अपने मअबूदों (उपास्यों) को 
छोड़ दें, जिस तौहीद (एकेश्वरवाद) की बात की जा रही है और जिस पर ईमान लाने की हमें दअवत दी 
जा रही है, वह तो ईसाइयों के यहाँ भी मौजूद नहीं है। 

इसलिए मालूम हुआ कि यह मुहम्मद की गढ़ी हुई बातें है जिस की दलील उस के पास इस किताब 
के सिवा कुछ नहीं जिसे वह कुर्आन कहता है और दावा करता है कि यह अल्लाह की वह्य है और यह 
बात इसलिए भी काबिले हैरत है कि हमारे दर्मियान इस से ज्यादा मालदार और साहिबे हैसियत लोग मौजूद 
हैं तो इस के बजाय किसी और को नुबूव्वत क्‍यों नहीं दी गई है? 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन की इस बात से उन के सीनों में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खिलाफ छुपा 
बुग्ज व हसद जहिर होता था, उन के दिलों में आग लगी थी कि अल्लाह ने उन के बजाय मुहम्मद को 
नुबृव्वत से क्‍यों नवाज़ दिया। 

आयत नं० (8) के दूसरे हिस्से में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कुफ़्फारे कुरैश को मेरे कुर्आन 
के बारे में शुब्हा है कि यह मेरी तरफ से नाजिल की हुई किताब है या नहीं और उन का यह शक इसलिए 
ख़त्म नहीं हो रहा है कि कुर्जान पर उन्हें अब तक सजा नहीं मिली है, अगर इस की वजह से उन पर 
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अजाब आ गया हो तो सारा शक व हसद खुद-ब-खुद दूर हो गया होता। 
€) #०४ प्री 42:2४ जॉ+ 82५८ 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या कुफ्फारे कुरैश आप के रब के खजानों के मालिक हैं (जिन में 
नुबूव्वत और दूसरी नेअमतें शामिल हैं) कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक जिसे चाहें दें और जिसे चाहें न 
दें? जब ऐसी कोई बात नहीं है तो उन्हें कहाँ से यह हक हासिल है कि नबी करीम (सल्ल०) के मन्सबे 
नुबूव्वत पर एतिराज़ करें। 

सूर: अल अनूआम आयत नं० (24) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है: 

"50 एंज्ज 4३ हा था| 


“अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत का मन्सब (पद) किस को सौंपे”। 


0५ 2023: 8॥74 ६62४७ [7%| 4 [5 :६ (007. बोर 47 है" 45 रू 5 
(दर 00७० (है 5944 ०७ 90७20 /--0 3 ७५ ७० ५०० ०१ ०) ००% ०5 


अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या कुफ्फारे कुरैश आसमानों, जमीन और उन के दर्मियान की चीजों 
के मालिक हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मन्जिल-ब-मन्जिल चढ़ते हुए सातवें आसमान पर पहुँच जाएँ 
और नबी करीम (सल्ल०) पर आने वाली वह्य को रोक दें। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में कुफ़्फारे कुरैश की बेवकूफ़ी और उन की बेबसी का बयान है। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने आयत नं० (॥) में फरमाया कि कुफ़्फारे कुरेश का हकीर लश्कर 
अनकरीब ही बुरी तरह नाकाम और हमेशा के लिए उन का ज़ोर टूट जाएगा। इसलिए ऐ मेरे नबी! 
आप उन की परवाह न कीजिए। आप के खिलाफ उन की हर साजिश धरी की धरी रह जाएगी, चुनाँचे 
मैदाने बद्र में बुरी तरह कृत्ल किये गये और जो बच गये कैद कर लिये गये और फृतेह मक्का के दिन 
रही सही कमी पूरी हो गई और बड़े जिल्लत व रुस्वाई के साथ नबी करीम (सल्ल०) के सामने आकर 
अपने जान बचाने की भीख माँगी? 
(2-4, ७8:59 8 -३-*२४ व 0 :955525:6,000॥ ८558 :26 /8 ४४2७ 

30४ #5050 5४4 ४ ८। 

पिछली कामों के कुफ्र व शि्क पर इस्रार और उन की हलाकत व बर्बादी के किस्से बयान कर के 
कुफ्फारे कुरैश को धमकी दी जा रही है कहीं उन का अन्जाम भी उन्हीं कामों जेसा न हो और साथ ही 
साथ उन्हें तीब:ः और अल्लाह की ओर पलटने की दअवत भी दी जा रही है, ताकि अल्लाह उन्हें माफ 
कर दे। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी! आप की कोम से पहले हजरत नूह (अलै०) की कीम 
और कोमे आद यानी हृद की काम और फिरऔन ने अल्लाह के नबियों को झुठलाया और कामे समूद, 
कोमे लूत और ऐका वालों ने भी अपने-अपने जमाने के नबियों को झुठलाया और वह कोमें कुफ्फारे कुरैश 
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के मुकाबिले में तअदाद, कुव्वत और माल व दौलत में बहुत आगे थीं, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आ 
गया तो उन में से कोई कीम भी हजार कोशिशों के बावजूद उस से न बच सकी। 

आयत नं० (2) में फिरऔन का गुण 'मेख़ों वाला” बताया गया है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि या 
तो इस से मुराद यह है कि उस की हुकूमत बहुत ही कृवी (5४०7९) थी। जैसे जमीन में मेखें (कीलें) गाड़ 
दी गई हों या यह कि उस के लश्कर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जहाँ ठहरता, ख़ेमों की कसरत से जमीन 
भर जाती थी या मतलब यह है कि फिरऔन जब किसी को अज़ाब देता तो उस के हाथ पांव में मेख (कीलें) 
ठोक देता था। 
७ 22 (७ $60५6 4.०0] 245 :5505 

कुफ्फारे कुरेश के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें अब केवल उस का इन्तिजार है जो कियामत के 
करीब फूंका जाएगा और उस आवाज के साथ हर जानदार हलाक हो जाएगा, केवल अल्लाह की जात बाकी 
रह जाएगी यानी जहन्नम के अज़ाब और उन के दर्मियान केवल इस्राफील है। 


७ 2४ (0.४ ६४६६ 








कुफ्फारे कुरेश पर अजाब की धमकी का उल्टा ही असर हुआ, अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का मजाक 
उड़ाते हुए कहने लगे कि कियामत तक क्‍यों इन्तिज़ार किया जाए इसी दुनिया में ही हमारे हिस्से का अज़ाब 
हम पर भेज दिया जाए। 

“इब्ने जरीर” का ख़याल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) और कियामत का मजाक उड़ाते हुए कहा 
कि कियामत का क्या इन्तिज़ार करना है, खैर व शर, जिस के भी हम हकदार हैं इसी दुनिया में ही हमें 
दे दिया जाए। 

(9 ७३४४॥/॥8 38850:5% ८7:४५ 05५० 
खुशखबरी- 

अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्ल०) को काफिरों की तकलीफ पर सब्र की तल्कीन की और दूसरे 
नबियों के वाकिआत सुना कर खुशखबरी दी कि उन की तरह बहरहाल फृतेह व कामियाबी आप को ही 
मिलेगी। सब से पहले आप हमारे बन्दे दाऊद की जिन्दगी को अपने सामने रखिये जो अपने रब की बन्दगी, 
अमानत की अदायगी और अल्लाह की दअवत के कामों में बड़े ही कवी (६7णा४) थे और अल्लाह से 
उन का रिश्ता इतना मज़बूत था कि अपने तमाम दीनी और दुनियावी कामों में उसी की तरफ पलटते थे, 
उस का खौफ हर वक्‍त उन के दिल पर तारी रहता था और हर हाल में उसी की बन्दगी में लगे रहते थे। 

नबी करीम (सल्ल०) ने उन के बारे में फरमाया कि वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार 
करते, आधी रात तक नमाज पढ़ते और जब दुश्मन से मुठभेड़ हो जाती तो मैदान छोड़कर नहीं भागते थे। 


रु ध् कै पक है. के [३2 कं ४8| नहा । कि ) जे ५ + "| न हल जा हो कर न ०504 ता । रा है| [/। ध्् + 
शड ७०4 8:89 ५8॥03॥<"॥550 (०६५ ५४४ ५८ ४:०० ४| 
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अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद (अलै०) पर बड़े इनआमात किये थे, उन्हीं का जिक्र किया जा रहा 
है ताकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पैरवी का शौक पैदा हो। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने पहाड़ों 
को उन के अधीन कर दिया थ। जब वह अम्न के बाद से सूरज डूबने के वक़्त तक और सुबह के वक्त 
अल्लाह की तस्बीह पढ़ते तो आस-पास के पहाड़ और चिड़िया आदि उन तस्बीहात को दोहराते। 
आयत नं० (9) के आखिर में फरमाया कि दाऊद, पहाड़ और चिड़िया सब अल्लाह की फ्रमॉबरदारी 
करने वाले थे, सब उस की तस्बीह पढ़ते और उसी की बन्दगी में लगे रहते थे। 
हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद (अलै०) के लिए पहाड़ों को 
मुसख्खर (अधीन) कर दिया था, जो सुबह व शाम उन के साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे, इसी तरह 
चिड़िया भी उन के साथ तस्बीह पढ़ती थीं। जब वह हवा में तैरते वक्‍त जबूर की तिलावत करते तो चिड़ियाँ 
उन की आवाज सुनकर हवा में रुक जातीं और उन के साथ तस्बीह पढ़ने लगतीं। 
60) ७.७५ ७५.०४६७७ ४५४४५ 6:55; 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने फोजों और जंगी सामानों के जरिये दुश्मनों के दिलों में उन 
का रोअब व दबदबा बैठा कर और मैदाने जंग में फृतेह व मदद देकर उन की हुकूमत की जड़ों को मजबूत 
बना दिया था और हम ने उन्हें नुबृव्वत और समझ अता की थी, इसीलिए उन का कोई काम हिक्मत से 
खाली नहीं होता था और हम ने लोगों के दर्मियान फैसला करने का खास गुण दिया। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने उन्हें जो (जबूर) अता किया था, वह हिक्मतों का खजाना 
था और वह लोगों के दर्मियान इतना सही फैसला करते थे कि सारे लोग उन से मुहब्बत करते और कोई 
उन की मुखालिफत न करता था। 
थधछछ ६८० 5ल2॥6 69053 ::2॥05 32640: 
48 58445 .5७/७॥४:008,58 0५४5 50 ८४० ७४४ 
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हजरत दाऊद (अलै०) का फैसला 


इन आयात में हज़रत दाऊद (अलै०) का किस्सा बयान फ्रमाया गया है और इस के बाद वाली 
आयात में यह बताया गया है कि हम ने दाऊद को जमीन का खलीफा बनाने का एलान किया था और 
उन्हें हुक्म दिया था कि आप इन्साफ्‌ के साथ लोगों में फैसला करें। 

यहाँ जो किस्सा जिक्र फरमाया वह यह है कि दो व्यक्ति अपना मुकद्ठमा लेकर हजरत दाऊद (अलै०) 








सूर-ए-साद नं० 38 96 पारा-23 


की खिद्मत में हाजिर हुए और आये भी किस तरह? दरवाज़ा से आने के बजाय दीवार फांद कर आये 
और तन्‍्हाई में उन के पास पहुँच गये, उन्होंने अबादत के लिए एक जगह बना रखी थी जिसे 'मेहराब' 
कहा जाता था, वह उस समय अजिबादत में लगे हुए थे। 

जब उन दोनों पर नज़र पड़ी तो इन्सानी मिजाज की वजह से घबरा गये, उन दो शख्सों ने उन की 
घबराहट को महसूस कर लिया और कहने लगे कि आप हम से डरिये नहीं, हम कोई चोर डाकू नहीं है, 
हम अपना मुकृद्दमा लेकर हाजिर हुए हैं, हम में एक मुद्दई है और दूसरा मुदृदआ अलैहि यानी दावा करने 
वाला और जिस पर दावा किया गया है एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारा मुकृद्मा सुन लीजिए 
और इन्साफ से फैसला कर दीजिए और फैसला में बेइन्साफी न कीजिए और हम को सीधी राह बता दीजिए। 

फिर उन में से एक बोला कि यह मेरा (दीनी) भाई है, इस के पास निन्‍्यानवें यानी एक कम सी दुम्बिया 
(बकरे की तरह की एक मिस्ल) हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी (बकरी या भेड़) है। अब यह कहता है 
कि वह भी मुझे दे दे और कहने में भी वह तरीका नहीं अपनाया जो सवाल करने वालों का होता है, बल्कि 
मुझे इस सख्ती के साथ कहना और इस का यह सवाल करना जुल्म है। 

इस तरह हजरत दाऊद (अलै०) ने उन दोनों के मुकद्दमे का फैसला फरमाया और साथ ही आम 
लोगों का मिजाज, रिवाज और तरीकेकार भी बयान फरमा दिया और यह कि बहुत से लोग जो शरीक होते 
हैं उन का यह तरीकेकार होता है कि एक दूसरे पर जुल्म व ज्यादती करते हैं। हा, अहले ईमान और नेक 
आमाल वाले लोग एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते, ऐसे लोग बहुत कम हैं। 

पहले तो यह समझना चाहिए कि अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद (अलै०) के वाकिये को 
59% 0७5५०] के साथ शुरु फरमाया है। जिस से मालूम हो रहा है कि हज़रत दाऊद (अलै०) को किसी 
ऐसी बात में मुब्तिला फरमाया था जिस में सब्र की जरूरत थी। 


दाऊद के किस्से में नसीहत- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म हुआ कि आप अपने लोगों की बातों पर सब्र करें और दाऊद के किस्से 
को याद करें। इस के बाद यह बात फ्रमाई कि वह अल्लाह तआला की तस्‍्बीह में मश्गूल रहते थे, फिर 
यह किस्सा बयान फरमाया कि दो शख्स उन के पास दीवार फलांग कर आ गये और दोनों ने अपना मुकृद्दमा 
पेश किया, उन्होंने उन को फैसला सुना दिया। इस में यह बात तलाश करने की है इसमें सब्र करने की 
कोन सी बात थी। 

इस बारे में रिवायात हदीस से कोई बात स्पष्ट नहीं होती, अलृबत्ता इतनी बात कुर्आन मजीद के 
बयान से मालूम हो रही है कि जो दो शख्स उन के पास तन्‍्हाई में पहुँच गये थे वह वक्‍त उन की 
जिबादत करने का वक्‍]त था, फिर वह दोनों दीवारें कूद कर आये। 

जब दाऊद (अलै०) को उन से घबराहट हुई तो उन्होंने तसलल्‍ली दे दी कि आप घबराइये नहीं, लेकिन 
बेवक्त पहुँचे, फिर दीवार कूद कर आये और साथ ही यूँ कह दिया कि ७&0५६::३०६ कि आप हमारे बीच 
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हकु के साथ फैसला कीजिए और मजीद यूँ कहा कि बेइन्साफी न कीजिए और साथ ही यूँ भी कह दिया 
कि सीधी राह बता दीजिए। इन बातों से एक तरह की बेअदबी जाहिर होती थी जिस से शक होता था कि 
हजरत दाऊद (अलै०) नाहक फैसला भी कर सकते हैं और ज़्यादती भी कर सकते हैं। 

हजरत दाऊद (अलै०) नबी होने के साथ-साथ जलीलुल कृद्र बादशाह भी थे, मुह्दई और मुद्दआ 
अलैहि (जिस पर दावा किया जाए) की बातें सुनकर सब्र से काम लिया। इन लगातार गुस्ताखियों पर कोई 
पकड़ नहीं फ्रमाई, बल्कि बड़ी नर्मी के साथ उन का मुकृद्यमा सुना और फैसला फ्रमा दिया। 
हजरत दाऊद (अलै०) का इस्तिगफार- 

अब रही यह बात कि हज़रत दाऊद (अलै०) ने जब सब्र के साथ मुद्द और मुदृदआ अलैहि की 
बात सुनी और फैसला फ्रमा दिया जो सह्ढछीह फैसला था तो इस में वह कौन सी बात थी जो उन के इम्तिहान 
का कारण बन गई? 

इस के बारे में कुछ हजरात ने यह फ्रमाया है कि हजरत दाऊद (अलै०) ने मुददआ अलैहि (जिस 
पर दावा किया गया) से दर्याफ्त किये बगैर जो यह फरमा दिया कि इस शख्स ने तुझ पर जुल्म किया है 
कि अपनी दुम्बियों में मिलाने के लिए तेरी दुम्बी मिलाने का सवाल किया। इस पर दोनो लोगों में से एक 
की ओर झुकाव मालूम होता है, जो आदाबे कजा के खिलाफ है। 

बाज हजरात ने फरमाया है कि मुदृदआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया) ने इस बात का इक्रार 
कर लिया था कि वाकई मैंने इस शख्स से यह सवाल किया है कि अपनी दुम्बी मुझे दे दे। अगर यह सूरत 
हो तो फिर भी यह बात रह जाती, कि नियम के मुताबिक मुदृदआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया) से 
फ्रमाना चाहिए था कि तूने इस पर जुल्म किया, बजाय उस से खिताब कर के मुद्दई से फरमाया कि इस 
शख्स ने तुझ पर जुल्म किया, यह भी एक किस्म के मुद्दई की थोड़ी सी तरफृदारी हुई। जब यह खयाल 
आया तो उन्होंने उसे इम्तिहान की बात समझा। 

बड़ों की बड़ी बाते हैं मामूली बात में भी उनकी गिरफ़्त हो जाती है, इसलिए वह इस्तिग्फार की तरफ 
मुतवज्जेह हुए और सज्दः में गिर पड़े। अल्लाह तआला ने उन को माफ फरमा दिया और यह भी फरमा 
दिया कि उन के लिए हमारे यहाँ अच्छा अन्जाम है। 

हजरत दाऊद (अलै०) जिस फिले में मुब्तिला किये गये उस के बारे में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) 
से यूँ नकल किया गया है, जिसे 'हाकिम' ने 'मुस्तदरक' में लिखा है कि हजरत दाऊद (अलै०) उनकी खुद 
पसन्दी ने इम्तिहान में मुब्तिला किया। जिस की सूरतेहाल यूँ बन गई कि उन्होंने अर्ज किया कि या अल्लाह! 
रात और दिन में कोई भी ऐसी खाली घड़ी नहीं गुजरती जिस में आले दाऊद से कोई शख्स नमाज, तस्बीह 
या तक्बीर और दूसरी जिबादात में मश्गूल न होता हो। 

अल्लाह तआला को उनकी यह बात नागवार हुई और इर्शाद फ्रमाया, कि ऐ दाऊद! यह सब कुछ 
मेरी ही मदद से है। अगर मेरी मदद शामिले हाल न हो तो तुम्हें इस जिबादात पर कुद्रत न हो। कुसम 
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है मेरे जलाल की मैं एक दिन तुझे तेरे ही सुपुर्द करता हूँ। हजरत दाऊद (अलै०) ने अर्ज किया कि ऐ 
रब! मुझे वह दिन बता दीजिएगा, उस के बाद उस खास दिन में वह फिल्ना में मुब्तिला कर दिये गये। 
(मुस्तदरक हाकिम पेज नं० 433 भाग 2) 
इसमें फित्ना के जरिये का तो जिक्र है, लेकिन फित्ना का जिक्र नहीं। बाज लोगों ने फरमाया है कि 
जितनी देर फरिश्तों से बातचीत हुई उतनी देर में चूंकि अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहे इसलिए उन्होंने उसे 
फित्ना समझ लिया यानी कृज़ा का काम और फैसले दुनिया में भी अिबादत है, चूंकि अबादत बिला वास्ता 
यानी तस्बीह व तहलील से गफ्लत हुई, इसलिए उन्होंने उसे अपने हक्‌ में फित्ना समझ लिया। वल्लाहु 
तआला आलम । 
साझीदारों का आम तरीका- 


हजरत दाऊद (अलै०) ने दो शख्सों के दर्मियान जो फैसला फरमाया सिर्फ उसी पर बस नहीं किया, 
बल्कि उस के साथ ही आम साझीदारों की एक हालत भी बता दी जिन्हें इशाद फरमाया कि इस दुनिया में 
बसने वाले लोग जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं जिन में वह लोग भी हैं जिन का तिजारत या माल 
के दूसरे तरीकों में साझा रहता है। आमतौर से वह लोग एक दूसरे पर ज्यादती करते रहते हैं जो ख़यानत 
वगैरह की सूरत में होती है, आमतौर से लोगों का यही हाल है। हा, अल्लाह तआला के कुछ ऐसे बन्दे 
भी हैं जो अहले ईमान और नेक आमाल वाले हैं, यह लोग अपने साझीदारों पर ज्यादती नहीं करते लेकिन 
ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं, यह लोग कम पाये जाते हैं। 

हजरत दाऊद (अलै०) ने बहुत काम की बात बताई और साझीदारों का एक मिजाज बता दिया और 
शिरकत में कोई व्यापार करना बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ने का जरिया है, बात-बात में झगड़े भी उठते 
रहते हैं और ख़यानत के मौके भी सामने आते रहते हैं। जो शख्स ख़यानत से बच गया बहुत ही मुबारक है। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
का इर्शाद है कि दो साझीदारों में में” तीसरा होता हूँ (यानी मेरी तरफ से उनकी मदद रहती है) जब तक 
उन में से कोई एक ख़यानत न करे, फिर जब दोनों में से कोई साझीदार ख़यानत कर लेता है तो मैं दर्मियान 
से निकल जाता हूँ। (रवाहु अबूदाऊद) यानी अल्लाह तआला की मदद खत्म हो जाती है। 
हज़रत दाऊद (अलै०) की एक दुआ- 

हजरत दाऊद (अलै०) बहुत बड़े अल्लाह का जिक्र करने वाले व अबादत करने वाले थे। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला को सब से ज़्यादा मह॒बूब दाऊद (अलै०) की नमाज थी। 
वह आधी रात सोते थे और तिहाई रात नमाज़ में खड़े रहते थे और आखिरी छठे हिस्से में सो जाते थे 
और एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बिना रोज़े के रहते थे। (रवाहुल बुख़ारी भाग-। पेज नं० 486) 

हजरत अबू दर्दा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, हज़रत दाऊद 
(अलै०) की दुआओं में से एक यह दुआ भी थीः 
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(ऐ अल्लाह! में आप से आप की मुहब्बत का और उन लोगों की मुहब्बत जो आप से मुहब्बत करते 
हैं और उस अमल की मुहब्बत का सवाल करता हूँ जो मुझे आप की मुहब्बत तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह! 
आप अपनी मुहब्बत को मुझे इतनी ज्यादा महबूब बना दीजिए जो मेरी जान से, मेरे माल से, मेरे अहल 
व अयाल से और ठंडे पानी से बढ़कर मुझे मह॒बूब हो। (रवाहु तिर्मिज़ी व मिश्कात पेज 220) 

रसूलुल्लाह (सलल०) जब हजरत दाऊद (अलै०) का जिक्र करते तो यह बात बयान फ्रमाया करते 
थे कि वह इन्सानों में सब से बढ़कर जिबादत गुजार थे। 

हजरत दाऊद (अलै०) अपने हाथ के हुनर से कमाते और उसी से खाते थे। (रवाहुल्‌ दुखारी मरफूअन) 

उनके जरिये कमाई यह थी कि लोहे की जरहें बनाते थे, उन्हें बेच कर अपना खर्चा भी चलाते थे 
और फूकीर व मिस्कीनों पर भी खर्च करते थे। 
सूरः साद का सज्दः 

सूरः साद में शाफओ मस्लक के नज़्दीक सज्द:-ए-तिलावत नहीं है और इमाम अबू हनीफा (रह०) 
के नज़्दीक यहाँ सज्दः-ए-तिलावत है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सूरः साद 
में सज्दः-ए-तिलावत अदा किया और फरमाया कि दाऊद ने तौबः के तौर पर सज्द: किया था और हम 
उस सज्दे को बतौर शुक्र अदा करते। (रवाहु नसई कमा फिलू मिश्कात-94) 

हजरत दाऊद (अलै०) से सम्बन्धित बहुत से ऐसे किस्से इस्राईली रिवायत से लिये गये हैं जो हजरात 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की शान के खिलाफ भी है और किसी सही सनद से साबित नहीं है, जिन से 
एहतियात करनी चाहिए। 


डर 
उछल 
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अनुवाद- 

“ऐ दाऊद! हमने” जमीन में आप को खलीफा (उत्तराधिकारी) बनाया है, तो लोगों के बीच हक 
के साथ फैसला किया करिये और अपनी इच्छा पर न चलिए कि वह आपको अल्लाह की राह से भटका दे; 
जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं, उन के लिए कड़ी सज़ा है, क्योंकि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला 
दिया? (27) और हमने” आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच है, उनको बेकार नहीं पैदा 
किया है, यह उन का गुमान है जिन्होंने इन्कार किया, तो ऐसे इन्कार करने वालों के लिए आग (जहन्नम) 
की तबाही है। या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक काम किये, क्या हम उनको उनके समान 
कर देंगे जो जमीन में फूसाद बरपा करते हैं, या हम परहेजगारों को फाजिरों (दुराचारियों) जैसा कर देंगे? 

(29) यह एक बरकत वाली किताब है, जिसे हमने” तुम्हारी ओर नाजिल (अवतरित) किया है, ताकि लोग 
इसकी आयतों में सोच-विचार करें, और ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। (30) और हमने” दाऊद 
को सुलेमान प्रदान किया, वह कितने अच्छे बन्दे थे, बहुत रुजुअ रहने वाले थे। (3) जब उनके सामने शाम 
के वक्त सधे हुए तेज दौड़ने वाले घोड़े हाजिर किये गये; (32) तो कहने लगे, “मैंने अपने “रब” की याद 
पर (इन घोड़ों की मुहब्बत अर्थात) माल की मुहब्बत अख्तियार की, यहाँ तक कि (सूरज) पर्दे में छिप गया, 
(33) (बोले) उनको मेरे पास वापस लाओ! फिर वह उनकी पिडुंलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे।” 
और (मने” सुलेमान को भी इम्तिहान में डाला, और हमने” उनके तख्त पर एक धड़ डाल दिया, फिर वह 
रुजूअ हुए; (35) कहा, “ऐ रब! मुझे माफ कर दे और मुझे वह राज्य दे, जो मेरे बाद किसी को मुनासिब 
(अर्थात उपयुक्त) न हो बेशक, तू ही” बड़ा दाता है।” (36) फिर हमने” हवा को उनके काबू में कर दिया, 
जो उसके हुक्म से, धीरे-धीरे चलती, जिधर का वह इरादा करते (37) और शैतानों को भी (उसके काबू 
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में कर दिया) हर प्रकार के निर्माता और गोता खोर को; और दूसरे को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए 
थे; यह हमारी” बेहिसाब देन है, अब एहसान करो या रोक लो; और बेशक, उन (सुलेमान) 
के लिए मारे” यहाँ मर्तवा और अच्छा ठिकाना है। ((]) और मारे” बन्दे, अययूब, को याद करो, जब 
उन्होंने अपने “रब” को पुकारा, “शैतान ने मुझे तकलीफ पहुँचा रखी है।” (42) (हमने कहा) “अपना पैर 
ज़मीन पर मारो, यह ठंडा पानी है नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी।” (43) और “हमने” उनको 
और उनकी पत्नी, और उनके साथ उतने ही और भी अता किये, अपनी रहमत के तौर पर और (यह) समझ 
रखने वालों के लिए नसीहत थी। “और (हमने” अयूयूब से कहा) तिन्‍्कों का एक गुच्छा अपने हाथ 
में लो और (अपनी बीवी को) उससे मारो और कुसम न झूठी होने दो ।” बेशक 'हमने” उनको (अययूब को) 
सब्र करने वाला पाया, बहुत अच्छे बन्दे थे, बेशक वह रुजूअ (इबादत) करने वाले थे। 
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हजरत दाऊद (अलै०) की खिलाफृत 


इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ दाऊद! हम ने तुम्हें जमीन पर ख़लीफा बनाया सो 
आप लोगों के दर्मियान हक के साथ फैसला करें और ख्वाहिशे नफ़्स की पैरवी न कीजिए वरना यह ख्वाहिश 
आप को अल्लाह के रास्ते से हटा देगी। यूँ तो हर हुक्म पर लाजिम है कि फैसला करने में इन्साफ को 
सामने रखे, लेकिन खासतौर पर जिसे अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया और नुबूव्वत भी अता की हो 
उस की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह हक और इन्साफ पर कायम रहे। 
इच्छा पूर्ति की मज़म्मत- 

यह भी फ्रमाया कि आप इच्छा पूर्ति से परहेज करें यानी इच्छा की पैरवी न करें वरना वह आप 
को अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की तरफ से जो अमल 
करने के लिए हुक्म हो वह हिदायत है उस की पैरवी करना जरूरी है। जो चीज अल्लाह तआला और उस 
के रसूल (सल्ल०) की तरफ से न हो अपने नफ़्स के मुताबिक हो, अल्लाह तआला और उस के रसूल 
(सलल०) की हिदायत के खिलाफ हो उस की पैरवी करना जायज नहीं है। 

यह इच्छा की पैरवी ही तो है जो बन्दों को अहकामे शरञिया से रोकता है। जो लोग जज और हाकिम 
(अधिकारी) हैं और जज में खिलाफे शरीअत फैसले करते हैं, रिश्वते लेते हैं या अपने रिश्तेदारों के हक 
में फैसला कर देते हैं यह अपने इच्छा की पूर्ति ही है। सूर: निसा (आयत नं० 35) में फरमायाः 


बी 
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६ शी ५५५४४ ८४४ ५३ 

(ऐ ईमान वालों ! इन्साफ पर खूब कायम रहने वाले अल्लाह के लिए गवाही देने वाले रहो चाहे अपनी 
ही जात पर हो या वालिदैन या दूसरे रिश्तेदारों के मुकाबिले में हो। वह शख्स अगर अमीर हो तो और 
गरीब हो तो, दोनों के साथ अल्लाह तआला का ज़्यादा सम्बन्ध है सो तुम ख्वाहिशे नफ़्स की पैरवी मत 
करना कि तुम हक्‌ से हट जाओ॥ 

और बहुत से अधिकारी किसी की दुश्मनी में जालिमाना फैसला दे देते हैं, जिसे सूरः माइदा में इसी 
को फ्रमायाः 

99४ ७७४४ 2५८८४, ९ 
(और किसी कम का बुग्ज तुम्हें इस बात पर आमादह न कर दे कि तुम इन्साफ न करो॥ 


हीले बहाने न करना- 

हजरत आईशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने सवाल किया, क्या 
तुम जानते हो कि अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कियामत के दिन अल्लाह तआला की तरफ पहले पहुँचने 
वाले कोन हैं? अर्ज किया अल्लाह और उस का रसूल खूब जानते हैं। 

फ्रमाया यह वह लोग हैं कि जब उन्हें हक दिया जाए तो कुबूल कर लें और जब उन से हक्‌ का 
सवाल किया जाए तो पूरी तरह दे दें और लोगों के लिए उसी तरह फैसले करें जैसे अपने लिए फैसला 
करते हैं। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 322) 

यह मन की पैरवी ही कुर्आन व हदीस के हुक्मों से रोकती है। जकात न देने के लिए हीले और बहाने 
तराशता है, बेपर्दगी और सूद को हलाल करने के लिए ऐसे लोगों की तहरीरों की आड़ लेता है जो इख्लास 
से खाली हैं, तक्वा से दूर हैं, नंगे पहनावे, नाव रंग, नफ़्स व नज़र की हराम लज्जत, जाह व शोहरत 
की तलब और ज्यादा माल की चाहत शरीअत के खिलाफ अमल करने पर आमादह करना मन की पैरवी 
ही का नतीजा है। 

किसी भी मरने वाले की मीरास (माल व जायदाद) शरई वारिसों को न देना, बहनों को बाप के तर्का 
से न देना, मजदूर से काम लेकर मजदूरी न देना यह और इसी तरह की सैकड़ों चीजें हैं जिन्हें इन्सान 
मन की इच्छा की वजह से अख्तियार करता है और शरओ हुकमों से मुँह मोड़ता है। जो लोग हिदायत 
की पैरवी करते हैं वह अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्ल०) के हुक्म पर चलने ही को जिन्दगी का 
मकसद करार देते हैं और जो हुक्म सुनते हैं मान लेते हैं। 


इच्छाओं की पैरवी- 


यह जो फुरमाया ७७६०८» ०५४ इसमें यह बता दिया कि ख़्वाहिशों की पैरवी करना अल्लाह तआला 
के रास्ते से हटा देता है। जिस तरह दुनियावी हुकमों में नफ़्स की इच्छाओं के पीछे चलने की वजह से शरओऔी 
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कानून की खिलाफवर्जी होती है उसी तरह नाम दीन का और बुर्जुगी का होता है, लेकिन काम शरीअत के 
खिलाफ होते हैं। यह कब्र परस्ती, झूठी पीरी मुरीदी अपनी तरफ से बनाई हुई जिबादतें है और लोगों को 
आमतौर पर सुन्नत की पैरवी से ज्यादा बिदुआत पर चलना ज़्यादा पसन्दीदा होता है, क्योंकि वह उनकी 
अपनी निकाली हुई है और शैतान भी उनको बिदआत (नये-नये तरीके) पर उभारता है। 

हदीस शरीफ में है कि इब्लीस ने कहा कि मैंने लोगों को गुनाहों पर डालकर हलाक कर दिया और 
उन्होंने मुझे इस्तिगफार (तौबः) के साथ हलाक कर दिया (यानी मैं गुनाह करवाता हूँ वह गुनाह कर के 
इस्तिगफार (तौबः) कर लेते हैं, जिस से मेरी मेहनत पर पानी फिर जाता है) लिहाजा मैंने यह किया कि 
उन के लिए वह चीजें निकाल दीं जो काम उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक हों, उन्हें वह नेकी समझ कर करते 
हैं, लिहाज़ा वह उन चीजों से तौबः नहीं करते। (अल तर्गीब वल्‌ तरहीब लिलू हाफिज अलू मुन्जरी) 

(जब ख़्वाहिशाते नफ़्स की पैरवी करेंगे और उन आमाल को उन्हें नेकी समझ कर करेंगे तो तौबः 
न करेंगे, लिहाजा अजाब में मुब्तिला होंगे और शैतान का मकसद पूरा होगा॥ 
सख्त अजाब के हकदार 

बी ५० ५५7४६ ०५ ता ड५८४८५आ ०४३४ 

(बिलाशुब्हा जो लोग अल्लाह की राह से हटते हैं उन के लिए सख्त अजाब है, हिसाब के दिन को 
भूल जाने की वजह से ॥ 

इसमें अल्लाह की राह से हटने वालों के लिए तम्बीह की गई है और यह भी बता दिया गया कि यह 
लोग इसलिए अज़ाब में होंगे कि दुनिया में रहते हुए हिसाब के दिन को भूल गये थे। 

इस में नसीहत है कि इच्छा पूर्ति की वजह से कोई शख्स अल्लाह तआला की राह से हटा हो या 
और किसी वजह से वह सख्त अज़ाब का हकदार हुआ हो। उन गुमराहों में आमतौर से वही लोग मुब्तिला 
(४०९७) होते हैं जो कियामत को नहीं मानते या मानते तो हैं लेकिन वहाँ की हाजिरी का ख़याल नहीं 
रखते और उसे भूल भुलैया बना देते हैं, इसलिए वहाँ के लिए तैयारी नहीं करते और अपनी जान को अज़ाब 
का हकदार बनाते रहते हैं। 
धद्छ्ऊ ढै॥8७ ४8570%8.68852॥8588500 (05 &8॥760/ 650; 
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हो कि ही 
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मुफ़िसिदीन, मोमिनीन और फुज्जार 
यह तीन आयात का तर्जुमः है। इन से पहले हज़रत दाऊद (अलै०) का जिक्र हो रहा था और जल्द 
ही हज़रत सुलेमान (अलै०) और उनके बाद हजरत अय्यूब (अलै०) का जिक्र आ रहा है। 
इन तीन आयात ने तौहीद, रिसालत और मरने के बाद उठाये जाने को बयान फुरमा दिया गया है। 
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यही तीनों चीजें जिनकी तरफ कुर्आन करीम बराबर दअवत देता है और इनके मानने पर आखिरत की 
भलाई का वादा करता है। 

अल्लाह तआला ने आसमान और जमीन को पैदा फ्रमाया और उन दोनों के दर्मियान जो कुछ है 
यह सब यूँ ही बिना हिक्मत के नहीं हैं, इनके वजूद को देखकर पहले तो उस मालिक का पता चलता है 
और फिर यह भी कि इन चीजों के पैदा करने में हिक्मत क्या है? 

दुनिया में इन्सान भी है और दूसरी चीजें भी, आपस में रहम भी है, जुल्म भी, लड़ाई झगड़े भी हैं, 
मौत भी है और हयात भी, यह कारखाने जो जारी और सारी है उस मालिक ने इन्हें क्यों पैदा फरमाया? 

अगर इस बात में गौर किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि इस कारखाने में जो कुछ भी है सब 
अल्लाह तआला की हिक्‍्मत से है। ईमान व कुफ्र, खैर व शर का सिलसिला जारी है, लेकिन एक दिन यह 
दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कियामत कायम होगी, सब हाजिर होंगे, उस वक्‍त अहले ईमान को ईमान का बदला 
और अहले कुफ्र को कुफ़ की सजा दी जाएगी। जो लोग कियामत पर ईमान नहीं रखते उनके नज़्दीक मौत 
के बाद अच्छे या बुरे आमाल का बदला मिलने वाला नहीं है। 

उनकी बात का हासिल यह है कि जो लोग मोमिन हैं, गुनाहों से बचते हैं और जो बड़े-बड़े गुनाहगार 
हैं बराबर हो जाएँगे यानी न उन्हें कोई सवाब मिलेगा, न उन्हें कोई अज़ाब मिलेगा, उन लोगों की यह बात 
गलत है जो उन के लिए हलाकत और बर्बादी का सबब है और वह बर्बादी यह होगी कि यह लोग दोजख 
में दाखिल कर दिये जाएँगे। अल्लाह तआला के यहाँ अहले ईमान और नेक आमाल वाले बन्दों का बड़ा 
मर्तबः है, यह हजरात जन्नती होंगे और जमीन में फूसाद करने वाले दोजख में जाएँगे। 

अगर इन काफिरों और फसादियों ने यह समझा है कि अहले ईमान को नेअमतें न मिलेंगी और वह 
हमारी तरह ही होंगे, मर कर खत्म हो जाएँगे या यह समझा है कि जो नेअमतें उन्हें मिलेंगी हमें भी मिल 
जाएँगी, यह उन की ख़याली बातें है। 

इस के बाद फ्रमाया कि हम ने आप की तरफ एक किताब नाजिल की है, जो मुबारक है उसके मानने 
और पढ़ने-पढ़ाने और उस पर अमल करने में दुनिया और आखिरत की खैर है। आप के जरिये जिन 
लोगों तक पहुँचे उन को चाहिए कि उसकी आयात में गौर करें और अक्ल वाले उस से नसीहत हासिल 
करें, ताकि शरओ हुक्‍्मों को जानें और उन पर अमल करें। 
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हजरत सुलेमान (अलै०) हजरत दाऊद (अलै०) के बेटे थे, उनको भी अल्लाह तआला ने नुबूब्वत 
के साथ माल व दौलत, मुल्क और हुकूमत से नवाजा था। 
पहले उन के बारे में फरमाया «(४४ कि वह अच्छे बन्दे थे और साथ ही 2#६४| भी फरमाया यानी 
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वह अल्लाह तआला की तरफ बहुत ज्यादा रुजूअ (पलटने वाले याद करने वाले) करने वाले थे। 
घोड़ों का पेश किया जाना- 

इस के बाद हजरत सुलेमान (अलै०) का एक वाकिआ बयान फरमाया और वह यह कि उन के पास 
घोड़े बन्धे हुए थे। अन्दाज़ा यही है कि यह घोड़े जिहाद की जरूरत के लिए पाल रखे थे, घोड़े भी उम्दह थे। 

साफिन उस घोड़े को कहते हैं जो सामने के एक पांव को मोड़ कर बाकी तीन पांव पर खड़ा रहे, 
असल घोड़ों का यह गुण बताया जा रहा है। 

एक दिन हज़रत सुलेमान (अलै०) ने घोड़ों को तलब किया कि आप उनके देखने में इतना मशगूल 
(875५) हुए कि सूरज छुप गया। इस से पहले जो फूर्ज या नफ़्ल नमाज़ पढ़ा करते थे वह रह गई (अगरचे 
फूर्ज नमाज भूलने की वजह से गुनाह में शुमार नहीं होती खासतौर से जबकि हाजिरीन में से किसी ने याद 
भी न दिलाया हो और अगर नफ़्ल नमाज हो तब तो उस के छूट जाने में गुनाह था ही नहीं, लेकिन उन्होंने 
हर हाल में उस नमाज को छूटने को अच्छा न समझा और घोड़ों की मश्गूलियत भी अल्लाह तआला ही 
के लिए थी, लेकिन फिर भी चूंकि जिक्र हकीकी से गाफिल होने का जरिया बन गया, इसलिए जब नमाज़ 
के छूट जाने का एहसास हुआ तो फरमाया कि इन घोड़ों को वापस करो। 

जब घोड़ें वापस लौटाये गये तो उन्हें जब्ह करना शुरु कर दिया, उनकी गर्दनें तो काटी ही थीं पिन्डुलियी 
भी काट दीं और फ्रमाया कि माल की मुहब्बत ने मुझे अपनी तरफ इतना लगाया कि अपने रब की तरफ 
से गाफिल हो गया। 

यह जब्ह करना माल जाया करने के तौर पर नहीं था, बल्कि बतौर कुर्बानी के था। अलूबत्ता यह 
सवाल पैदा होता है कि पिन्डुलियों को क्यों काटा? यह तो जानवर को बिलावजह तकलीफ देना हुआ। 

मुम्किन है कि गर्दनें काटने के बाद पिन्डुलियां काटी होंगी जब कि उन की जान निकल चुकी होगी 
और घोड़े में चूंकि पिन्डुली ही असल चीज है जिस से घोड़ा दौड़ता है इसलिए गैरत के जोश में पिन्डुलियाँ 
भी काट दी यानी इस काम में जल्दी कर दी वरना खाने-पीने के लिए तो काटना ही था। इसलिए यह सवाल 
पैदा नहीं होता कि आयते शरीफा में पहले पिन्डुलियों का जिक्र है। यहाँ शब्द अल आनाक को बाद में लाया 
गया है। जैसा कि सूरः ताहा में #$$58/» ४ फ्रमाया और दूसरी जगह $॥७ ७४४२४ फ्रमाया है। 
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शैतान को कामों में लगाना 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) ने फरमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि सुलेमान इब्ने 
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दाऊद (अलै०) ने कहा कि आज की रात मैं सत्तर (70) औरतों के पास जाऊंगा (यानी उन से सोहबत 
करुंगा) उन में हर औरत हामिला होगी और हर औरत से एक शहस्वार (घुड़सवार मुजाहिद) पैदा होगा, 
जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। वहाँ जो उन के पास फ्रिश्ता मौजूद था उस ने कहा कि 
“इन्शाअल्लाह” कह लीजिए लेकिन उन्होंने (फिर भी इन्शाअल्लाह न कहा और दिल में यकीन खालिस था 
कि सब कुछ अल्लाह तआला की मर्जी से होता है उसी को काफी समझा) इस के बाद यह हुआ कि उन 
औरतों में से सिफ एक औरत को हमल करार पाया, उस से अधूरा बच्चा पैदा हुआ जिस का एक तरफ 
का धड़ न था। 

यह बयान फरमाकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इ्शाद फ्रमाया कि अगर वह इन्शाअल्लाह कह लेते तो 
(सब सही व सालिम लड़के पैदा होते जो अल्लाह की राह में जिहाद करते |) 


(रवाहुलू बुखारी पेज नं० 487 भाग ) 

इन्शाअल्लाह की फूजीलत- 

इस की तफ़्सीर में मुफस्सिरीन ने यह वाकिआ नकल किया है और बताया है कि इस आयत में जो 
हजरत सुलेमान (अलै०) के इम्तिहान में डालने का जिक्र है, उस से यही इम्तिहान मुराद है कि उन्होंने 
इन्शाअल्लाह न कहा था और जो अधूरा बच्चा पैदा हुआ था उसी के बारे में फरमाया है कि जब उन्हें 
अपनी इस गलती का एहसास हुआ (कि इन्शाअल्लाह न कहा था) तो अल्लाह तआला की तरफ पलटे और 
इस्तिग्फार किया। 

इस्तिग्फार भी किया और आइन्दा के लिए अल्लाह तआला से ऐसी हुकूमत और सल्तनत की दुआ 
की जो उन के सिवा और किसी को न मिले। दुआ के आखिर में ७६% ४6 कहा कि ऐ अल्लाह! आप 
बहुत बड़े देने वाले हैं। यह दुआ के आदाब में से है कि दुआ के अव्वल व आखिर अल्लाह तआला की 
सिफात बयान की जाएँ अल्लाह तआला ने उनकी दुआ कुबूल फ्रमाई। 

पहले तो घोड़े ही काबू में थे अब हवा को भी काबू में कर दिया और उन के अधीन बना दिया, वह 
जहाँ जाना चाहते थे, हवा उन्हें वहां लेकर चली जाती थी। 

सूरः सबा (आयत नं० 72, में फरमाया है ६६5 (८६:६5 ६5 (४६5४ कि उस हवा का चलना एक महीने 
की मुसाफत थी और उस का शाम का चलना भी एक महीने के सफूर के बराबर था। 
हवा पर काबू- 

हवा तेज तो चलती ही थी, लेकिन नमी के साथ जाती थी उस में हिलाना जुलाना नहीं था। अब तो 
जहाजों की रफ़्तारों (६9०००) ने आम और खास सब को यह बात बता दिया है कि तेज चलना और बैठने 
वालों का आराम से बेठे रहना दोनों चीजें जमा हो सकती हैं। 

हजरत सुलेमान (अलै०) के लिए जिस तरह हवा काबू में कर दी गई थी जो उनको लश्करों और 
खादिमों समेत हुक्म के मुताबिक लाती और ले जाती थी, उसी तरह अल्लाह ने शैतानों को भी उन के काबू 
में कर दिया था, उन से वह इमारतों के बनवाने का काम लेते थे और उन्हें यह भी हुक्म देते थे कि दरिया 
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में गोता लगाओ और समुद्री चीजें निकाल कर लाओ और उन से इस के अलावा भी काम लेते थे, जिन 
का जिक्र सूरः अम्बिया के छठे रुकूअ में और सूरः सबा के दूसरे रुकूअ में गुजर चुका है। 
बहुत से शैतान ऐसे भी थे जिन्हें हजरत सुलेमान (अलै०) जंजीरों में जकड़ कर डाल देते थे, यह 
कुद्रत और कुब्वत अल्लाह तआला ने हज़रत सुलेमान (अलै०) को दी थी। ऐसा मालूम होता है कि जो 
खिद्मत सुर्पुद की जाती थीं उन में से किसी काम के करने में अगर जिनन्‍्नात में से कोई शैतान नाफ्रमानी 
या कोताही करता है तो उसे कैद कर के डाल देते थे। 
अल्लाह तआला ने हजरत सुलेमान (अलै०) को सल्तनत (सत्ता) दी, बड़ी-बड़ी चीजें अता फरमाईं, माल 
व दौलत से और मुल्क से नवाजा, शैतानों पर काबू दिया और फ्रमाया कि ७४६5: यह हमारा अतिया है। 
८४५६ इस में किसी को देकर एहसान कर दो, 2... याद रखो! यानी किसी को कुछ भी न दो तुम्हें 
अख्तियार है तुम्हें जो कुछ दिया गया सब बिना हिसाब और बिना गिरिफ़्त के है, तुम उस के मालिक हो 
और आख़िर में उसी इनाम का ज़िक्र फरमाया जो उनके वालिद के लिए फरमाया था .(४5:55#065५:28॥ 
हजरत सुलेमान (अलै०) को जो अल्लाह तआला ने हुकूमत और सल्तनत नसीब फरमाई, वह उन 
के बाद किसी को नहीं मिली। उन्होंने जो दुआ में 5५/४:5,/&॥#५4 कहा था, अल्लाह तआला ने उनकी 
इस दुआ को कुबूल फरमाया, जिन्‍नात पर तो काबू पा लिया जाता है, लेकिन हवा पर कन्ट्रोल हजरत 
सुलेमान (अलै०) के अलावा किसी को नहीं हुआ। 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि बेशक जिन्‍्नात 
में से एक (बड़ा खबीस) शैतान रात को छूट गया था (वह मेरे पास आया) ताकि मेरी नमाज़ ख़राब कर 
दे, अल्लाह ने मुझे उस पर काबू दे दिया, सो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने चाहा कि उसे मस्जिद के एक 
सुतून से बांध दूँ ताकि तुम सब उसे देख लो, फिर मुझे अपने भाई सुलेमान (अलै०) की दुआ याद आ 
गई ९७४०७,७)३७:४॥६&४५ 3.४ ४२४ लिहाजा मैंने उसे ज़लील कर के धक्का दे दिया। 
(सह़ीढ़ बुख्रारी पेज नं० 487 भाग ॥) 
मालूम हुआ कि किसी इन्सान को अल्लाह तआला किसी शैतान पर काबू दे दे तो यह बड़ी बात नहीं 
है और यह आपस के एहतिराम की बात है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने काबू कर लेने के बावजूद शैतान 
को छोड़ दिया और बाँध कर न डाला, ताकि अपने भाई सुलेमान (अलै०) की शान में फृक न आ जाए 
जो उन्हें पसन्द थी और जिस के लिए उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ की थी। 
शष्टाः, २50४४ ४५०४7 हे जान ५०५ ०६:४॥ ७४ 8४ 383 «०४0: 
जय 432020 58० ४ ७७५४ ६० ६६ ४५३३७ ४६४३ ७०५५५ 








06: ८6: 2 है [| 


इन आयात में हज़रत अय्यूब (अलै०) के इम्तिहान में कामियाब होने का जिक्र है। सूरतुल्‌ अम्बिया 
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रुकूअ-6 में भी उन का यह जिक्र गुजर चुका है। कुर्आन मजीद में उनके वाकिये का मुख्तसर जिक्र है, 

तफ़्सीली हालात जानने का कोई रास्ता नहीं है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) के इर्शाद से सिफ इतना साबित है कि हज़रत अय्यूब (अलै०) गुस्ल फ्रमा रहे 
थे, सोने की टिट्डिया गिरी तो उन्हें जमा करने लगे। 

हजरत अय्यूब (अलै०) के दुख तकलीफ के तफ़्सीली हालात हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से, बाज 
हजरत कृतादह (ताबई रह०) से और बाज़ हज़रत हसन (ताबई रह०) से नकल हैं, जिन्हें हाफिज 
जलालुद्दीन सुयूती (रह०) ने दुर्रे मन्सूर में लिखा है, लेकिन यह सब इस्नाईली रिवायात में से हैं जिन पर 
एतिमाद नहीं किया जा सकता। (अल कुर्तुबी पेज नं० 270 भाग 5) 

कुर्जन मजीद से जो बातें मालूम होती हैं वह यह हैं किः- 

- हजरत अय्यूब (अलै०) सख्त तकलीफ में मुब्तिला किये गये। 

2- शैतान ने उन्हें तकलीफ पहुँचाई। 

3- तकलीफ जानी भी थी और माली भी। 

4- उनके अहल व अयाल भी ख़त्म कर दिये गये थे। 

5- इस पर उन्होंने बहुत सब्र किया जिस पर अल्लाह तआला ने उनकी तअरीफ फरमाई कि 
“४9 55&5 ० बेशक हम ने उनको साबिर पाया “४;#४ अच्छे बन्दे थे। अय्यूब >४5$, (बेशक 
बहुत रुजूअ (तौबः) करने वाले थे॥ 

हजरत अय्यूब (अलै०) का खास जिक्र 

इस्राईली रिवायात में जिक्र है कि हजरत अय्यूब (अलै०) सात साल और चन्द माह सख्त तकलीफ 
में मुब्तिला रहे। 

(फृतूहुलू बारी में 3 साल, 3 साल और सात साल ज़िक्र किया है और दूसरी बात को सही बताया है, भाग 6 पेज 422) 

माल और अहल व अयाल कुछ भी नहीं बचा था, जबकि पहले तरह-तरह की नेअमतों से मालामाल 
थे, सिफ उनकी बीवी उनके पास बची थी जो उनकी खिद्मत करती थी, उस वफादार बीवी का नाम “रहमत' 
था। उन्होंने जो दुआ की थी उस के शब्द सूरतुल्‌ अम्बिया (आयत नं० 83) में इस तरह हैं:- 

६५४५० ८8 +&॥ #-# (| (बेशक मुझे तकलीफ पहुँचाई गई और आप अरहमुरीहिमीन हैं॥ 

और सूरः साद में यूँ है ८ ...६ ८९॥७४०३६8 ५४४ (कि शैतान ने मुझे दुख पहुँचा दिया और 
तकलीफ पहुंचा दी। 

'साहिबे रुहुल मआनी” लिखते हैं कि 'नुस्ब' मशक्कत के मअने में आता है और ज़्यादातर काम काज 
की वजह से जो थकान हो जाए उस के लिए इस्तेमाल होता है और अजाब से तकलीफ मुराद है, जिसे 
सूरतुल्‌ अम्बिया में अल जर फरमाया है। 

बाज हजरात का यह कोल नकल किया है कि अल नुस्ब और अल जर से जिस्मानी तकलीफ और 
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अजाब से घर वाले और माल जाया होने की तकलीफ मुराद है। 

जब अल्लाह तआला ने हजरत अय्यूब (अलै०) की दुआ कुबूल फरमाई तो फरमाया 5४५.५ ४४ कि 
जमीन में अपना पांव मारो, उन्होंने पांव मारा तो वहाँ से चश्मा जारी हो गया। अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
७) 3) ०.५ 

(यह गुस्ल करने की चीज है जो ठंडी और पीने की चीज है) चुनॉचे उन्होंने गुस्त किया और पानी 
पिया जिस्म दुरुस्त हो गया, शिफा कामिल हासिल हो गई। जाहिरी (55079) और बातिनी (॥रा्ा8) 
तौर पर बिलकुल सेहत, आफियत और सलामती वाली जिन्दगी मिल गई। 

उनके अहल व औलाद जो इधर-उधर बिखर गये थे, अल्लाह तआला ने वापस उनके पास पहुँचा 
दिये और सब को ऐश व इशरत वाली जिन्दगी अता फ्रमा दी। 

फिर उन लोगों से आगे नस्ल चली और इतनी ज़्यादा नस्ल फली फूली कि जिस कृदर उनकी पहली 
नस्ल के लोग थे उसी कृदर अल्लाह तआला ने मजीद लोग पैदा फुरमा दिये (६& ५3 ४४४9६४53 का एक 
मतलब यही बयान किया गया है। 

'साहिबे रुहुलु मआनी' फरमाते हैं कि मेरा मैलान भी इसी तरफ है और दूसरा कोल यह है कि उनकी 
औलाद मौत का निवाला बन गई थी, सब मर गये थे, अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा उतनी ही औलाद 
दे दी और इस के अलावा मजीद उतनी ही औलाद और दे दी। 

“सुनन इब्ने माजा” में है कि हजरत अय्यूब (अलै०) को जिस दिन तकलीफ पहुँची वह बुध का दिन 
था और जिस दिन उन्हें आफियत मिली वह मंगल का दिन था। 

५४) )॥४)०५ $ 555५५ 

यह हमारी तरफ से रहमते खास्सा के तौर पर था और अक्ल वालों के लिए एक यादगार थी (ताकि 
अहले अक्ल यह समझें और याद रखें कि सब्र करने वाले को अल्लाह तआला कैसी अच्छी-अच्छी जज़ा 
अता फरमाता है) ६६५2, (४५ 

हजरत अय्यूब (अलै०) अपनी बीमारी के जमाने में अपनी बीवी से नाराज़ हो गये थे। नाराजगी की 
क्या वजह थी? इस के बारे में तफ़्सीर की किताबों में कई बातें लिखी हैं, जो सब इस्राईली रिवायात हैं, उन 
में से एक रिवायत यह है, जो हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से मन्कूल है कि एक मर्तबः शैतान डाक्टर 
की सूरत में जा रहा था, उनकी बीवी ने उस से कहा कि मेरे शौहर का इलाज कर दे, शैतान ने कहा कि 
मैं इलाज कर दूँगा, मुझे कोई फीस या दवा के कीमत की भी जरूरत नहीं। हा, जब तेरा शौहर अच्छा हो 
जाए तो सिफ इतना कह देना कि तूने शिफा दी। 

हजरत अय्यूब (अलै०) की बीवी ने उस को मान लिया, फिर अपने शौहर (पति) से जिक्र किया। 
उन्हें यह बात नागवार हुई और फ्रमाया कि तूने डाक्टर (शैतान) से यह वादा कर लिया कि उसके बारे 
में यूँ कह दिया जाए कि तूने शिफा दी, मैं अच्छा हो गया तो तुझे सौ कृमचिया (छड़ी) मारुगा। जब अल्लाह 
तआला ने उन्हें शिफा दे दी तो कृसम पूरा करने का ख़याल आया। 
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अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया कि तुम अपने हाथ में सौ छड़ी का एक मुट्रठा ले लो और उस 
को एक मर्तबः अपनी बीवी के जिस्म में मार दो, जब ऐसा कर लोगे तुम्हारी कृसम पूरी हो जाएगी और 
बच जाओगे। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, चूंकि अल्लाह तआला ने खुद ही उन्हें यह अमल बताया और 
यह फरमा दिया कि तुम कसम तोड़ने वाले न बनो और इस अमल को कृसम पूरा होने की जगह कुबूल 
फ्रमा लिया, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई शख्स सौ कोड़े या कृमचिया मारने की कृसम खा 
ले और इकट्रठी सौ छड़ी मारकर कसम पूरी करने वालों में शुमार हो जाए और कृसम तोड़ने के लिए 
गुनाह से बच जाए। जो चीजें ख़ास होती हैं उन पर कृयास नहीं किया जा सकता। 

अलूबत्ता इस से कसम पूरा करने की ज़रूरत और अहमियत मालूम होती है। अल्लाह तआला चाहता 
तो उनकी कृसम के टूट जाने को बिलकुल ही माफ फ्रमा देता, लेकिन बिलकुल माफ नहीं फ्रमाया, कुछ 
न कुछ ऐसा अमल करवा ही दिया जिस से कसम में पूरा उतरने की शरई हैसियत बाकी रहे। 

इसी तरह का एक वाकिआ 'सुनन अबी दाऊद” में है, जो हजरत अबू उमामा सहल बिन हुनेफ 
(रजि०) से मरवी है कि एक शख्स जो बहुत ही ज्यादा कमजोर बूढ़ा हो चुका था, वह एक बांदी के साथ 
जिना कर बैठा, फिर उसे एहसास हुआ तो अन्सार के जो लोग उसकी अयादत करने गये थे उन्हें सूरते 
हाल बता दी और कहा कि मेरे लिए रसूलुल्लाह (सलल०) से फृतवा तलब करो। उन हजरात ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के सामने वाकिआ पेश किया और साथ ही यह भी बयान कर दिया कि वह शख्स इतना ज़्यादा 
कमज़ोर है कि केवल हड्डियों पर खाल रह गई है अगर हम उसे आपकी खिद्मत में लेकर आएँ तो उसकी 
हड्डियों टूट-फूट कर रह जाएँगी। 

आप (सल्ल०) ने हुक्म दिया कि खजूर की एक टहनी के सौ (00) रेशे ले लो और एक साथ सब 
को एक मत॑ंबः मार दो। (सुनन अबी दाऊद भाग 2 पेज नं० 258) 

इस से भी वही बात समझ में आ रही है कि वह शख्स जिना करने की वजह से सौ कोड़ों की सज़ा 
का हकदार था, लेकिन मौत की सजा का हकदार न था। अब उसे सौ कोड़े मारे जाते तो मर जाता और 
जान से मार देना मक्सूद न था और हद को बिलकुल ही ख़त्म कर देना भी शरीअत के मिजाज के खिलाफ 
था, क्योंकि कुरआन मजीद (सूरः नूर आयत नं० 2) में इर्शाद फरमायाः- 

०॥ ९४० ३५३ (४४ ४५४४४ (और अल्लाह के दीन में तुम्हें रहम न पकड़ ले कि तुम जानी और 
जानिया पर रहम खा जाओ) लिहाजा सज़ा को ख़त्म नहीं फ्रमाया, बल्कि कुछ न कुछ सजा दिलवा ही दी 
ताकि उम्मत होशियार और बेदार रहे और हद (सज़ा) जारी करने में किसी तरह की ढ़ील को बर्दाश्त न करे। 


दुआ की कुबूलियत और बरकात- 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है क्या हजरत अय्यूब (अलै०) ने अपनी सख्त बीमारी के दिनों में सेहत 
व आफियत के लिए दुआ नहीं की और अगर की थी तो क्‍यों कुबूल न हुई? 

बात यह है कि बजाहिर हजरत अय्यूब (अलै०) दुआ से गाफिल तो न रहे होंगे, लेकिन अल्लाह 
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तआला के फैसले के मुताबिक जब तक उन्हें उसी हाल में रखना था उस वक़्त तक बाकी रखा और दुआ 
का सवाब उन्हें मिलता रहा और आखिरत में दर्जात की बुलन्दी होती रही, इसलिए कि मोमिन बन्दा की 
कोई दुआ जाया (बेकार) नहीं जाती। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब 
मुसलमान कोई दुआ करता है जो गुनाह की या नाता तोड़ने की दुआ न हो, तो अल्लाह तआला उसे जरूर 
तीन चीजों में से एक अता फ्रमा देता है। 

]- जो दुआ की उसके मुताबिक इसी दुनिया में जल्दी मकसद पूरा कर दिया जाता है। 

2- या इस दुआ को उस के लिए आखिरत का जखीरा बना दिया जाता है। 

3- या उस पर आने वाली मुसीबत उस से हटा दी जाती है (यानी आने से रुक जाती है॥ 

सहाबा ने अर्ज किया बस तो फिर खूब ज्यादा दुआएँ करेंगे। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया 
(अल्लाह (भी) बहुत ज़्यादा देने वाला है। (रवाहु अहमद कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 96) 


अल्लाह तआला का फैसला- 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने फरमाया कि जब हजरत अय्यूब (अलै०) को तकलीफ पहुँची तो 
अल्लाह तआला ने उन्हें दुआ करना भुला दिया था, यानी अल्लाह तआला का जिक्र बहुत ज्यादा करते थे 
लेकिन दुआ न करते थे और चूंकि दुख तकलीफ में अल्लाह की रजा समझते थे, इसलिए उनकी रगबत 
इसी में थी। 

फिर जब अल्लाह तआला को उनकी तकलीफ दूर करना मन्जूर हुआ, तो उन्हें दुआ करने की तौफीक 
दे दी और उन्हें दुआ करना याद आ गया। जब दुआ की तो अल्लाह तआला ने दुआ कुबूल फ्रमा ली और 
माल व दौलत, आल व औलाद जो कुछ चला गया था उस का दो गुना अता फ्रमा दिया और अल्लाह 
तआला ने उनकी तअरीफ फरमाई कि ६४) «४६०४-४० 5.5६ है| (दुर्रे मन्सूर पेज नं० 328 भाग 4) 

बात यह है कि पूरी दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह तआला के हुक्म से होता है। दुआ भी उसी 
वक्त कुबूल होती है जब कामियाबी का वक़्त आ जाता है, और दवा भी जब ही असर करती है जब अल्लाह 
तआला की मर्जी में शिफा देना होता है। अल्लाह तआला को पूरा-पूरा अख्तियार है कि जिसे चाहे जितना 
आराम दे और जिसे चाहे तकलीफ के जरिये आज़्माये और मोमिन बन्दों के लिए चूंकि तकलीफ में भी खैर 
ही खैर है (उस पर सवाब मिलता है और आखिरत में दर्जात बुलन्द होते हैं) इसलिए उन के लिए तकलीफ 
में मुब्तिला होना भी खैर ही खैर है। कोई शख्स यूँ न समझे कि फला शख्स देखने में तो इतना नेक है 
फिर यह इतनी बड़ी तकलीफ में मुब्तिला हुआ है तो ज़रूर किसी बड़े गुनाह में मुब्तिला हुआ होगा। 

(उम्दतुलू कारी भाग 5 पेज नं० 282) 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि कियामत के दिन 
जब मुसीबत वालों को सवाब दिया जाएगा तो आराम व आफियत वाले तमन्ना करेंगे कि काश! हमारी खालें 
कैंचियों से काटी जातीं। (तिर्मिज़ी कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 37) 
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हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने जो यह फ्रमाया कि हजरत अय्यूब (अलै०) अपने तकलीफ के दिनों 
में दुआ को भूले रहे, इसकी ताईद में हजरत अबान बिन उस्मान (रजि०) की एक बात सुनिये वह फ्रमाते 
हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत उस्मान (रजि०) से सुना है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जो 
भी कोई बन्दा रोज़ाना सुबह व शाम तीन मतंबः «0४ &४-५।४॥५५८-० 2४५ »)४ ७ ५-४ ५५० & +« ४ 5२9॥ ७-० 
पढ़ लिया करे तो उसे कोई चीज भी नुक्सान न पहुँचा सकेगी। 

“हजरत अबान'” ने हदीस तो बयान कर दी, लेकिन उनके जिस्म पर एक जगह फालिज का असर 
था। जिस शख्स से उन्होंने हदीस बयान की वह उनकी तरफ (तअज्जुब की नजरों से) देखने लगा। 

हजरत अबान ने उस की नजरों को भांप लिया और फ्रमाया तुम मुझे देख रहे हो? खूब समझ लो 
बिला शक व शुब्हा हदीस इसी तरह से है जैसा कि मैंने बयान की, लेकिन बात यह है कि जिस दिन मुझे 
यह तकलीफ पहुँची है मैंने इस दुआ को नहीं पढ़ा था (यानी भूल गया था) ताकि अल्लाह अपनी तकदीर 
के फैसले को नाफिज़ कर दे। (रवाहु तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व अबूदाऊद कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 209) 
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अनुवाद- 
(45 ) और मारे” बन्दे! इब्राहीम, इस्हाक्‌ और याकूब को याद करो, जो ताकृत वाले और गहरी निगाह 
वाले थे। “हमने” उनको एक खास बात के लिए चुना था जो वास्तविक घर (आखिरत) की याद थी। 
(47) और वे “हमारे” यहां चुने हुए नेक लोगों में से थे। और इस्माईल, और अल्‌-यसअ, और 
जुलकिफूल को भी याद करो, वे सब भले लोगों में से थे। (49) यह यादगारें हैं, और परहेजगारों के लिए 
अच्छा ठिकाना है हमेशा-हमेश की जन्नतें, जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले होंगे। (5) उनमें तकिये 
लगाए बैठे होंगे, बहुत से मेवे और शराब (पीने की चीजें) मंगवा रहे होंगे; (52) और उनके पास नीची निगाह 
वाली हमउम्र (औरतें) होंगी (53) यह है वह चीज़, जिसका तुमसे हिसाब के दिन के लिए वादा किया जा 
रहा था। यह “हमारा” रिज़्क (रोज़ी) है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। (55) यह (बदला) है और 
सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है। जहन्नम- जिसमें वे दाखिल होंगे, तो वह कितना बुरा ठिकाना है; 
(57) यह है उनके लिए, तो वे इसका मजा चखें, खौलते हुए पानी और पीप का; (58) और इसी तरह की 
दूसरी चीजों का (अज़ाब होगा)। “यह एक फूोज है जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, इनको खुशी न हो 
ये तो आग में पड़ने वाले हैं।” कहेंगे, “बल्कि तुम ही को खुशी न हो तुम्हीं तो इसे हमारे आगे लाए 
हो, तो (यह) बुरा ठिकाना है।” वे कहेंगे, “ऐ रब! जिन लोगों ने हमें इस अंजाम तक पहुंचाया है, 
उसको आग (जहन्नम) में दोहरा अज़ाब दे!”(62) और कहेंगे, “क्या बात है कि हम उन व्यक्तियों को नहीं 
देख रहे हैं जिन्हें हम बुरों में गिनते थे? ” (63) क्‍या हमने” उनका मज़ाक बना लिया था, या निगाहें उनसे 
चूक गई हैं? (64) बेशक दोजखियों की यह आपसी तकरार एक सच्ची बात है। कह दीजिए, “मैं 
तो केवल सचेत करने वाला हूँ, और एक अल्लाह के सिवा कोई उपास्य (मअबूद) नहीं “वही” जोर वाला है, 
आसमानों और जमीन और उनके बीच की सभी चीजों का मालिक, बड़ी जोर वाला ([प्रभुत्वशाली) और 
बख्शने वाला है।” (67) कह दीजिए, “यह एक बहुत बड़ी ख़बर है; (68) जिससे तुम मुँह मोड़ रहे हो, 
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(69 ) मुझे मल-ए-आला (सर्वोच्च दरबार वालों) की कोई ख़बर न थी, जब वे झगड़ रहे थे; (70) मेरी ओर 
वहय (प्रकाशना) केवल इसलिए की जाती है कि मैं खुला सचेत करने वाला हूँ।” 
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हजरत इब्राहीम, हज़रत इस्हाक, हज़रत याकूब (अलै०) का जिक्र 


इन आयात में पहले नबियों का जिक्र फरमाया। इस के बाद परहेजगारों का इन्आम बयान फ्रमाया, 
जो बागों, हमउम्र बीवियों और खाने-पीने की सूरत में दिया जाएगा। 

इर्शाद फरमाया कि हमारे उन बन्दों को याद कीजिए यानी हज़रत इब्राहीम, उन के बेटे इस्हाक्‌ और 
उन के बेटे याकूब को याद कीजिए। इन हजरात की नुबूव्वत का जिक्र कुरआन मजीद में दूसरी जगह आ 
चुका है। हजरत इब्राहीम (अलै०) का जिक्र तो बहुत जगह आया है, तौहीद की दअवत के सिलसिले में 
उन का तकक्‍्लीफें उठाना, आग में डाला जाना, काफिरों और मुश्रिकों से बहस करना, अल्लाह तआला का 
हुक्म मिलने पर बेटे को जब्ह करने के लिए लिटा देना यह सब गुजर चुका है। अपने बेटे हजरत इस्माईल 
(अलै०) के साथ मिलकर कअबः शरीफ बनाना, फिर हज के लिए लोगों को पुकारना और यह दुआ कि 
ऐ हमारे रब! मक्का वालों में उन्हीं में से ऐसा शख्स नबी बनाकर भेजना जो आपकी किताब पढ़कर सुनाये 
और उन्हें किताब और हिक्मत की तअलीम दे। यह बयान भी पहले गुजर चुका है और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को जो उनकी मिल्लत की पैरवी करने का हुक्म फरमाया है। सूरः बकरः, सूरः नहल और सूरः हज में 
इसका बयान भी गुजर चुका है। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद जितने भी नबी आये सब उन्हीं की नस्ल में से थे। ख़ातिमुन्नबीय्यीन 
सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) बनी इस्राईल में से और बाकी तमाम अम्बिया-ए-किराम (अलै०) 
बनी इस्हाक में से थे, जिन्हें बनी इस्राईल कहा जाता है। इस्राईल हजरत याकूब (अलै०) का लकृब था, 
हजरत इस्माईल और इस्हाक बुढ़ापे में अता किये गये थे, इसलिए हजरत इब्राहीम (अलै०) ने बतौर शुक्रिया 
यूँ कहा 5६0) &% 5355 -#०]5802:2, :89£3:50 50%: 

(सब तअरीफें अल्लाह के लिए है जिस ने मुझे बूढ़ी उम्र में इस्माईल और इस्हाक अता फरमाये, 
बिलाशुब्हा मेरा रब दुआ का सुनने वाला है॥ 
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इन हज़रात का एक ख़ास गुण ,॥८8॥5/॥ ४ बयान फ्रमाया। शाब्दिक अनुवाद तो यह है कि वह 
हाथों वाले और आँखों वाले थे और इस का मतलब उलमा ने यह लिखा है कि अल्लाह तआला ने उन्हें 
अपनी फ्रमॉबरदारी और जिबादत की कुव्वत अता फ्रमाई और दीनी समझ की नेअमत से नवाजा था। 
(इब्ने कसीर) 
इस के बाद उनकी एक और सिफत बयान फ्रमाई &॥8॥595 5.2७, //-४ ४| 
(यानी हम ने उन्हें एक खास बात के साथ मख्सूस किया था जो आखिरत की याद है॥ 
यह हजरात खालिस आखिरत के कामों और वहाँ की फिक्रमन्दी में लगे रहते थे। 
'तफ़्सीर इब्ने कसीर” में हजरत “मालिक बिन दीनार' से इस आयत की तफ्सीर नकल करते हुए लिखा हैः 
७,5३)४ >४॥ (०५ ७६२०१ ७,६४३) ५४०४ (० ५६२३४ ७ (#०४०७॥ € 
(यानी अल्लाह तआला ने उन के दिलों से दुनिया की मुहब्बत और उसकी याद को निकाल दिया, 
उनके दिलों में ख़ालिस आखिरत की मुहब्बत डाल दी और ख़ालिस उसी की फिक्र में लगा दिया और हजरत 
कृतादह से नकल किया है ॥ ४७३४ ,»४। ॥.0। _»४ ७3७४-५५ »७ (यानी यह हजरात दूसरे लोगों को 
आखिरत याद दिलाते थे और उसके लिए अमल करने की तगीब देते थे॥ 
उन हजरात की तीसरी सिफृत बयान करते हुए फरमाया ॥#:55&८.॥ 5. 8६८५ ४४४ 
(और बिलाशुब्हा यह बन्दे हमारे नज़्दीक मुन्तखब (5००८००) किये हुए अच्छे लोगों में से थे॥) 


हजरत इस्माईल, अलयसअ और जुल॒किफ्ल अलैहिमुस्सलाम 

इनके बाद हजरत इस्माईल, हजरत अलयसअ और हजरत जुल॒किफ्ल (अलै०) का जिक्र करने का 
हुक्म फरमाया और यह भी फरमाया कि यह सब अच्छे बन्दे थे। इन हजरात का जिक्र सूरतुल्‌ अम्बिया 
में गुजर चुका है। सूर: अनुआम (आयत नं० 83) में -५४४,5259 ५६६7 5४६० ४55 की तफ़्सीर भी देख 
ली जाए। 

5-55» यानी जो कुछ बयान हुआ एक नसीहत की चीज है, जिस को याद रखना चाहिए और उस 
पर अमल करना चाहिए। 
मुत्तकी हजरात की नेअमतों का ज़िक्र- 

५5०४० ८:४८ ४॥४ (और बिलाशुब्हा परहेजगारों के लिए अच्छा ठिकाना है) फिर उसे ठिकाने की 
तफ़्सीर बताई क्ाईा 55.८ ८५ (यानी हमेशा रहने के बागीचें होंगे जिन के दरवाज़े उनके लिए खुले 
होंगे॥ 

जब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो उसके दरवाजे खुले हुए पाएँगे। जैसा कि उन लोगों का इक्राम 
और इस्तिकृबाल किया जाता है, जिन्हें मेहमानी के तौर पर बुलाया जाता है। सूरः जुमर में इसी को फ्रमाया 
६४ ४5४ ७४६॥॥ 9 इसके बाद उन हज़रात के बैठने का, मेवों का और पीने की चीज़ें तलब करने का 
जिक्र फरमाया .5$ ॥78 2008 ५5८५*८४७८४४5६ फिर उनकी बीवियों का जिक्र फरमायाः- 
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98502 /५४ 57:५5 (उन के पास ऐसी बीवियी होंगी जो नजरें पस्त किये हुए होंगी यानी अपने शौहरों 
के अलावा किसी की तरफ नजर उठा कर न देखेंगी और वह हम उम्र भी होंगी। 
५ १४):5/:/055५ (उन से कहा जाएगा यह है वह इन्‌आम व इक्राम जिस का तुम से वादा किया 
जाता था कि हिसाब के दिन यानी कियामत के रोज तुम्हें यह चीजें दी जाएँगी ॥) 
अहले जन्नत को खुश करने के लिए यह भी कहा जाएगा कि ,७& 02४0 ८॥४ ५ ६ 
(बिलाशुब्हा यह हमारा रिज़्क है जिस के लिए ख़त्म होना नहीं है यानी यह (रिज़्क्‌ हमेशा रहेगा) न 
कभी छीना जाएगा और न कभी कम होगा। 
सूरः हूद (आयत नं० 08) में फरमाया $;६5:& £(£: (बख्शिश है जो ख़त्म होने वाली नहीं है) और 
अहले ईमान के लिए (४४४६४ ६४ भी फरमाया, उन के लिए ऐसा अज्र है जो कटने वाला यानी खत्म होने 
वाला नहीं। 
स्ड्र 8955 60930.8 3५050, %357/ ६ ०74 ८०७७॥ ४॥३-।४ 
डी 0 93602) | ९० ० (८ * बजट ५०००५ ६203४ 2६25 77% ॥).3 ६0 ५) 4 6-3 005 ४. 
६६७ ॥ ८ ४33 4५ (533 (0० 5] 986) )॥ ( ॥-.४ ८ | व १+-२० ०६ | १ |) 





हल (5 ही । ४... (न १4.) ) । ॥ हि] ("तन केज.! ४0४. (9 नो | ॥५ [५ ॥ एज | हे 


। (| <० ३ (35, <॥५$ (|| का || 


दोजख़ी दोजख़ में एक दूसरे से बेज़ार होंगे 


फ्रमाया ६५ यानी यह बात जो ऊपर बयान हो चुकी उसको महफूज रखो और याद रखो। इसके 
बाद दोजख्रियों का हाल मालूम करो और वह यह कि सरकशों का बुरा ठिकाना होगा यानी यह लोग दोजख 
में दाखिल होंगे जो बदतरीन ठिकाना है और बुरा बिछोना है (चूंकि दोजख़ियों के नीचे भी आग होगी इसलिए 
उसे बुरा बिछीना फूरमाया) यह अजाब है सो इसे चख लो। हमीम (एक तरह का अज़ाब) है और गस्साक्‌ 
(एक तरह का अजाब) है और इसी तरह का मुख्तलिफ किस्म का अजाब है। 

जैसे जरीअ (एक तरह का अजाब) है और जमहीर (एक तरह का अजाब) है जक्कूम (एक तरह 
का अजाब) है और गिस्लीन (एक तरह का अज़ाब) है, सऊद (एक तरह का अज़ाब) है और मकामेअ 
(एक तरह का अज़ाब) हैं वगैरह। हमीम गर्म पानी को कहते हैं। 

सूरः मुहम्मद (आयत नं० 5) में फरमाया &#53 5%&9 (($8:5-$ (और उन्हें खौलता हुआ गर्म 
पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों के टुकड़े-टुकड़े कर देगा और “गस्साक” के बारे में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया है कि अगर उस का एक डोल दुनिया में डाल दिया जाए तो तमाम दुनिया वाले सड़ 
जाएँ। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह, तिर्मिज़ी पेज नं० 503) 

गस्साक क्‍या चीज है? इस के बारे में साहिबे मिरकात (शरह मिश्कात) ने चार कोल नकल किये हैं। 
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।- दोजखियों की पीप और उस से निकला हुआ खून मुराद है। 
2- दोजखियों के ऑसू मुराद हैं। 
3- दोजख का ठंडक वाला अजाब मुराद है। 
4- गस्साक गाढ़ी और ठंडी पीप है जो ठंडक की वजह से पी न जा सकेगी (मगर भूक की वजह से 
मजबूरन पीना पड़ेगी) बहरहाल गस्साक बहुत ही बुरी चीज़ है जो बहुत ही ज्यादा बदूबूदार है। 
42 ४-४ ५६ 

इस के बाद अहले दोजख़ की आपसी बातचीत नकल फ्रमाई और वह यह कि जो लोग पहले से 
दोजख जा चुके होंगे तो बाद में आने वाली जमाअत को देखकर पहले दाखिल होने वाली जमाअत कहेगी, 
तुम भी जहन्नमी हम भी जहन्नमी हमें तुम से कोई फायदा नहीं पहुँच सकता। 

बाद में आने वाली जमाअत जवाब में कहेगी (जो दुनिया में पहली जमाअत की पैरोकार थी और 
उसके बहलाने और वरगलाने से इन्कार किये हुए थे) बल्कि तुम्हारे लिए कोई इस्तिकृबाल नहीं है। तुम यह 
अजाब हमारे आगे लाए यानी तुम ने हमें कुफ़ पर डाला और जमाया, जिस के नतीजे में हम यहाँ अज़ाब 
भुगतने के लिए दाखिल किये गये, उस के बाद वह आने वाली जमाअत (जो पैरुकार थे) अल्लाह तआला 
के अपने बड़ों और सरदारों की सजा के लिए यह दरख्वास्त करेंगे कि ऐ हमारे रब! जो शख्स हमारे लिए 
अजाब को आगे लाया उसे दोजख में दो गुना अज़ाब दीजिए (यहाँ दुनिया में एक दूसरे से तअल्लुक भी 
रखते हैं और छोटे लोग अपने बड़ों की बात भी मानते हैं और उनके कहने से कुफ्र पर जमे रहते हैं, 
लेकिन जब वहाँ दोजख़ में दाखिल होंगे तो एक दूसरे पर लअनत करेंगे और छोटे लोग अपने सरदारों, 
पीरों और नाम के बुजुर्गों के लिए दोहरे अज़ाब की दरख्वास्त करेंगे। 
अहले दोजख को हैरत 

अहले दोजख कहेंगे कि जब हम दुनिया में थे, तो अहले ईमान को और खासतौर से गरीब मोमिनों 
को घटिया समझते थे और यूँ भी कहते थे कि यह बुरे लोग हैं, इन में कोई खैर नहीं और बाज मर्तबः 
इन्हें यूं भी कह देते थे कि तुम दोजख़ में जाओगे, हम जन्नती होंगे (जैसा कि यहूद, नसारा और दूसरे 
समझते हैं) लेकिन जब यह काफिर दोजख में पहुंचेंगे और इधर-उधर नजर डालेंगे तो उन्हें अहले ईमान 
में से कोई भी नजर न आएगा। 

नजरों के सामने सब इन्कारी ही होंगे, उस वक्त यूँ कहेंगे, क्या बात है हम उन लोगों को नहीं देख 
रहे हैं जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार किया करते थे। क्या हम ने जानबूझकर उनकी हंसी कर रखी थी 
कि उन्हें दोजख्री समझते थे और हकीकृत में वह ऐसे न थे जैसा हमने समझा था, या यह बात है कि 
वह लोग यहाँ मौजूद तो हैं लेकिन हमारी आँखें चकरा रही हैं कि उन पर नज़र नहीं पड़ती। इस बात 
को याद कर के उन्हें हैरत भी होगी और अफ़्सोस भी कि जिन का हम ने मजाक उड़ाया था वह तो यहाँ 
न पहुँचे और हमें यहाँ आना पड़ा। 
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क्प््क्स्स्न्लल ४८४ ७४ ४|५ | (यानी दोजखियों का आपस में झगड़ना बिलकुल सच्ची बात है ऐसा ज़रूर | 

होगा | 
छ/क्ष 260६5 ७५ 29 23९0 ७६8 ५/४॥ 5 $| ५0)॥ ० ७६३ ३::४६४॥ 7४ 
8 52% 0/960%४०४॥| ॥६॥॥ ५५ . ५ ००3 5६ ७७८४७.०० &८#0/७80:7%2|5525 .)& 
(9 0०७ 3-०० | [४ १)| 


अल्लाह तआला अजीज व गफ्फार है 


इन आयात में तीाहीद और रिसालत को साबित किया गया है और अल्लाह तआला की पाँच सिफात 
बयान फरमाईं गई है। आप (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि अपने लोगों से बता दें कि मैं तो सिर्फ डराने 
वाला हूँ जबरदस्ती किसी से ईमान कुबूल कराने वाला नहीं। फिर तौहीद की दअवत दी कि उपास्य सिर्फ 
एक ही है यानी अल्लाह तआला, जो अपनी जात व सिफूत में तन्‍्हा भी है और कहहार भी है यानी वह 
सब पर गालिब (प्रभावी) है, उसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ वजूद में आता है, वह आसमानों का भी 
रब है और जमीन का भी और जो कुछ उन के दर्मियान है उन सब का रब है। 
अल्लाह को छोड़कर तुम जिस की जिबादत कर रहे हो यह बेवकूफी और गुमराही है। फिर यह भी 
॥ समझ लो कि वह बदला लेना भी जानता है, उसे तुम्हारी गिरफ्त करने और अज़ाब देने पर पूरी-पूरी कुदरत 
| है, लेकिन अगर तुम कुकर व शिर्क से तौबः कर लोगे तो वह बरूश देगा क्योंकि वह गफ्फार यानी बहुत बड़ा 
| बख्शने वाला है। 
इस के बाद आप के नुबूब्वत की एक दलील बयान फरमाई कि आप उन लोगों से फ्रमा दें यह जो 
कुछ मैंने अपनी रिसालत की ख़बर दी है और तुम्हें यह बताया है कि में अल्लाह तआला का रसूल हूँ यह 
बहुत बड़ी ख़बर है, तुम्हें उसकी तरफ मुतवज्जेह होना जरूरी था लेकिन तुम इस से मुँह फेरते हो, तुम 
देखो कि में जो आसमान की खबरें देता हूं यह ख़बर मेरे पास कहाँ से आ गईं, न मैंने पुरानी किताबें 
पढ़ी और न अहले किताब से मेरा मेल-जोल रहा | यह बातें जो मैं बताता हूँ जिन की अहले किताब तस्दीक 
करते हैं और तुम्हारे सामने भी मेरी बताई हुई ख़बरों का सही तौर पर पर जहूर होता रहता है यह इल्म 
मुझे कहा से मिला? ज़ाहिर है कि यह सब मुझे वह्य के ज़रिये मिला है। 
अल्लाह तआला ने जब हज़रत आदम (अलै०) को पैदा फरमाया, फिर फरिश्तों को सज्दः करने का 
हुक्म फरमाया और इब्लीस ने सज्दः करने से इन्कार किया तो इन बातों की जो मैंने ख़बर दी है मुझे उन 
का कुछ इल्म न था। 
अल्लाह तआला का अपने फरिश्तों से यूं फरमाना कि में ज़मीन में अपना खलीफा पैदा करने वाला 
हूं, फिर उस का इस बात पर सवाल उठाना और हज़रत आदम (अलै०) के मुकाबिले में चीज़ों के नाम 
बताने से बेबस होकर :58८ «४०७६ ८५० ६६ ८१० कहना ४5७७७ ३ 
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यह सब तफ़्सील मुझे सिर्फ वह्य से मालूम हुई है। इस से पहले इन चीज़ों को बिलूकुल नहीं जानता 
था, तुम अपने होश की दवा करो और बात को समझो और मेरी नुबूव्वत के इन्कार से बाज आओ। 

मैं दोबारा स्पष्ट तौर पर तुम्हें बताता हूँ कि मेरी तरफ़ दअवत व तब्लीग के सिलूसिले में यही वह्य 
आई है कि मैं स्पष्ट तौर पर डराने वाला ही हूँ। मेरी बात न मानोगे तो अपना बुरा करोगे, में तुम से 
जबरदस्ती कुबूल नहीं करा सकता। 
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अनुवाद- 

(7]) जब तुम्हारे रब' ने फ्रिश्तों से कहा, “मैं! मिटटी से एक मनुष्य पैदा करने वाला हूँ; (72) तो 
जब उसको ठीक-टीक बना लूं और उसमें “अपनी” रुह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सज्दे में गिर जाना।” 
(73) तो सारे फ्रिश्तों ने सज्दः किया,(74) सिवाय, इब्लीस के, उसने घमंड किया और इन्कार करने वालों 
में से हो गया। (75) फुरमाया, “ऐ इब्लीस! तुझे किस चीज़ ने इसको सज्दः करने से रोका जिस व्यक्ति 
को मैंने” अपने हाथों से बनाया? क्या तूने घमंड किया, या तू सरकश हो गया?” (76) कहा, “मैं इससे 
बेहतर हूँ तूने” मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से।” (77) फ्रमाया, “यहाँ से निकल जा, तू! 
मरदूद (तिरस्कृत) है, और तुझ पर "मेरी” लानत है, बदले के दिन तक (79) कहा, “ऐ मरे रब! 
मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे, जबकि लोग उठाए जाएँ ।” (80) फरमाया, “तुझे मोहलत दी जाती 
है, (8 ) उस दिन तक के लिए जिसका समय निर्धारित है।” (शैतान ने) कहा, “मुझे तेरे इज्जत की 
कसम! मैं उन सब को बहका कर रहूँगा, (83) सिवाय तेरे” उन बन्दों के, जिनको तू” ने चुन लिया हो।” 
फ्रमाया, “तो हक (सत्य) यह (है) और मैं” हक ही कहता हूँ, (85) कि 'ैं” जहन्नम को तुझ से और 
उन सबसे भर दूंगा, जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे।” (मुहम्मद) कह दीजिए, “में इस पर तुमसे कोई 
अज्र (मजदूरी) नहीं माँगता और न मैं बनावट करने वालों में से हूँ।” यह (कुर्जान) तो एक नसीहत 
है, सारे संसार वालों के लिए। और थोड़े ही समय (मुदृदत) के बाद इसकी ख़बर मालूम हो जाएगी। 
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इन आयात में आदम की पैदाइश, फिर फ्रिश्तों को उन्हें सज्दः करने का हुक्म और उन के सज्दः 
करने का वाकिआ और इब्लीस के इन्कार का जिक्र फ्रमाया है। 

यह विषय सूरः बक्रः रुकूअ-4, सूरः अअराफ रुकूअ- 2, सूरः हिज़ रुकूअ-3 और सूरः बनी 
इस्राईल रुकूअ-6 में भी गुजर चुका है। 

जब अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (अलै०) को पैदा करने का इरादा फ्रमाया तो फ्रिश्तों से 
फ्रमाया कि मैं _«£ यानी गुंदी हुई मिट्टी से एक इन्सान को पैदा करुँगा, जब मैं उसे पैदा कर दूँ और 
पूरी तरह बना दूँ और उसमें अपनी रुह् फूंक दूँ तो तुम उस के लिए सज्दः में गिर जाना। 

इस में शब्द “बशर' फरमाया है जिस का मअना है ऐसी खाल वाली चीज जो बालों से छुपी हुई न 
हो। दूसरे जो हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं जिन से उन का बदन ढ़का रहता है, लेकिन इन्सान के 
सर और उसकी दाढ़ी के अलावा और किसी जगह पर आमतौर से बड़े-बड़े बाल नहीं होते, कपड़ा न 
पहने तो खाल नजर आती है और कुछ जगह जो बाल निकल आते हैं और बढ़ते चले जाते हैं उन के 
साफ करने का हुक्म दिया गया है। अलृबत्ता दाढ़ी रखना वाजिब है, फिर जब जन्नत में जाएँगे तो वह 
मर्दों के भी दाढ़ी न होगी। 

यहाँ गूंदी हुई मिट्टी से पैदा फरमाने का जिक्र है और सूरः अनुआम में शब्द 'तुराब” आया है और 
सूरः हिज़ (आयत नं० 26) में ७४-४|०5.|.2. फरमाया है कि हम ने इन्सान को बजती हुई काली सड़ी 
हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। सूरः रहमान (आयत नं० ॥4) में फरमाया है:- 

७886. ॥>(202 कि हम ने इन्सान को ऐसी मिट्टी से पैदा फूरमाया जो ठीकरे की तरह बजने वाली 
थी। इन आयात में हजरत आदम (अलै०) का पुतला तैयार किये जाने के तद्रीजी हालात बताये गये हैं, 
मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी जमा की गई, फिर उसमें पानी डाल दिया तो कीचड़ बन गई और बहुत दिनों 
तक इसी तरह पड़े रहने की वजह से स्याह और बद्बूदार हो गई। फिर जब पुतला बना दिया तो वह 
पड़े-पड़े सूख गया और ऐसा हो गया कि अगर उस पर उंगली मारी जाए तो बजने लगे जैसे मिट्टी से 
बनाये हुए बर्तन उंगलिया मारने से बजते हैं। 

अल्लाह तआला ने फरिश्तों से फ्रमाया कि जब मैं उस इन्सान को पैदा कर दूँ और पूरी तरह उस 
का पुतला बना दूँ, फिर उस में रुह फूंक दूँ तो तुम उस को सज्दः करना (उसकी तअजीम के लिए सज्द: 
में गिर जाना) फ्रिश्तों ने हुक्म के मुताबिक उस इन्सान को जिस का नाम पहले से आदम रख दिया गया 
था, तअजीमी सज्दः (सम्मान का सज्दः) कर लिया। इब्लीस भी वहीं रहता था उसे भी हुक्म था कि इस 
नई मख्लूक यानी आदम (अलै०) को सज्दः करे, वह सज्दः करने से इन्कारी हो गया। 
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सूरः कहफ्‌ में फरमाया *॥$ ४ 05 6-४ ८.) ८3 ९४- 
(वह जिन्‍नात में से था सो उस ने अपने रब की नाफरमानी की) और सूरः बकरः में फरमाया:- 
अं & 5४3 ४०03 ७ 

(कि उस ने घमण्ड किया और वह काफिरों में से था यानी अल्लाह तआला के इल्म में पहले ही से 
यह बात थी कि वह इन्कारी यानी काफिरों में से हो जाएगा और सूरः: अल अअराफ में फरमाया कि अल्लाह 
तआला ने इब्लीस से (सूरः अअराफु-2) में फरमायाः- 

आज ॥ डक 5६50 कि तुझे सज्दः करने से किस चीज ने रोका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। 
(मालूम हुआ कि वह भी उमूमी हुक्म में शामिल था या उसे खिताब फ्रमाकर मुस्तकिल तौर पर भी हुक्म 
दिया था। 

यहाँ सूरः साद में फरमाया «&3;5550%5 255: 5300, (कि ऐ इब्लीस! तुझे किस चीज ने 
इस बात से रोका कि तू उस चीज को सज्दः करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया॥ 

उलमा ने फरमाया कि हाथों से पैदा करना जो फ्रमाया उस से मिजाजी माना लिया गया है क्योंकि 
अल्लाह तआला शरीर और अअज़ा (अंग) से पाक है और यह फरमाना कि मैंने अपने हाथों से पैदा 
फ्रमाया उसकी अहमियत बताने के लिए है। जिस चीज़ की अहमियत होती है उसके बारे में यूं कहा जाता 
है कि उसे अपने हाथ से बनाया या अहले तावील का कहना है और सलफ का कहना है कि हम तावील 
नहीं करते और यदैन (दोनों हाथ) का जो मतलब है उसे अल्लाह तआला ही जानते हैं यानी अल्लाह तआला 
के नज्दीक जो दीन का मतलब है वह यह कि जो उसकी शान के लायक है हम उसी पर ईमान लाते हैं। 

इसी तरह यह जो फ्रमाया कि जब मैं उस में अपनी रुह् फूंक दूँ। उस के बारे में बाज हजरात ने 
तावील की है और फ्रमाया इसका मतलब यह है कि जब मैं उस में जान डाल दूँ तो तुम उस के लिए 
सज्दः में गिर पड़ना और दूसरे हजरात ने फरमाया कि हम तावील नहीं करते, उस पर ईमान लाते हैं। 

अल्लाह तआला के नज़्दीक जो इस का मतलब है वह वही है जो उस की शान के लायक है हम 
उसे मानते हैं। 

अल्लाह तआला ने इब्लीस से फरमाया &॥22८/8 2:४5: 

(क्या तूने घमण्ड किया या यह कि तू बड़े दर्जे वालों में से है) यानी क्या तू घमण्ड में आ गया और 
हकीकृत में बड़ा नहीं है या यह कि तू हकीकत में ऐसे बड़े दर्जे वालों में है जिस को सज्दः का हुक्म करना 
सही नहीं। 

इब्लीस ने कहा कि इसको सज्दः करना मेरी शान के लायक नहीं है (जिस की वजह यह है कि) मुझे 
आप ने आग से पैदा फ्रमाया है और इसे गूँदी हुई मिट्टी से पैदा फूरमाया है। (लिहाजा मैं इस से बेहतर 
हुआ और मुझे यह हुक्म देना कि इसे सज्द: करु मेरी शान के खिलाफ है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि बेशक तू मरदूद हो गया और कियामत 
के दिन तक तुझ पर मेरी लअनत रहेगी (और जिस पर कियामत के दिन तक लअनत रहेगी वह इस 
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के बाद भी मल्जून (लअनत किया हुआ) ही रहेगा। 
७७०७८०४०८४ ३। ५५४०४ ० ५ ॥५०॥॥५)७ 

इब्लीस ने घमण्ड किया। मल्जून (लअनत किया हुआ) होना मन्जूर कर लिया, लेकिन अल्लाह तआला 
का हुक्म मानने और माफी माँगने के लिए तैयार न हुआ, उस ने लम्बी उम्र होने की दरख्वास्त कर दी 
और यूँ कहा कि ऐ रब! मुझे उस दिन तक मोहलत दीजिए जिस दिन लोग उठाये जाएँगे (यानी ब्रों से 
निकलेंगे ॥ 

झूहुलू मआनी में लिखा है कि इस से नफ़्ख़-ए-सानिया का वक्‍]षत मुराद है। मतलब इब्लीस मल्अून 
का यह था कि मुझे लम्बी जिन्दगी दे दी जाए और इतनी लम्बी हो कि कियामत पर ही खत्म हो। 


252) 3| | 902) 52 |०२22/०४०००५५५७) ०)! (9३०४ (> कि. 0 लत ५ ह 35 हु 
(0३१०० जक००१५०४०० ०७७०७ ०२०१० 


अल्लाह तआला ने फ्रमा दिया कि जा तुझे एक वक़्त तक मोहलत दी गई। अब तो उस ने अपने 
नफ़्स में जो बात छिपा रखी थी वह जाहिर कर दी और कहने लगा कि ऐ रब! आपकी इज्जत की कुसम 
मैं उन लोगों को (जो इस नई मख्लूक की नस्ल में होंगे) बहकाऊंगा इन्कार करने पर और आप की 
नाफरमानियों पर डालुंगा और बुरे कामों को अच्छा बताऊंँगा, मगर जिन लोगों को आप ने अपनी 
फ्रमॉबरदारी के लिए चुन लिया और मेरे बहकाने से बचा दिया उन पर मेरा बस न चलेगा। 

इब्लीस चूंकि हजरत आदम (अलै०) को सज्द: न करने की वजह से मल्आून व नामुराद हुआ था, 
इसलिए उस ने उन से और उनकी औलाद से बदला लेने का फैसला किया, हालांकि बेवकूफी उसकी थी 
रब्बुल्‌ आलमीन के हुक्म को न मानने की वजह से मल्अून होने का काम खुद करके अल्लाह तआला से 
मुकाबिला किया, उस के हुक्म को गलत बताया और ठान लिया हज़रत आदम (अलै०) और उनकी औलाद 
से बदला लेने की। 

चूंकि अल्लाह तआला ने इन्सानों को इम्तिहान के लिए पैदा फरमाया है, इसलिए इब्लीस को लम्बी 
जिन्दगी भी दे दी और बहकाने और वरगलाने की कोशिशें करने का मौका भी दे दिया और इन्सानों को 
बता दिया कि यह और इसकी जुर्रियत (औलादें) तुम्हारी दुश्मन हैं तुम उन से चौकन्ना रहना, उनके बहकावे 
में न आना और भलाई व बुराई के दोनों रास्ते बता दिये। 

अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को मब्जूस फरमाया और अपनी किताबें और सहीफें नाजिल फरमाईं, 
फिर उनके खुलफा के जरिये दअवत व तब्लीग का सिलसिला जारी रखा। जो शख्स शयातीन की बातों में 
आएगा राहे हक्‌ छोड़ेगा वह अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। 


इब्लीस और उसके मानने वालों के लिए दोजख- 


जब इब्लीस ने कहा कि मैं बनी आदम को वरगलाऊंगा, बहकाऊंगा और हक की राह से हटा दूँगा 
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तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया 88 $४8 कि में सच कहता हूँ और सच ही कहा करता हूँ (तो अपनी 
और अपने पीछे चलने वालों की सजा अभी से सुन ले) मैं तुझ से और जो लोग उन में से तेरी पैरवी 
करेंगे उन सब से दोजख़ को भर दूँगा। 
यह बात अल्लाह तआला ने इब्लीस से भी फ्रमा दी और जब आदम (अलै०) और उनकी बीवी 
को जमीन पर भेजा जाने लगा उस वक्‍त उनको खिताब कर के साफ-साफ बता दिया। 
हि ४४४ 59902 5:85 5५४ 575 0४ 55 $5/#55558 
& 230) ५3५556॥ ५०७ ४ ६४५ 
(अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए सो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, उन 
लोगों को कोई खौफ न होगा और न वह गमगीन होंगे और जो लोग इन्कार करेंगे और हमारी हिदायत 
को झुठलाएँगे वह दोजख वाले होंगे, वह इस में हमेशा रहेंगे। 
इब्लीस ने जो मोहलत माँगी थी उस में यूँ कहा था कि मुझे उस दिन तक मोहलत दी जाए जिस दिन 
लोग कब्रों से उठाये जाएँगे। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि तुझे वक्‍त मालूम तक मोहलत है, यह वक्त 
अल्लाह तआला ही को मालूम है। जब तक इब्लीस की मौत का वक्‍]त मुकरर न आ जाए वह जिन्दा रहेगा 
और कुफ्र पर मरेगा और दोजख में जाएगा। 


हि के कप हो हनी जाना पच्च हल ह्लूज न 4(2) ४००] . गत न जी कर । ८५४६:॥ बा हि पाई की दाह लग न बह जज ०४.६४ पा क (5 
(0९) 0५75 ४०५ ० 2००35 02: ७0)०५१|३७ (00005 8:0 205 0 03 (क 005 2.0 ०८ 


हक की दअवत पर किसी बदले का मुताल्बा नहीं 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) लोगों को कुर्आन मजीद सुनाते थे, तीहीद की दअवत देते थे तो लोगों को नागवार 
होता था, आपको झुठलाया करते थे, मोअजिजात देखकर भी कुबूल नहीं करते थे, उन्हें एक और तरीका 
से समझाया और फिक्र की दअवत दी। 

इर्शद फ्रमाया कि आप उन से फ्रमा दीजिए कि मैं तुम से कुर्ान की बातें सुनाने पर कोई उजरत 
तलब नहीं करता, यह बात तुम पर स्पष्ट है। अब तुम्हें खुद गौर करना चाहिए कि जिस शख्स से हम 
को कोई दुनियावी गर्ज नही, किसी तरह के माल व मताअ की चाहत नहीं यह बार-बार हमें तब्लीग क्‍यों 
करता है। 

जाहिर है कि जब उसे कोई मतलब नहीं है तो जरूर अल्लाह तआला की तरफ से उसे दअवत व 
तब्लीग करने का हुक्म हुआ है और आप उन से यह भी फ्रमा दें कि मैं तकल्लुफ वालों में से नहीं हूँ 
यानी ऐसा नहीं है कि मैंने बनावट की राह से नुबूव्वत का दावा कर दिया हो और गैर कुर्आान को कुर्ान 
कह दिया हो या जो कुछ तुम्हारे सामने पेश करता हूँ अल्लाह तआला की तरफ से है। 

यह कुर्आान तमाम जहानों के लिए नसीहत है तुम इसे न मानोगे तो अपना बुरा करोगे, जल्द ही 
मौत के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यह हक था और इसका इन्कार करना गलत था, लेकिन उस वक्त 
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मालूम होना फायदा न देगा और बाज हज़रात ने फरमाया है कि &४»४४ से योमे बद्र मुराद है यानी इसी 
दुनिया में तुम्हें अनक्रीब पता चल जाएगा कि कुर्आन हक है और इस का इन्कार करने वाले गलती पर हैं। 
नोट- आयते करीमा में जो यह फरमाया कि आप उन से फरमा दें कि मैं तुम से अपनी मेहनत और 
दअवत पर कोई अज्र तलब नहीं करता, इस में तमाम दाओ हजरात को यह बता दिया कि दअवत का 
काम अल्लाह की रजा के लिए करें, मख्लूक से किसी चीज़ के तलबगार (इच्छुक) न हों और उम्मीदवार 
भी न हों और ८5&:॥2७8 5 में यह बता दिया कि अहले ईमान और ख़ासतौर से अहले इल्म को 
अख्तियार न करें। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने इर्शाद फ्रमाया कि ऐ लोगों! जिसे कोई चीज मालूम हो 
वह बता दे और जिसे इल्म न हो वह कह दे कि अल्लाह को मालूम है (बिना इल्म के कोई चीज़ न बताए 
और यह जाहिर न करे कि मुझे इल्म है क्योंकि इस में बनावट और तकल्लुफ है जो झूठ की एक किस्म 
है) जो चीज़ न जाने उस के न जानने का इक्रार कर लेना और यह कह देना कि अल्लाह को मालूम है 
यह भी इल्म की बात है। अल्लाह तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप फ्रमा दीजिए कि मैं तुम 
से उस पर कोई अज्र तलब नहीं करता और मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूँ। 

(सह़ीढ़ बुख्रारी पेज नं० 70 भाग 2) 

बहुत से लोगों को इल्म नहीं होता मगर जब उन से कोई मसला पूछा जाता है या कोई हृदीस दर्याफ़्त 
की जाती है तो यह कहना कि मुझे मालूम नहीं अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और अपने पास से 
कुछ न कुछ बता देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऊपर की आयत में तम्बीह ('/थग्रं78) है। बहुत सी बातें जो 
हक्‌ और हकीकृत से दूर होती हैं जो बनावटी होती हैं, मोमिन को उन सब से बचना लाजिम है। 

एक औरत ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! मेरी एक सौतन यानी शौहर की दूसरी बीवी से क्या मुझे 
इस बात पर गुनाह होगा कि मैं झूठमूठ उस पर यह जाहिर करूँ कि मुझे शौहर ने यह दिया और वह 
दिया और हकीकृत में नहीं दिया (ताकि उसे जलन हो) आप ने फ्रमाया जिसे कोई चीज़ नहीं दी गई अगर 
वह झूठमूठ यह जाहिर करे कि मुझे यह दिया गया तो वह ऐसा है जैसे कोई शख्स झूठ के कपड़े पहन 
ले। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 28 बुख़ारी व मुस्लिम) 


“7 
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(भाग-39) 


सूर-ए-जुमर 
(सूर: नं. 39) 
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नाम- आयात नं० (7/73) में शब्द “अलू जुमर” आया है। यही इस सूरः का नाम रख दिया गया है। 
नाजिल होने का जमाना- 

हजरत इब्ने अब्बास, हसन, इक्रिमा और जाबिर बिन जैद से मरवी है कि यह सूरः मक्की है। बाज 
लोगों ने &:» ४ से तीन आयतों को मदनी कहा है। 

मक्की सूरतों की तरह इस में भी तौढ़ीद की अहमियत, शिर्क की खराबी और उस के संगीन नतायज 
बयान किये गये हैं और कुफ्फारे कुरैश को मुख्तलिफ तरीके से तौढ़ीद की दअवत कुबूल कर लेने की लालच 
दी गई है। 


ध््ध 
उछल 


की 
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अनुवाद- 

(]) इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की ओर से है जो गालिब ([प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला है। (2) 
यह किताब हमने” आप की ओर सच्चाई के साथ उतारी है, अतः आप अल्लाह ही की इबादत कीजिए, दीन 
को उसके” लिए ख़ालिस करते हुए। (3 ) सुन लो! कि इबादत सारी अल्लाह ही के लिए है, और जिन लोगों 
ने अल्लाह के सिवा दूसरे हिमायती बना रखे हैं (और कहते हैं), “हम इनकी इबादत (पूजा) केवल इसलिए 
करते हैं कि हमें अल्लाह से निकट कर दें।” अल्लाह उनमें फैसला कर देगा जिस में ये मतभेद कर रहे 
हैं, बेशक अल्लाह उस व्यक्ति को राह नहीं दिखाता जो झूठा और नाशुक्रा हो। (4) अगर अल्लाह किसी 
को अपना बेटा बनाना चाहता, तो वह” अपनी मख्लूक (सृष्टि) में से जिसको चाहता चुन लेता,(लेकिन) वह' 
तो नक़्स व ऐब से पाक (महान और उच्च) है, वह अल्लाह एक है सब पर मज़बूत पकड़ रखने वाला; (5) 
“उसी ने” आसमानों और जमीन को हक्‌ के साथ पैदा किया, 'वह” रात को दिन पर लपेटता है और दिन को 
रात पर लपेटता है, और उसी” ने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है, हर एक निर्धारित समय तक 
चलते रहेंगे; जान लो! “वही” बड़ी ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली), बख्शने वाला है।” (6) 'उसीने” तुमको एक जान 
(व्यक्ति) से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया और उसीने' तुम्हारे लिए मवेशियों की आठ किस्में 
(नर और मादा) पैदा कीं; वह' तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में तीन अन्धकारों के बीच पैदा करता (और बनाता) 
चला जाता है- एक बनावट के बाद दूसरी बनावट में- “वही” अल्लाह तुम्हारा 'रब' है, उसी” का राज्य है, 
“उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो? (7) अगर तुम इन्कार करोगे तो 
अल्लाह तुमसे बेपरवाह (निस्पृहठ) है, और वह” अपने बन्दों के लिए इन्कार को पसंद नहीं करता, और अगर 


सूर-ए-जुमर नं० 39 ]29 पारा-23 


तुम शुक्र करोगे, तो वह इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा; और बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं 
उठाएगा, फिर तुम्हारी वापसी तुम्हारे रब ही की ओर होनी है, वह तुम को बताएगा कि तुम क्या करते थे 
वह तो दिलों के हाल तक को जानता है? (8) और इन्सान को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह अपने 
“रब” की ओर रूजूअ हो कर उसे” पुकारने लगता है, फिर जब वह” उसे अपनी नेअमत (अनुकम्पा) अता 
करता है, तो “वह” उस चीज़ को भूल जाता है जिसके लिए वह पहले पुकार रहा था और अल्लाह के बराबर 
(समकक्ष) ठहराने लगता है, ताकि (लोगों को) उसकी” राह से भटका दे, कह दीजिए, “अपने इन्कार का 
थोड़ा मज़ा ले लो! फिर तो तुम आग वालों में से होगे।” (9 ) (क्या ऊपर वाला व्यक्ति अच्छा है) या वह 
जो रात की घड़ियों में सज्द: और कियाम की हालत में (इबादत में लगा) रहता है, और आखिरत से डरता 
और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार है? कह दीजिए, “क्या जो लोग जानते हैं? और जो नहीं जानते 
दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत (शिक्षा) तो समझ वाले ही हासिल करते हैं।” 


| की: “ कि: कैप ::औ: 2 |2॥। 
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इस आयते करीमा में नबी करीम (सल्ल०) को ख़बर दी गई है कि यह कुर्आन करीम उस अल्लाह 
तआला की तरफ से नाजिल किया गया है जो हर चीज़ पर गालिब और अपने तमाम कामों में साहिबे 
हिक्मत है। इस के नाजिल होने में कोई शक व शुब्हा नहीं है। यह वह किताब है जिस में तौह़ीद व नुबूव्वत, 
आखिरत और दूसरे तमाम हुक्मों को बयान किया गया है। 

इसलिए ऐ मेरे नबी! आप सिफ अल्लाह की अिबादत कीजिए जिस का कोई शरीक नहीं और इन्सानों 
को भी इस बात की दअवत दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि रब्बुल्‌ आलमीन के बराबर कोई नहीं है, 
इसलिए उस के सिवा किसी की जिबादत जुर्म अजीम है। 
8 ४७०४5 60४5 05889 .५॥४४%॥ &॥3%4७॥ 50५0 
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इस में कहा गया है कि अल्लाह तआला के एक होने का मतलब यह है कि हर किस्म की जिबादत 
को सिर्फ उसी के लिए ख़ालिस कर दिया जाए और शिक की परछाई तक न हो। 

लेकिन जो लोग उस के साथ गैरों को शरीक ठहराते हैं, वह अन्य मअबूदों (उपास्यों) की अिबादत 
करते हैं और अपने गुमराही की यह दलील देते हैं कि हम तो उन की अबादत इसलिए करते हैं ताकि 
वह हमें अल्लाह से करीब कर दें और हमारी जरूरत पूरी करने के लिए उस के नज़्दीक हमारे सिफारशी बनें। 

अल्लाह तआला कियामत के दिन उनके और मोमिनों के दर्मियान फैसला कर देगा और हर एक को 
उन के अमल का बदला देगा, मोमिनों को इन्आाम व इक्राम से नवाजेगा, काफिरों और मुश्रिकों को जहन्नम 
में डाल देगा। 
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इस में शिक को रद्द करते हुए अल्लाह तआला ने अपने औलाद होने का इन्कार किया है कि उस 
की कोई औलाद नहीं, न फ्रिश्ते उस की बेटियां हैं और न उजैर व ईसा उस के बेटे हैं। सोचो अगर 
अल्लाह अपनी औलाद बनाना चाहता तो वह अपनी मख्लूक में से जिसे चाहता बना लेता, न कि मामला 
जाहिल मुश्रिकों और गुमराह यहूद व नसारा की मर्जी पर छोड़ देता कि उन्होंने अपनी मर्जी से फरिश्तों 
और उजैर व ईसा को अल्लाह की औलाद बनाया है। 

मख्लूक का उस की औलाद बनना मुहाल इसलिए है कि ख़ालिक व मख्लुक्‌ में कोई जोड़ नहीं, इसलिए 
इस के सिवा कोई सूरत नहीं कि मख्लुक्‌ उस का बन्दा हो, औलाद नहीं। इसीलिए आयत के आखिर में 
फ्रमाया कि अल्लाह तआला की जात हर ऐब से पाक और वह तन्‍हा है जिस की कृहर के सामने तमाम 
मख्लूकात की गर्दनें झुकी हुई हैं। 
&छोै. एथा55 परए5ए॥ 5500-20 6: 7 ०गी २३:८४ 5४ 
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इसमें अल्लाह तआला के एक होने को बयान किया जा रहा है कि उस ने आसमान व जमीन और 
उन के दर्मियान की हर चीज को पैदा किया। वही अपनी मर्जी के मुताबिक उन में हुक्म चलाने वाला है। 
वही रात और दिन को फेरता है, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं और ज़रा भी नहीं थकते हैं। सूरः 
अल अअराफ आयत नं० (54) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः- 

४६३७ ४00४ / ५४ (00 ॥0-५ 

“वह रात से दिन को ऐसे तौर पर छिपा देता है कि वह रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है”। 

उस ने सूरज व चाँद को भी एक ख़ास निज़ाम का पाबन्द बना रखा है, दोनों अपने-अपने मदार 
में कियामत तक चलते रहेंगे और अल्लाह की मख्लूकात उन से फायदा उठाती रहेंगी। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फुरमाया कि वह अपने दुश्मनों से बदला लेने में बड़ा 
जबरदस्त है और अपनी तरफ तौबः करने वाले बन्दों को बड़ा माफ करने वाला है। 
(७. ४४३४७६-७/६४५७॥/७# [950९५ ६ ४ ५6 ..४७१ 7४७ 
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उस की कुद्रत व वहदानियत की दलील यह भी है कि उस ने तमाम इन्सान को केवल एक आदम 
से पैदा किया और उस की बीवी हव्वा को उस की बाईं पंसुली से पैदा किया और एक दलील यह भी है 
कि उस ने ऊंट, गाय, बकरी और भेड़ पैदा किये और हर एक का मुज़क्कर (४४४००॥॥८) व मुअन्नस 
((०77॥70०) दो किसमें बनाईँ और एक दलील यह भी है कि वह इन्सानों को उन की माओं के पेट (गर्भ) 
में मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है। 
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पहले मां के गर्भ में नुत्फा (वीर्य) करार पाता है, फिर जमा हुआ खून की शक्ल बनता है, फिर गोश्त 
के लोथड़े की तरह हो जाता है, फिर इन्सान की शक्ल व सूरत अख्तियार करता है और उस में रुह डाल 
दी जाती है, उस की परवरिश तीन अंधेरियों के नीचे होती है, पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा और उस 
झिल्ली का अंधेरा जिसमें बनता रहता है। 

वह जात जिस ने आसमानों, जमीनों और उन के बीच की तमाम चीजों को और तुम्हें पैदा किया 
वही अल्लाह तमाम इन्सान का रब है, वही मालिके कुल है, उस के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं है 
और जब बात ऐसी है तो फिर लोग उस के सिवा दूसरों की जिबादत क्‍यों करते हैं? 
0) 2555 :553:#75579 ४ :॥5४0॥: ७:४४ ४८ ७56 88 ४४४६६ ४! 

अल्लाह तआला अपनी मख्लूकात से बेपरवाह है, सब उस के मोहताज हैं और वह किसी का 
मोहताज नहीं है। इसलिए अगर तमाम जिन्‍न व इन्सान कुफ्र की राह अपना लेते हैं तो उस का नुक्सान 
उन्हीं को होगा, अल्लाह की बेनियाजी में कोई फृक नहीं आएगा। 

सूरः इब्राहीम आयत नं० (8) में अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) की जबानी यही बात यूँ 
कही हैः- 

305७ 8& 2॥ 88५७ ०27 3224 ४3022-62| 

“अगर तुम सब और जमीन के तमाम इन्सान अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो भी अल्लाह बेनियाज 
(जिस की कोई गर्ज नहीं) और तअरीफों वाला है।” 

इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब “अल सहीहृ” में हदीसे कुद्सी रिवायत की है कि ऐ मेरे बन्दों! अगर 
तुम्हारा पहला और आखिरी शख्स और तुम्हारे जिन्‍न व इन्स तुम में बद्तरीन गुनाह करने वाले हो जाएँ 
तो इस से मेरी बादशाही में कोई फक नहीं आएगा। 

लेकिन अल्लाह अपनी रहमत की वजह से अपने बन्दों के इन्कार को पसन्द नहीं करता जो उन 
की संगदिली व बदनसीबी का जरिया होता है, वह तो उन के लिए यह पसन्द करता है कि कोल व अमल 
के जरिये उस का शुक्रिया अदा करते रहें, ताकि उन्हें इस का अच्छा बदला दे और जन्नत उन का मकाम बने। 

अल्लाह तआला ने फरमाया, कियामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर शख्स सिफ 
अपने अमल का जिम्मेदार होगा और उसी का उसे बदला दिया जाएगा और मरने के बाद हर शख्स को 
बहरहाल अल्लाह के पास ही लौट कर जाना है, फिर उस के तमाम आमाल की ख़बर देगा जो वह दुनिया 
में करता रहा था, उस से कोई बात छुपी हुई नहीं है, वह तो दिलों के भेदों को जानता है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में बहुत बड़ी धमकी है कि दुनिया में अगर किसी का किरदार 
अच्छा नहीं है तो उसे उस की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। 


्] दशा हो हि हर पा कक डर है "हि व टी ढपी दर्द 4 डर हा है हक पूरी व गाना मी हि [3 हु जा ञ 
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मुश्रिक के किरदार में बड़ा विरोध होता है, जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती है और यकीन हो जाता 
है कि अल्लाह के सिवा कोई उसे टाल नहीं सकता तो दोनों हाथ उठा कर और गिड़गिड़ा कर दुआ करता 
है कि मेरे रब! तू मेरी तकलीफ दूर कर दे और जब अल्लाह उस की तकलीफ दूर कर देता है तो सब कुछ 
भूल जाता है और पहले की तरह गैरों की अिबादत (पूजा) करने लगता है। अल्लाह तआला ने अपने नबी 
की जबानी उस से कहा कि तुम इस दुनियावी जिन्दगी से कुछ दिनों के लिए फायदा उठा लो, मरने के बाद 
तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत के इस भाग में अहले कुफ्र और अहले शिक के लिए बहुत बड़ी 
धमकी है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः इब्राहीम आयत नं० (30) में फरमाया हैः- 
७४0 ४-05 ६ ४४</4 
“आप कह दीजिए कि खूब मजे कर लो, तुम्हारा अन्जाम तो आखिर जहन्नम ही है।” 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'हर बच्चा (आदमी का) फितरत 
(यानी इस्लाम) पर पैदा होता है फिर उसके वालिदैन उसको यहूदी या ईसाई या पारसी बना देते हैं।” 
(बुख़ारी) 
&). 30५$-५५०५०७-७४:० 5 8855 0४॥0५: (४ द। 2.6 ५9 ४४ 
0 0099 «८६५०४ ०४ 5800 0%४ 
मुश्रकीन की हालत बयान करने के बाद अब मोमिनीन के गुण बयान किये जा रहे हैं। कहा गया 
कि वह काफिर बेहतर है जो मुसीबत टल जाने के बाद गैरुललाह को पुकारने लगता है या वह मोमिन जो 
खुशी और गम दोनों हाल में रातों को उठ कर नमाज़ पढ़ता है, कुरआन करीम की तिलावत करता है, 
आखिरत के अजाब को याद कर के सज्दे में अपने रब के सामने गिरयावजारी (दुआ) करता है और जन्नत 
की दुआ करता है? 
यकीनन वह मोमिन बेहतर है जो हर हाल में अपने रब को याद करता रहता है, खुशी मिलती है 
तो उस का शुक्र अदा करता है और गम आता है तो उस से निजात पाने के लिए दुआ करता है। 
आयत के आखिर में नबी करीम (सल्ल०) की जबानी कहा गया है कि इल्म व जहल और आलिम 
व जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। जो लोग अल्लाह की तौहीद और उस के हुक्‍्मों का इल्म हासिल करते 
हैं और उस पर अमल करते हैं, वह यकीनन उन नादानों से बेहतर हैं जो शिर्क व गुमराहियों की वादी 
में भटकते रहते हैं और इस कुर्जान से वही लोग फायदा उठाते हैं जो कुछ अक्ल रखते हैं। 


डूध् 
जडछ 


द्रा हि 
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अनुवाद- 

([0) कह दीजिए “ऐ 'मेरे” बन्दो! जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो, जो लोग इस दुनिया में नेक 
बन कर रहे उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन फैली हुई है, सब्र करने वालों को तो उनका बदला 
बेहिसाब दिया जाएगा।” ([) कह दीजिए, “मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ही की इबादत कछूं, 
दीन को उसके” लिए ख़ालिस कर के; ([2) और मुझे यह भी हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) बनूँ।” ([3) कह दीजिए, “अगर मैं अपने रब की नाफरमानी (अवज्ञा) करूँ तो मुझे एक सख्त 
दिन के अज़ाब का डर है।” ([4) कह दीजिए, “मैं तो अल्लाह ही की इबादत करता हूँ, दीन (श्रद्धा और 
दासता) को उसके लिए ख़ालिस कर के। (5) तो तुम उसके” सिवा जिसकी चाहो इबादत करो, कह दीजिए, 
“वास्तव, में घाटे में पड़ने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने अपने आपको और अपने परिवार वालों को कियामत 
के दिन घाटे में डाल दिया। जान लो! यही खुला घाटा है; ([6) उनके लिए उनके ऊपर से भी आग की छतरियां 
होंगी और उनके नीचे से भी छतरियां होंगी, यह वह चीज है जिससे अल्लाह अपने बन्दों को डराता है, ऐ 
'मेरे” बन्दों! मेरा तकृवा (डर) रखो।” ([7) और जिन लोगों ने तागूत (शैतान) की इबादत से अपने आप 
को बचाया और अल्लाह की ओर रुजूअ (आकर्षित) हुआ उनके लिए खुशखबरी है, तो 'मेरे” बन्दों को 
खुशखबरी दे दीजिए; जो बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर अच्छी-अच्छी बातों पर चलते हैं,- यही वे 
लोग हैं- जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, और यही बुद्धिमान हैं। ([9) भला जिस व्यक्ति पर अज़ाब का 
हुक्म हो चुका हो! तो क्या तुम उसे बचा सकते हो जो दोज़ख में जाने वाला हो? (20) लेकिन जो लोग अपने 
रब से डरते हैं, उनके लिए (महल) मंजिल पर मंजिल बनी हुई हैं, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, यह अल्लाह 
का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। (2]) क्या तुम नहीं देखते, अल्लाह आसमान 
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से पानी उतारता है ,फैर उसको जमीन के अन्दर स्रोतों के रूप में जारी कर देता है, फिर उससे खेतिया 
पैदा करता है- जिसके तरह-तरह के रंगे होते हैं- फिर वह सूख जाती है, और तुम देखते हो कि पीली पड़ 
गई हैं; फिर वह उनको चूर्ण विचूर्ण (चूर-चूर) कर देता है? बेशक, इसमें नसीहत है बुद्धि रखने वालों के 
लिए। (22) कया वह व्यक्ति जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, फिर वह अपने रब 
की ओर से रोशनी पर हो? तो तबाही है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह के जिक्र (याद) से सख्त हो रहे 
हैं, यही लोग खुली गुमराही में हैं। 


<।०प की: | 8: 8.47: 2 2॥| 
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इस आयते करीमा में नबी करीम (सल्ल०) की जबानी मोमिनों को हर हाल में अपने रब से डरने 
की तअलीम दी गई है। आयत का मतलब यह है कि ऐ वह लोगों ! जिन्होंने अल्लाह के एक होने की तस्दीक्‌ 
की है अपने रब से डरते रहो, उस की बन्दगी करो, उस की नाफरमानी से बचते रहो और उस के साथ 
दूसरों को शरीक न ठहराओ। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने तक्वा के फायदे बयान करते हुए फरमाया कि जो लोग इस दुनिया 
में अच्छे अमल करेंगे, अल्लाह तआला आख़िरत में उन्हें जन्नत देगा और जिन पर वतन की जमीन तंग 
हो जाए और अहले कुफ्र के जुल्म की वजह से अल्लाह की जिबादत करनी मुश्किल हो जाए उन्हें अल्लाह 
तआला ने उस सरजमीन से हिजरत कर के ऐसी जगह चले जाने का हुक्म दिया है जहाँ वह बआसानी 
उस की जिबादत कर सकें, अम्बिया व नेक लोगों की यही सुन्नत रही है। 

सूरः निसा आयत नं० (97) में अल्लाह तआला ने फरमाया है. ६६ ४;०५४ ६... 20 5» ८85 थी 
“कियामत के दिन ऐसे लोगों से फ्रिश्ते कहेंगे, क्या अल्लाह तआला की जमीन कुशादह (विस्तृत) न थी कि 
तुम हिज्रत कर जाते?” 

बाज मुफ्स्सिरीन ने 0 ७» से मुराद जन्नत ली है और कहा है कि यहाँ मक्सूद मोमिनों को जन्नत 
का शौक दिलाना है। 

चूंकि अल्लाह तआला की बन्दगी बिना सब्र के मुम्किन नहीं इसलिए आयत के आखिर में सब्र की 
फूजीलत और अल्लाह के नज़्दीक उस के अजीम अज्र व सवाब का ज़िक्र किया गया है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो लोग काम व वतन को छोड़ने की तकलीफ बर्दाश्त करेंगे और 
अल्लाह की रजा के लिए कड़वे घूंट बर्दाश्त करेंगे अल्लाह उन्हें बेहिसाब अज़ व सवाब अता करेगा यानी 
जन्नत देगा जिस की नेअमतें अनगिनत और कभी न ख़त्म होने वाली होंगी। 


नमप र पिक ञ को (!॥] 28 कक आफ ४0) 5५ | मिड मी मो कक ही डी फनी कण ही क बरी जता डे! दड 
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नबी करीम (सल्ल०) से कहा गया है कि वह मुश्रिकीने कुरैश को यह बता दें कि मुझे तो इस बात 
का हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ अल्लाह की अिबादत करूँ और उस के सिवा किसी की तरफ न झुकूँ 
और मुझे इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि इख्लास व अमल और फ्रमाँबरदारी व बन्दगी में तमाम 
मुसलमानों से आगे रहूँ। चुनांचे आप (सल्ल०) पहले आदमी थे जिस ने पूर्वजों के दीन की मुखालिफृत की 
और लोगों को तौह्लीद (अद्वेतवाद) की तरफ बुलाया। 

और मुझे कुफ्फारे कुरेश को यह भी कहने का हुक्म दिया गया है, अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी 
की और काफिरों की बात मानकर गैरुल्लाह की जिबादत की तो डरता हूँ कि कियामत के दिन पकड़ न 
लिया जाऊं और अजाब में न डाल दिया जाऊं। 

यह आयत सूरः फृत्ठह की आयत नं० (2) 506४5 25% ८७४ &५ 5 ४:४८ के जरिये मन्सूख 
(निरस्त) हो गई है जिस में अल्लाह ने आप को खबर दी है कि उन के अगले और पिछले तमाम गुनाह 
माफ्‌ कर दिये गये हैं। 

मुझे यह बात भी बता देने का हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ अल्लाह की ही अिबादत करता हूँ, मेरी 
जिबादत में शिर्क का साया तक नहीं होता है। ऐ मुश्रिकीने मक्का! अगर तुम मेरी दअवत कुबूल नहीं करते 
और तौहीद का इन्कार करते हो तो उस के सिवा गैरों के सामने सर टेकते रहो, तुम्हें जल्द ही अपना 
अन्जाम मालूम हो जाएगा। 

मुझे यह बात भी बता देने का हुक्म दिया गया है कि असल घाटा पाने वाले वह लोग हैं जो कियामत 
के दिन कुफ्र व गुमराही की वजह से खुद भी जहन्नम का ईधन बनेंगे और अपने परिवार को गुमराह करने 
की वजह से उन्हें भी अपने साथ इस में ले जाएँगे और जन्नत की नेअमतों से हमेशा के लिए महरूम 
कर दिये जाएँगे। हकीकृत में यही वह नुक्सान है जिस से बढ़कर और कोई नुक्सान नहीं कि गोश्त और 
हड्डी से बने इन्सानों को जहन्नम का ईर्धन बना दिया जाए। 
€9 3298 3३०४० #९ ५॥| 3२५७५ "(५ 4७४ ४१३ 250 (० (5 २३8३ (७५३7 

यहाँ अहले जहन्नम के अजाब की हौलनाकी बयान की जा रही है कि वह लोग ऊपर और नीचे 
से आग के कई परतों में ढ़के होंगे, उस अजाब से अल्लाह तआला अपने बन्दों को डराता है और उन्हें 
नसीहत करता है कि उस से डरते रहें और कोई ऐसा काम न करें जो उस की नाराजगी और आग के 
अज़ाब का जरिया बने। 
श्हा3 27605 -65/0/7॥४:७६:४४३5६४ ४६४७३) 
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कियामत के दिन मूर्तियों के पुजारियों का बुरा अन्जाम बयान करने के बाद अब उन का अन्जाम बयान 
किया जा रहा है जो मूर्तियों की अबादत नहीं करते हैं, अपने दिल व दिमाग और तमाम अंगों के साथ 
अल्लाह की तरफ मुतवज्जेह हो जाते हैं और उस के सिवा किसी की परवाह नहीं करते। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन के लिए जन्नत की खुशखबरी है। इस खुशखबरी का जिक्र कुर्आन 
करीम की बहुत सी आयतों में आया है, उन्हीं में से यह आयत भी है और नबी करीम (सल्ल०) ने सूर: 
यूनुस की आयत नं० (64) 590 375) 89&॥ 3 ७४/&॥ | की तफ़्सीर बयान करते हुए फरमाया कि 
“मोमिन को अच्छे ख्वाब दिखाये जाते हैं” और यह खुशखबरी उसे दुनिया से रुख़सत होते वक्त कब्र में 
दी जाती है और मैदाने महशर में भी दी जाएगी। 

जो खुशखबरी मूर्तियों से दूर रहने वालों को दी गई है, अल्लाह तआला ने वही खुशखबरी उन लोगों 
को दी है जो अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूल (सल्ल०) की हर अच्छी बात सुन कर उस पर अमल 
करते हैं। उन लोगों की तअरीफ करते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया कि यही लोग हक पर हैं और अक्ल 
रखते हैं। 
७६३ ७८५5: -.5॥ 8४ 4.६ $# 0४ 

यानी जिन पर उन हठधर्मी और बुरे आमाल की बदौलत अजाब का हुक्म साबित हो चुका क्या वह 
कामियाबी का रास्ता पा सकते हैं? भला ऐसे बद्बख्तों को जो संगदिली के जरिये आग में गिर चुके हों कीन 
आदमी राह पर ला सकता है और कौन आग से निकाल सकता है। 
६) ॥॥ 0535) ६७४ ४०७४४:४४४ 35% ८3 5 ४ ४४ | ४ ५४) 
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यहाँ जन्नत के दर्जात की तरफ इशारा है यह कि वह सब तैयार हैं, न यह कि कियामत के रोज तैयार 
की जाएँगी। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला ने जन्नत 
में सौ दर्ज मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किये हैं। दो दर्जो का फ़ासला ऐसे ही जैसे आसमान 
और जमीन के दर्मियान है”। (बुख़ारी) 
2] 29 68% ६ ५ ६४४ ४ >ग ७६॥: 5075 85 /(2॥ ५ 99॥ 69: 
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यानी बारिश का पानी पहाड़ों और जमीनों में सोखकर चश्मों (स्रोत) की सूरत में फूट निकलता है, 
बाकी अगर स्रोत किसी और वजह से हो तो उस का इन्कार नहीं। 

या मुख्तलिफ («था किस्म की खेतिया मसलन गेहूँ चावल वगैरह। 

यानी अक्लमन्द आदमी खेती का हाल देखकर नसीहत हासिल करता है कि जिस तरह उस की रौनक 
और सरसब्जी चन्द दिन की थी, फिर चूरा-चूरा कर दिया गया। यही हाल दुनिया की चहल-पहल का होगा। 
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चाहिए कि आदमी उस की वकक्‍ती रंगीनी को देखकर गाफिल न हो। 

जैसे खेती कई चीजों से मिलकर ऊगती है, जैसे उस में दाना है जो आदमियों की गिज़ा बनता है 
और भूसा भी है जो जानवरों का चारा बनता है और हर एक भाग से फायदा उठाया जाता है। यह मुम्किन 
नहीं कि दूसरे भागों से उसको अलग करें और अपने-अपने ठिकाना पर पहुँचाए। 

इसी तरह दुनिया को समझ ले कि इस में नेकी, बदी, राहत, तकलीफ वगैरह सब मिली जुली हैं। 

एक वक्त आएगा कि यह खेती कटेगी और खूब चूरा-चूरा की जाएगी, फिर उस में से हर एक हिस्से 
को उस के मुनासिब ठिकाने पर पहुँचा दिया जाएगा नेकी और राहत अपनी जगह पर पहुँच जाएगी और 
बुराई या तकलीफ अपने ख़ज़ाने में जा मिले। खेती के बहुत से हालात देखकर अक्लमन्द लोग बहुत 
फायदेमन्द सबक हासिल कर सकते हैं। 

इस आयत में इशारा हो गया कि जिस अल्लाह ने आसमानी बारिश से ज़मीन में चश्मे जारी कर 
दिये, वही जन्नत के महल्लात में नहरों का सिलसिला जारी कर देगा। 
86) #/5०५88%-४०:४- ७७ :००४ #.00554॥ ६62 
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यानी दोनों बराबर कहाँ हो सकते हैं। एक वह जिस का सीना अल्लाह ने कुबूले इस्लाम के लिए खोल 
दिया, न उसे इस्लाम के हक होने में कुछ शक व शुब्हा है न इस्लाम के कामों से। अल्लाह तआला ने उस 
को तौफीक दी और एक अजीब रौशनी अता फरमाई जिस के उजाले में सुकून व इत्मिनान के साथ अल्लाह 
के रास्ते पर चलता चला जा रहा है। 

दूसरा वह बदबख्त है जिस का दिल पत्थर की तरह सख्त हो, न कोई नसीहत उस पर असर करे, 
न खैर की कोई चीज उस के अन्दर घुसे, कभी अल्लाह की याद की तीफीक न हो यूँ ही असमनजस व 
बदनसीबी की अंधेरियों में भटकता फिरे। 


ड्ध 
ऊउल5 
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अनुवाद- 


(23) अल्लाह ने बेहतरीन कलाम (ईशवाणी) नाजिल किया, एक ऐसी किताब जिसकी आयतें एक-दूसरे 
से मिलती-जुलती हैं, और (इस लायक हैं कि) बार-बार दोहराई जाएँ, इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं, जो लोग अपने रब से डरते हैं, फिर उनके शरीर और उनके दिल नर्म (होकर) अल्लाह के याद की ओर 
झुक जाते हैं, यही अल्लाह की हिदायत (मार्गदर्शन) है, 'वह” इससे जिसको चाहता है राह दिखाता है, और 
जिसे अल्लाह गुमराह करे (अर्थात पथभ्रष्ट रहने दे) उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। (24) क्‍या वह व्यक्ति 
जो कियामत के दिन बुरे अज़ाब से बचने के लिए अपने चेहरे को ढाल बनाएगा (और वह जो अजाब से बचा 
हुआ होगा दोनों बराबर हो सकते हैं) और जालिमों से कहा जाएगा, “चखो! मज़ा उस कमाई का, जो तुम करते 
रहे हो।” (25) जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुठलाया था, तो उन पर वहाँ से अज़ाब आ पहुँचा, जहाँ 
से उनको गुमान भी न था। (26) फिर अल्लाह ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी में भी रूसवाई का मज़ा चखाया 
और आख़िरत का अज़ाब तो इससे भी बड़ा है, काश! ये जानते। (27) और हमने” इस कुर्ओन में लोगों 
के लिए हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं, ताकि वे नसीहत हासिल करें; एक अरबी कुर्जन के 
रूप में, जिसमें कोई टेढ़ नहीं, ताकि वे परहेज़गारी अपनाएँ। (29) अल्लाह एक मिसाल पेश करता है कि 
एक व्यक्ति है, जिसमें कई शरीक हैं आपस में खींचातानी करने वाले हैं; और एक व्यक्ति वह है, जो पूरा 
का पूरा एक ही व्यक्ति का है, क्या, दोनों का हाल एक जैसा होगा? सारी तअरीफ (प्रशंसा) अल्लाह ही के 
लिए है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। (ऐ नबी) तुम्हें भी मरना है और इन्हें भी मरना है, (3) फिर 
तुम सब कियामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे। 


८:०7 95: 8 । कि: 8-7 8-2 | 2।| 
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यानी दुनिया में कोई बात इस किताब की बातों से बेहतर नहीं। यानी सहीह़, सच्ची, मज़बूत, नफा 
देने वाली, दुरुत्त और खुशबयान व साहित्य होने में कोई आयत कम नहीं। एक दूसरे से मिलती जुलती 
हैं, विषय में कोई इख्तिलाफ व टकराव नहीं बल्कि बहत सी आयात के विषय ऐसे हैं कि एक आयत को 
दूसरी तरफ लौटाने से सही तफ़्सीर मालूम हो जाती है (५...७.५--०० 
“ “मसानी” यानी दोहराई हुई का मतलब यह है कि बहुत से हुक्मों, नसीह॒तों और किस्सों को मुख्तलिफ 
अन्दाज में दोहराया गया है, ताकि अच्छी तरह दिलनशीन हो जाए। तिलावत में बार-बार आयतें दोहराई 
जाती हैं और बाज़ उल्मा ने 'मृतशाबेह” व 'मसानी” का मतलब यह लिया है कि बाज आयात में एक ही 
तरह के विषयों का सिलसिला दूर तक चला जाता है और बाज़ जगह एक ही तरह के मज़मून (विषय) 
के साथ दूसरे शब्दों में उसी तरह का विषय बयान किया जाता है। जैसे- 
(#2293:/9७ 2725४" या. 20955: :%3 5552 22: 065/:७8४" या 
22 ५८४००८८८०४०४०८५:८४४५४८०७४४० ऐसी आयात को मसानी कहेंगे कि इन में दो मुख्तलिफ किस्म के 
विषय बयान हुए। 
यानी किताबुल्‍लाह सुनकर अल्लाह के खौफ और उस के कलाम की अज्मत से उनके दिल कांप उठते 
हैं, बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खालें नर्म पड़ जाती हैं। मंतलब यह है कि खौफ व रोअब की 
कैफियत तारी होकर उन का दिल अल्लाह की याद्व के सामने झुक जाता है और अल्लाह की याद उनके 
बदन और रुह दोनों पर एक ख़ास असर पैदा करती है, यह हाल मोमिनों का होता है। 
« दूसरी किस्म की कैफियात व हालात जैसे- बेहोशी वगैरह उस का इन्कार इस आयत से नहीं होता 
और न उसकी तफ़्सील उन पर लाजिम आती है। 
'जामेअ तिर्मिज़ी” में एक हदीस बयान करते वक्‍त हज़रत अबूहरैरा (रजि०) पर इस किस्म के बाज़ 
अहवाल का तारी होना अपनी जगह है। 
यानी जिस के लिए हिक्मत इलाही के इस तरह कामियाबी के रास्ते खोल दिये जाते हैं और इस शान 
से मन्जिले मक्सूद की तरफ चलते हैं और जिस को अल्लाह तआला हिदायत न दे आगे कौन है जो उस 
को दे सके। 
24, 0608. 5 656 5७55 ८248॥ 5 -70॥ 7४ _॥ ६ 2६52 बसत्अएह| 


इन्सान आमतौर पर जब सामने से कोई हमला हो तो हाथों पर रोकता है, लेकिन मह॒शर में ज़ालिमों 
के हाथ बंधे होंगे, इसलिए अज़ाब की थपेड़ें सीधी मुँह पर पड़ेंगी, तो ऐसा शख्स जो बदतरीन अजाब को 
अपने मुँह पर रोके और उस से कहा जाए कि अब उस काम का मजा चख जो दुनिया में किये थे, क्या 
उस मोमिन की तरह हो सकता है जिसे आखिरत में कोई तकलीफ और गम पहुँचने का अन्देशा नहीं 
अल्लाह के फुज्ल से सनन्‍्तुष्ट और बेफिक्र है? हरगिज नहीं। 


कक 8 ही की ही हा ५५ ६ # ४ ऊ डा ओ कि हा डडडि, 
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७0५88 8:४5 92 0५॥ 
यानी बहुत कोमें नबियों को झुठलाने की वजह से दुनिया में हलाक और रुस्वा की जा चुकी हैं और 
आखिरत का सख्त अजाब ज्यों का त्यों रहा तो क्या मौजूदा इन्कार करने वाले सन्तुष्ट हैं कि उन के साथ 
यह मामला नहीं किया जाएगा। हा, समझ होती तो कुछ फिक्र करते। 


६ 5४698 5058 4४ (४05० ३०५४४॥5५ 3. .०६॥ ६४७ (४; 
७2% +४ ४ ह88 53 ४ 

यानी उन का न समझना अपनी गफ़्लत और हिमाकृत से है, कुर्जन के समझाने में कोई कमी नहीं। 
कुर्जन तो बात-बात को मिसालों और दलीलों से समझा देता है, ताकि लोग उन में ध्यान कर के अपनी 
आखिरत दुरुस्त करें। 

कुर्भन एक साफ अरबी ज़बान की किताब है। जिसके पहले समझने वालों की मादरी भाषा अरबी 
थी, उस में कोई टेढ़ी तिरछी बात नहीं, सीधी और साफ बाते हैं जिन को अक्ल सलीम कुबूल करती है। 
इसमें किसी तरह का इख्तिलाल और टेढ़ापन उसके विषयों में नहीं, जिन बातों को मनवाना चाहता है न 
उन का मानना मुश्किल और जिन चीज़ों पर अमल कराना चाहता है न उन पर अमल करना मुहाल। 

गर्ज़ यह है कि लोग बसहूलत उस से फायदा उठाएँ एतिकादी व अमली गलतियों से बच कर चलें और 
साफ-साफ नसीहतें सुनकर अल्लाह से डरते रहें। 
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यानी कई हिस्सेदार एक गुलाम या नौकर में शरीक हों और हर हिस्सेदार इत्तिफाक से बेमुरव्वत और 
सख्त जिद्दी हो और सब चाहें कि गुलाम तन्हा उसके काम में लगा रहे, दूसरे शुरका से मतलब न रखे। 
इस खींचतान में जाहिर है गुलाम सख्त परेशान होगा बरखिलाफ उस के जो गुलाम पूरा एक का हो, उसे 
एक तरह की यकसूई हासिल होगी और कई आकाओं को खुश रखने की कशमकश में गिरफ्तार न होगा। 

अब जाहिर यह है कि यह दोनों गुलाम बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह मुश्रिक और मुवहृहिद (एक 
अल्लाह को मानने वाले) को समझ ले। मुश्रिक का दिल कई तरफ बटा हुआ है और हर झूठे मअबूदों 
(उपास्यों) को खुश रखने की फिक्र में रहता है। इस के बरखिलाफ एक को मानने वाले के ख़यालात एक 
जगह होंगे, वह पूरी दिलजमई के साथ उस को खुश रखने की फिक्र में रहेगा और समझेगा कि उस की 
खुशी के बाद किसी की खुशनूदी की जरूरत नहीं। 

अक्सर मुफृस्सिरीन ने इस मिसाल को इसी तरह बयान किया है, मगर हजरत शाह साहब (रह०) 
लिखते हैं कि “एक गुलाम जो कई का हो उसको अपना न समझे और उस की पूरी खबर न ले और एक 
गुलाम जो केवल एक का हो, वह उस को अपना समझे और पूरी ख़बर ले। यह मिसाल है उनकी जो एक 
रब के बन्दे हैं और जो कई रब के बन्दे हैं।” 


ड्ोँ 
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यानी सब ख़ूबी अल्लाह के लिए है कि कैसे साफ और दिलनशीन मिसालों से समझा देते हैं, मगर 
इस पर भी बहुत बदनसीब ऐसे हैं जो इन मिसालों के समझने की तौफीक नहीं पाते। 


हि “न यह सह जा कर ४-१] ही कलह लि 8 के अंग न कफ द | ही की कल जग 3६ | 
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यानी जैसे मुश्रकिकि और एक अल्लाह के मानने वालों में जो इख्तिलाफ (विरोध) हैं उस का असर 
कियामत के दिन जाहिर होगा, जिस वक़्त पैग़म्बर और उम्मती सब इकट्ठे किये जाएँगे और इन्कारी, 
अम्बिया और मोमिनीन के मुकाबिले में झगड़े और हुज्जतें निकालेंगे। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “काफिर इन्कार करेंगे कि हम को किसी ने आप का हुक्म नहीं 
पहुँचाया था, फिर फ्रिश्तों की गवाही, जमीन व आसमान की और हाथ-पांव की गवाही से साबित होगा 
कि इस दावा में झूठे हैं”। 

इसी तरह दूसरे तमाम झगड़ों का फैसला भी उस दिन परवरदिगार के सामने होगा। 


58292 
जल 
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अनुवाद- 

(32) फिर उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, जिसने अल्लाह पर झूठ बाँधा और सच्चाई जब उसके 
पास आई तो उसे झुठला दिया, क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? (33) और जो व्यक्ति 
सच्चाई लेकर आया और जिसने उसको सच माना, ऐसे ही लोग मुत्तकी (परहेजगार) हैं; (34) उनके लिए 
उनके रब के पास वह सब कुछ होगा, जो वे चाहेंगे, भलाई करने वालों का यही बदला है; (35) ताकि अल्लाह 
उनके बुरे काम जो उन्होंने किये उनसे दूर कर दे, और उन के भले कामों के बदले में जो उन्होंने किये, 
उनका बदला दे। (36) क्या अल्लाह अपने बन्दों के लिए काफ़ी नहीं! और यह लोग तुमको अल्लाह के सिवा 
दूसरे मअबूदों से डराते हैं? और अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे तो उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं; 

और जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, क्या अल्लाह गृलिब (प्रभुत्वशाली) 
बदला लेने वाला नहीं है? (38) और अगर आप उनसे पूछें, “आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया?” 
तो वे जरूर कहेंगे, “अल्लाह ने ।” कहिए “तुम्हारा क्या विचार है? अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुँचानी 
चाहे तो अल्लाह से हटकर जिनको तुम पुकारते हो, वे उसकी” पहुँचाई हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं? 
या वह” मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये उसकी” रहमत को रोक सकते हैं?” कहिए, “मेरे 
लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले “उसी” पर भरोसा करते हैं ।” (39) कहिए, “ऐ मेरी कौम! तुम 
अपनी जगह काम करो, मैं (अपनी जगह) काम करता रहूँगा, तो बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा; 
कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है।” 
(4) हमने” यह किताब हक्‌ के साथ लोगों के लिए तुम पर उतार दी है, तो जो व्यक्ति हिदायत हासिल करेगा 
वह अपने ही लिए करेगा, और जो गुमराह होगा तो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर पड़ेगा, आप उनके 
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जिम्मेदार नहीं हैं। अल्लाह ही रुहों (प्राणों) को कृष्ज करता है- लोगों की मौत के समय-और उन को 
भी जिनको मौत नहीं आई- नींद की हालत में- फिर जिनकी मौत का फैसला “वह” कर चुका होता है उनको 
रोक लेता है, और दूसरी रुहों (प्राणों) को एक निर्धारित समय के लिए वापस भेज देता है, इसमें निशनियां 
हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को सिफारिशी 
बना रखा है? कह दीजिए, “चाहे वे किसी चीज़ का भी अख्तियार न रखते हों और न समझते ही हों?” 
कह दीजिए, “सिफारिश (शफाअत) तो सारी की सारी अल्लाह ही के अख्तियार में है, आसमानों और जमीन 
की बादशाही “उसी” की है, फिर 'उसी” की ओर तुम लौटाए जाओगे।” (45) और जब केवल एक अल्लाह 
का जिक्र किया जाता है तो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल कुढ़ने लगते हैं, और जब इसके 
सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो वे खुश हो जाते हैं। 


८० की: 38 ४, है: कप: है: 22॥ 


32. ७७४० ४४४ # है वड५ 3| 590 ०४5७॥/#7७५४४8 0४ हु 

जो अल्लाह पर झूठ बोले यानी उस के लिए शरीक ठहराये, औलाद बनाये या ऐसी बातें कहे जो उस 
के लायक न हो और झुठलाये सच्ची बात को। जब पहुँची उस के पास यानी अम्बिया (अलै०) जो सच्ची 
बातें अल्लाह की तरफ से लाये, उन को सुनते ही झुठलाने लगे, सोचने समझने की तकलीफ भी गवारा न 
की । बिलाशुब्हा जो शख्स सच्चाई का इतना दुश्मन हो उस से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है और ऐसे 
जालिमों का ठिकाना दोजख़ के सिवा और कहाँ होगा। 

आमतौर से मुफस्सिरीन ने आयत की तफ़्सीर इसी तरह की है, मगर हजरत शाह साहब (रह०) 
लिखते हैं “यानी अगर नबी ने (मआजल्लाह) झूठे खुदा का नाम लिया तो उन से बुरा कौन”। (यानी 
3:90 ०४४५%॥४५४४७ का मिस्दाक अलग-अलग करार दिया और ऐसा ही आगे $8७/॥ ४:50 में आता है। 
8 2$६॥5 298 4, 50.55 5090 ४५ ७४ 
यानी अल्लाह से डरने वालों की शान यह होती है कि सच्ची बात कहें और सच की तस्दीक करें । 


हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, “जो सच्ची बात लेकर आया वह नबी और जिस ने सच माना 
वह मोमिन है”। 











“0224 ॥9% 5045॥54॥% 2 ल&:-॥ ५०0 76552%:05/#/ 
७2»&2098 5005 
यानी अल्लाह तआला मुत्तकीन व मोहसिनीन (एहसान करने वालों) को उन के बेहतर कामों का 
बदला देगा और गलती से जो बुरा काम हो गया हो माफ करेगा। 
शायद अस्वा”' और 'अहसन' इसलिए है कि बड़े दर्जे वालों की छोटी भलाई औरों की भलाईयों से 
और छोटी बुराई औरों की बुराईयों से भारी समझी जाती है। 
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6 2:६४०५८०४४३४ ४०४४७ ५१5४+५:४६६ए३ 
७2093 :/५4॥ /४).952220४ 

चन्द आयात पहले ४६: 23 ९55 5 :0। ८: में शिक का रद्द और मुश्रिकीन का जहल बयान किया 
गया था। उस पर मुश्रिकीन पैगम्बर (अलै०) को अपने देवताओं से डराते थे कि देखों! तुम हमारे देवताओं 
की तौहीन कर के उन को गुस्सा न दिलाओ, कहीं तुम को (मआजल्लाह) बिलकुल पागल न बना दें। 

उस का जवाब दिया कि जो शख्स एक जबरदस्त अल्लाह का बन्दा बन चुका उसे बेबस खुदाओं से 
क्या डर हो सकता है? क्या उस अजीम खुदा की हिमायत उस को काफी नहीं जो किसी दूसरे से डरे या 
लो लगाए? यह भी उन मुश्रिकीन की कम अक्ली है कि खुदा-ए-वाहिद के बन्दे को इस तरह की गीदड़ 
भपकियों से खौफ़ज़दह करना चाहते हैं। 

सच तो यह है कि ठीक रास्ते पर लगा देना या न लगाना सब अल्लाह के कब्जे में है। जब किसी 
शख्स को उस की बदतमीजी और कम अक्ली की बिना पर अल्लाह तआला कामियाबी का रास्ता न दे, 
वह इसी तरह पागल हो जाता है और मोटी-मोटी बातों के समझने की ताकृत भी उस में नहीं रहती। 

क्या इन बेवकूफों को इतना नहीं सूझता कि जो बन्दा खुदा की पनाह में आ गया कौन सी ताकृत है 
जो उस का बाल बांका कर सके? जो ताकृत मुकाबिल होगी पाश-पाश कर दी जाएगी। 
6) 7552670%# 98७ 5#/#&0%॥8:४7598 2५% 855; ५7५ 

७99$9 88% ,/08॥0:5 0 %४४५.२०६३0५ १5५ 350 878 <५:४४७ 

यानी एक तरफ तौह्ीद है जो खुद तुम्हारे इक्रार के मुवाफिक तमाम जमीन व आसमान का पैदा करने 
वाला है और दूसरी तरफ पत्थर की बेजान मूर्ति या बेबस मख्लूक जो सब मिलकर भी अल्लाह की भेजी 
हुई मामूली तकलीफ व राहत को उस की जगह से हटा न सके। तुम ही बताओ दोनों में से किस पर भरोसा 
किया जाए और किस को अपनी मदद के लिए समझा जाए। 

हजरत हूद (अलै०) की कोम ने भी कहा था:- 

हो, ८) ०४ ४£%। | 05 | जिस का जवाब हजरत हूद (अलै०) ने यह दियाः- 





| ७0॥)574 583७: 43075 वा १8 2४ ६०४50 6 ४४448 5॥ 0.४ है 
8 2%£-5 0950० 55 5) - ६८6.20४५/४ | 595 ०१७ ७95 ४0४ ८४% 
(सूरः हूद रुकूअ-5) 
हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपनी कोम से फरमाया थाः- 


मो बी माई फैन बंटी पा कं कक कम # # अर न कर क््ः “८ हि लू बज शा, आकर, गज पा हू की मना बा 2 नि कु न] डा हैँ, (६ न 
कु हि (5००० | | "3 <./8७828/£- ८5 ४६| ७२५ हू 52 लिन घन (ज (5 “न [| का ८ ह ७५३७.) हि 


25४5५ ४०७०१ ऊ दर 8,0४8 - ५ / ०५०४५ ४५३४१ &5 6955 
(सूरः: अनुआम, आयत नं० 80,8) 
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यानी जल्द ही पता लग जाएगा कि अल्लाह का बन्दा प्रभावी आता है या सैकड़ों दरवाजों के भिखारी 
कामियाब होते हैं। वाकिआत जल्द बता देंगे कि जो बन्दा अल्लाह की हिमायत और पनाह में आया उस 
का मुकाबिला करने वाले आखिरकार सब जलील हुए। 

49६ ६ से दुनिया का और ५४०/४८ से आखिरत का अज़ाब मुराद है। 
ही 6.8 फऋन्थाए५५585%005७:५,% उद्ाए> कु ०६ (४5४४४ ६ 

यानी तेरी जबान पर इस किताब के जरिये सच्ची बात नसीहत की कह दी गई और दीन का रास्ता 
टीक-टीक बतला दिया गया। आगे हर आदमी अपना नफअ नुक्सान सोच ले, नसीहत पर चलेगा तो उसी 
का भला है वरना अपना ही अन्जाम ख़राब करेगा। 

आप पर इस की कोई जिम्मेदारी नहीं कि जबरदस्ती उन को राह पर ले आएँ सिर्फ पैगामे हक पहुँचा 
देना आप का फर्ज था, वह आप ने अदा कर दिया। आगे मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए जिस के हाथ 
में मारना जिलाना और सुलाना जगाना सब कुछ है। 
(9) 38555 ५0ए४७ 4, 6:६8 :४४७85फ%2/६०८४१७६६ 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “यानी अल्लाह तआला नींद में हर रोज़ जान निकालता है, फिर 
(वापस) भेजता है, यही निशान है आखिरत का। मालूम हुआ कि नींद में भी जान निकलती है, जैसे मौत 
में। अगर नींद में निकल कर रह गई तो वही मौत है, मगर यह जान वह है जिस को जाहिरी होश कहते 
हैं और एक जान जिस से सांस चलती है, नब्जें चलती हैं और खाना हज्म होता है वह दूसरी है। वह 
मौत से पहले नहीं निकलती”। (मौजहुल्‌ कुर्जान) 

हजरत अबू जर (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जब आप रात को सोने 
के लिए लेटते तो अपना हाथ गाल के नीचे रख लेते और यह कहते (६-5 2 &ं॥ ८...) “ऐ अल्लाह! 
में तेरे ही नाम से जिन्दा और फोत होता हूँ।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 

बग्वी” ने नकल किया है कि “नींद में रुह् निकल जाती है मगर उस का ख़ास तअल्लुक बदन से 
बजरिये सेल्स रहता है जिस से ज़िन्दगी होने नहीं पाती”। (जैसे आफृताब लाखों मील से बज़रिये रेज के 
जमीन को गर्म रखता है) इस से मालूम होता है कि नींद में भी वही चीज़ निकलती है जो मौत के वक्त 
निकलती है, लेकिन तअल्लुक वैसा नहीं होता जो मौत में होता है। 

यानी मुश्रिकीन दावा करते हैं कि वह अल्लाह की बारगाह में उन के सिफारशी हैं, उन ही की 
सिफारिश से काम बनते हैं, इसीलिए उनकी जिबादत की जाती है। सो पहले तो सिफारशी होने से मअबूद 
होना लाजिम नहीं आता। दूसरे सिफारिशी भी बन सकता है जिसे अल्लाह की तरफ से सिफारिश की इजाजत 
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हो और सिफ उस के हक में सिफारिश कर सकता है जिस को अल्लाह पसन्द करे। 
8235४ %63580:0%88 97 ४565 &॥ ५३४ ८१४:४४्ड 

यानी देवताओं को न अख्तियार है न समझ, फिर उनको सिफारिशी मानना अजीब है। 
६) 8४००५ (2082० 2 ४-६ 6६७5४॥ ५0 5४ 

यानी इस वक्त भी जमीन व आसमान में उसी की सल्तनत है और आइन्दा भी उसी की तरफ सब 
को लौट कर जाना है तो उस की इजाजत व रजामन्दी के बगैर किसी की मजाल नहीं जो ज़बान हिला सके। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं यानी जब मौत आती है किसी के कहने से इज्राईल नहीं 
छोड़ते” | 
45। ७69४-88 2333 ८2) /58॥$: ४४98४ 22) 36 ७६ ४०3 4॥ $/5।8$| 

मुश्रिक का यह गुण है कि बाज़ वक्‍त जबान से अल्लाह की अज़्मत व मुहब्बत का एतिराफ करता 
है, लेकिन उस का दिल अकेले अल्लाह के जिक्र और हम्द व सना से खुश नहीं होता। हा, दूसरे देवताओं 
या झूठे मअबूदों की तअरीफ की जाए तो खुशी से उछलने लगता है जिसके आसार उस के चेहरे पर नज़र 
आते हैं। 

अफ़्सोस यही हाल आज बहुत से नाम निहाद मुसलमानों का देखा जाता है कि खुदा-ए-वाहिद की 
कुद्रत व अज्मत और उसके इल्म की लामहदूद उस्अत का बयान हो तो चेहरों पर नाराजगी के आसार 
जाहिर होते हैं, मगर किसी पीर फूकीर का जिक्र आ जाए और झूठी सच्ची करामात बयान कर दी जाए 
तो चेहरे खिल पड़ते और दिलों में खुशी महसूस करने लगते हैं, बल्कि कभी-कभी तौहीद ख़ालिस का बयान 
करने वाला उन के नज़्दीक मुन्किर औलिया समझा जाता है। 
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अनुवाद- 
कह दीजिए,“ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, गैब (परोक्ष) और हाजिर 
(प्रत्यक्ष) के जानने वाले, 'तू” ही अपने बन्दों के बीच उन बातों का फैसला करेगा, जिनके बारे में वे मतभेद 
कर रहे हैं।” और अगर जालिमों के पास वह सब कुछ हो, जो जमीन में है और उसी के बराबर 
और भी हो, तो यह कियामत के दिन बुरे अजाब से बचने के लिए सब कुछ फिद्या (मुक्ति प्रतिदान) में देने 
के लिए तैयार हो जाएंगे, और अल्लाह की ओर से उनके साथ वह मामला होगा जिसका उनको गुमान भी 
न था। और जो कुछ उन्होंने कमाया उस की बुराई उन पर जाहिर हो जाएगी, और वह चीज उन्हें 
घेर लेगी जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। (49) जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह में” पुकारने 
लगता है, फिर जब हम” उसे अपनी ओर से कोई नेअमत देते हैं तो कहता है, “यह तो मुझे अपने इल्म 
की वजह से मिली है।” (नहीं) बल्कि वह एक आजमाइश है, मगर उनमें अक्सर लोग नहीं जानते। (50) यही 
बात वे लोग भी कह चुके हैं, जो इनसे पहले थे, मगर जो कुछ वे किया करते थे, वह उनके कुछ काम 
न आया। (5) फिर जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां उन पर आ पड़ीं, और उनमें से जिन लोगों 
ने जुल्म किया उन पर भी जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयी जल्द ही आ पड़ेंगी, और वे काबू से बाहर 
निकलने वाले नहीं। (52) क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा (ज़्यादती) 
कर देता है और (जिसके लिए चाहता है) नपी-तुली कर देता है? उनके लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान 
लाते हैं। (53) (ऐ नबी) कह दीजिए, “ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत 
से मायूस (निराश) न हों, अल्लाह सभी गुनाहों को माफ कर देता है, वह” बड़ा बख़शने वाला, मेहरबान है ।” 
और रुजूअ हो अपने रब की ओर, और “उसी” के फ्रमाबरदार (आज्ञाकारी) बन जाओ, इससे पहले 
कि तुम पर अज़ाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद न की जाएगी। (55) और तुम्हारे रब की ओर से जो बेहतरीन 
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चीज (किताब) तुम्हारी ओर नाजिल हुई है, उसकी पैरवी करो, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ 
जाए और तुमको ख़बर भी न हो। (56) कहीं ऐसा न हो कि कोई नफ़्स (व्यक्ति) कहने लगे, “अफसोस 
मेरी उस कोताही पर! जो मैंने अल्लाह के मामले में की, और मैं तो मज़ाक उड़ाने वालों में से ही रहा; (57) 
या कहने लगे अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी होती तो मैं भी परहेजगारों में से होता।” या यह जब 
अजाब देखे तो कहने लगे, “काश! मुझे एक बार फिर (दुनिया में) लौट कर जाना हो, तो मैं भले लोगों में 
से बन जाऊं।” “क्यों नहीं, मेरी आयतें तिरे” पास पहुँच गयी थीं, लेकिन तूने उनको झुठलाया और 
घमंड किया और इन्कार करने वालों में से हो गया; 


८:।०प कह हक... कप: कै 22॥| 


दी) ०6% ५%8:8959/#:4/॥५8४ ५५03 389४ २४४0७४॥॥ ९४ 

यानी जब ऐसी मोटी बातों में भी झगड़े होने लगें और अल्लाह का इतना वकार भी दिलों में बाकी 
न रहे तो अब तुझ ही से फरियाद है, तू ही इन झगड़ों को निपटाएगा। 
4 0 ॥ 03 ४ 3720) 29 ५ 5800१ ५५३८8 354 250 ७: 200 30% (:.॥ 85 
89905 49४५5/3%७5५3|9< (०. ४५3 8209-9९ ४5९ ७५ ५0| ४४ 

यानी जब कियामत के दिन इन इख्तिलाफात (असहमति) का फैसला सुनाया जाएगा, उस वकऐषत जो 
जालिम शिक कर के अल्लाह तआला की शान घटाते थे उन का बहुत बुरा हाल होगा। 

अगर उस रोज फूर्ज कीजिए पूरी जमीन के खजाने बल्कि उस से भी ज़्यादा उनके पास मौजूद हों 
तो चाहेंगे कि सब कुछ दे दिलाकर किसी तरह अपना पीछा छड़ा लें, जो बद्माशियाँ दुनिया में की थीं सब 
एक-एक कर के उन के सामने होंगी और ऐसे किस्म-किस्म के हौलनाक अजाबों का मज़ा चखेंगे जो कभी 
उन के ख़याल व गुमान में भी न गुजरे थे। 

गर्ज तौहीद खालिस और दीने हक से जो ठहठहा करते थे उस का वबाल होकर रहेगा और जिस 
अज़ाब का मज़ाक उड़ाया करते थे वह उन पर उलट पड़ेगा। 
<छ 55 80४:99०४४: 0 5,655: % 8 ४.:02555505) (६5६ 

82#४॥ #< 55% 

यानी जिस के जिक्र से चिढ़ता था, मुसीबत के वक़्त उसी को पुकारता है और जिन के जिक्र से खुश 
होता था उन्हें भूल जाता है। 

यानी होना तो यह चाहिए था कि यह नेअमत मुझ को मिले, क्योंकि मुझ से इस को ताकृत थी और 
इसे कमाई के जरिये का इल्म रखता था और अल्लाह को मेरी काबिलियत मालूम थी। फिर मुझे क्यों नहीं 
मिलती? अपनी काबिलियत और अक्ल पर नज़र की, अल्लाह के फज़्ल व कुद्रत पर ख़याल न किया। 
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यानी ऐसा नहीं बल्कि यह नेअमत अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है कि बन्दा उसे लेकर कहाँ 
तक हकीकी मालिक को पहचानता और उस का शुक्र अदा करता है। अगर नाशुक्री की गई तो यही नेअमत 
वबाले जान हो जाएगी। 
022.098७४॥४ $255:0४ 0.22) (॥6 (६ 

चुनाँचे कारून ने यही कहा था, उस का जो हश्च हुआ वह पहले गुजर चुका। 
छू). ०&७#8॥6 57:०६ :८:॥%५:४5800:%2:5५: 6८6 

यानी जैसे पहले मुजरिमों पर उन की शरारतों का वबाल पड़ा मौजूदा मुश्रिकीन पर भी पड़ने वाला 


है। जिस वक़्त अल्लाह तआला उन को सजा देना चाहेगा यह गायब होकर या और किसी तदूबीर से उस 
को थका नहीं सकते। 
&)  &७०४/४२४७४७४५:४४४७ ७१४४8 ६5६28 

यानी दुनिया में केवल रोजी का ज़्यादा या तंग होना किसी शख्स के मक्बूल या मरदूद होने की दलील 
नहीं हो सकती। न रोजी का मिलना कुछ अक्ल व जिहानत और इल्म व लियाकृत पर मुन्हसिर (2०9०१०) 
है। कितने बेवकूफ या बदमाश चेन से हैं और कितने अक्लमन्द और नेक आदमी फाके कर रहे हैं। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, यानी अक्ल दौड़ाने और तद्‌बीर करने में कोई कमी नहीं करता, 
फिर एक को रोजी ज्यादा मिलती है और एक को कम। जान लो कि (सिफृ) अक्ल का काम नहीं (कि अपने 
ऊपर रोजी बढ़ा ले) बल्कि यह तक्सीम रिज़्क देने वाले की हिक्मत व मस्लेहत के अधीन और उसी के 
हाथ में है। 
&9 ०७८७ :८४७-६५७७ ५४७७5 ७;७/४४: ७7७४० 

यह आयत “अरहमुरीहिमीन' की रहमत बेपाया और माफी व दरगुज़र की शान-ए-अजीम का एलान 
करती है और सख्त से सख्त नाउम्मीद मरीजों के हक में अक्सर शिफा का हुक्म रखती है। 

मुश्रिक, मुरतद, यहूदी, नसरानी, मजूसी, बिदूअती, बदमाश, फासिकू, फाजिर कोई हो, आयत को 
सुनने के बाद अल्लाह की रहमत से पूरे तौर पर मायूस हो जाने और आस तोड़ कर बैठ जाने की उस 
के लिए कोई वजह नहीं, क्योंकि अल्लाह जिस के चाहे सब गुनाह माफ कर सकता है कोई उस का हाथ 
नहीं पकड़ सकता, फिर बन्दा नाउम्मीद क्यों हों। ही, यह जरूर है कि उस के दूसरे एलानात में तफ्सील दी 
गई है कि कुफ्र व शिर्क का जुर्म बिना तौबः के माफ नहीं करेगा लिहाजा ,&' ८.४) 5&2॥ 8 को ४0: के 
साथ समझना ज़रूरी है कि जैसा अल्लाह तआला ने फरमाया 7582: 3 2450 7४4 6 2:५2 5% ५ 508) 

(सूरः निसा-48) 

इस पैरवी से यह लाजिम नहीं आता कि बिना तौबः के अल्लाह तआला कोई छोटा बड़ा कुसूर माफ 

ही न कर सके और न यह मतलब हुआ कि किसी जुर्म के लिए तौबः की जरूरत ही नहीं, बिना तौब: 
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के सब गुनाह माफ कर दिये जाएँगे। कैद सिर्फ चाहत की है और चाहत के बारे में दूसरी आयात में बतला 
दिया गया है कि वह कुफ्र व शिर्क से बिना तौबः किये न होगी, चुनाँचे आयत का शाने नुजूल भी इस पर 
दलालत करता है। जैसा कि अगली आयत के फायदे से मालूम होगा। 

हजरत सईद खुद्री (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “बनी इस्राईल में एक 
आदमी ने निन्‍्यान्वें कृत्ल किये, फिर उसे तौबः की तौफीक्‌ हुईं। उस ने जमीन पर सब से बड़े आलिम 
के बारे में पूछा, लोगों ने उसे एक राहिब के बारे में बताया वह उसके पास गया और उसे बताया कि 
उस ने निन्‍यानवें कृत्ल किये हैं, क्या उसकी तौबः कुबूल हो सकती है? उस ने कहा नहीं। उस ने राहिब 
को भी कृत्ल कर के सौ पूरे कर दिये। 

फिर उस ने जमीन पर बड़े आलिम के बारे में पूछा तो उसे एक दूसरे आलिम के बारे में बतलाया 
गया। उस ने उनसे कहा कि मैंने सौ लोगों को कृत्ल किया है, क्या मेरी तौबः कुबूल हो सकती है? उन्होंने 
जवाब दिया कि हाँ और यह कि तौबः की सूरत यह हो सकती है कि फला-फली इलाके में जाओ, वहां 
पर अल्लाह के नेक बन्दे रहते हैं उनके साथ अल्लाह की जिबादत करो और अपने इलाके को वापस 
न जाओ वह बुरा इलाका है। 

जब वह आधे रास्ते को पहुँचा उसे मौत आ गई, चुनाँचे उसके बारे में रहमत के फ्रिश्ते और 
अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे, रहमत के फ्रिश्ते कहने लगे कि यह तायब होकर अल्लाह से लौ लगाने 
आ रहा था। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इस ने कोई नेक अमल किया ही नहीं, तो यहाँ एक फृरिश्ता 
आया जिसे इन्होंने फैसल तस्लीम कर लिया। उस ने कहा कि दोनों फासलों की पैमाईश करो जिस ओर 
क्रीब था उसी का हकदार है। जब उन्होंने पैमाईश की तो जिस ओर वह जा रहा था वह फासला कम 
निकला चुनाँचे रहमत के फ्रिश्ते उसे ले गये।” (मुस्लिम) 
€) ७७४०४४७२/६::88५5७/५४%:0%53 ६7% 

मग्फिरित की उम्मीद दिलाकर यहाँ से तौबः की तरफ मुतवज्जेह फरमाया यानी पिछली गलतियों पर 
नादिम होकर अल्लाह के बेपनाह जूद व करम से शरमा कर इन्कार व हठधर्मी की राह छोड़ो और उस 
रब करीम की तरफ पलट कर अपने को पूरे तौर पर उसी के सुपुर्द कर दो। उस के हुकक्‍्मों के सामने 
इख्लास के साथ गर्दन डाल दो और खूब समझ लो कि हकीकृत में निजात केवल उस के फज्ल से मुम्किन 
है। हमारा तीबः करना भी बिना उस के फुज्ल व करम के नहीं हो सकता। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, “जब अल्लाह तआला ने इस्लाम को जाहिर किया तो जो कुफ्फार 
दुश्मनी में लगे रहते थे वह यह समझे कि यही दीन सही है। यह समझ कर अपनी गलतियों पर पछताये 
लेकिन शर्मिन्दगी से मुसलमान न हुए कि अब हमारा मुसलमान होना कुबूल न होगा। दुश्मनी की लड़ाईय॑ 
लड़े और कितने खुदापरस्तों के खून किये, तब अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा गुनाह कोई नहीं जिस की तौब: 
अल्लाह कुबूल न करे, नाउम्मीद मत हो, तौबः करो और रुजूअ हो, बख्शे जाओगे मगर जब सर पर 
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अजाब आ जाए मौत नज़र आने लगे तो उस वकषत की तौबः कुबूल नहीं” न उस वक्त कोई मदद को पहुँच 
सकता है। 
&9 क+ाक्राध्राएा 20700फ29000#/90906-व 6 

बेहतर बात से मुराद कुर्आान करीम है यानी कुर्आनी हिदायात पर चलकर अजाब आने से पहले अपने 
भविष्य की रोकथाम कर लो वरना बाद में कुछ न हो सकेगा और कोई तदबीर भी न बन पड़ेगी। अजाबे 
इलाही इस तरह अचानक आएगा कि खबर भी न होगी कि यह कहाँ से आ गया। 
69 &)%/॥ ८८४८ 2॥7८ 3 ८:68 ;:55 (४0८ 

यानी इच्छाओं और दुनिया के मजों में पड़कर अल्लाह को कुछ समझा ही नहीं, उस के दीन की, 
पैगम्बरों की और जिस हौलनाक अन्जाम से पैगम्बर डराया करते थे सब की हंसी उड़ाता रहा। इन चीजों 
की कोई हकीकत ही न समझी। 

अफ्सोस खुदा के पहचानने और उस का हक मानने में मैंने किस कृदर लापरवाही की जिस के नतीजे 
में आज यह बुरा वक्‍त देखना पड़ा। (यह बात काफिर मह॒शर में कहेगा और अगर आयत का विषय काफिरों 
के लिए आम रखा जाए तो &5&॥८./८४0८॥ के मअना में “&2३४८.४८ ४८.” के होंगे। 


लक कही ८5] कब मै हो अजि है (आए हक पा (इब्ने कसीर) 
६9 8555 2८590 #89 085 


जब हसरत व अफ़्सोस से काम न चलेगा तो अपना दिल बहलाने के लिए यह उज्र पेश करेगा कि 
क्या कहूँ कि अल्लाह ने मुझ को हिदायत न दी थी। वह हिदायत करना चाहता तो मैं भी आज मुत्तकीन 
के दर्ज में पहुँच जाता। 

(इस का जवाब आगे आता है ७&/5४४५.४४.४४) और मुम्किन है यह बात एतिजार के तौर पर न हो, 
बल्कि केवल अफ़्सोस के तौर पर हो यानी मैं अपनी बदतमीजी की वजह से इस लायक न था कि अल्लाह 
मुझ को राह दिखाकर मन्जिले मक्सूद तक पहुँचा देता। 

अगर मुझ में योग्यता होती और अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाता तो मैं भी आज मुत्तकीन के साथ 
(570०)) में शामिल होता। 
829->व022%  ## 89 ४ ४४ ०३४४ 











जब हसरत और एतिराज दोनों बेकार साबित होंगे और दोजख़ का अज़ाब आँखों के सामने आ जाएगा 
तो उस वकक्‍]षत बेचेनी से कहेगा कि किसी तरह मुझ को एक मर्तबः फिर दुनिया में जाने का मौका दिया जाए 


59 


में कैसा नेक बनकर आता हूँ। ः द 
8282082553४8&.80 2278 ७25४५: 


यानी गलत कहता है, क्या अल्लाह ने राह नहीं दिखलाई थी और अपने पैगम्बरों को निशानात और 
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अहकाम देकर नहीं भेजा था? मगर तूने उन की कोई बात ही नहीं सुनी, जो कुछ कहा गया घमण्ड से 
उसे झुठलाता रहा, तेरी शेखी कुबूले हक से आड़े रही और बात यह है कि अल्लाह को हमेशा से मालूम 
था कि तू उस की निशानियों का इन्कार करेगा, घमण्ड और सरकशी से पेश आएगा, तेरे मिजाज और 
तबीअत की पैदावार ही ऐसी है। 

अगर हज़ार मर्तबः दुनिया की तरफ लौटाया जाए तब भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ सकता। 
६६४ 5४४८::॥४ (४१ | ४६ (सूरः अनूआम, आयत नं० 28) ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की आदत नहीं 
कि उन को कामियाब करे। 
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23० 2४% 220) 8॥ उ५5002 ४४ (४४7 $ ० .855:473%॥ 03/85/20४४ 
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न्रॉड्ड न अऊजऩ रह 3:५४] मी कुनीशी 
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अनुवाद- 
और कियामत के दिन तुम उनको देखोगे जिन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ कर थोपा, कि उनके चेहरे 
स्याह होंगे, क्या घमंड करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है?” (6]) और अल्लाह उन लोगों को नजात 
(मुक्ति) देगा, जो मुत्तकी (परहेजगार) बने रहे, उनके कामियाबी की वजह से न कोई उनको तकलीफ पहुँचेगी, 
और न वे ग़मगीन (शोकाकुल) होंगे। (62) अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही” हर 
चीज का निगेहबान (संरक्षक) है; “उसी” के पास आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं; और जिन्होंने 
अल्लाह की आयतों का इन्कार किया, वही घाटे में रहने वाले हैं। कह दीजिए, “क्या तुम मुझे अल्लाह 
के सिवा किसी और की इबादत करने का हुक्म देते हो, ऐ जाहिलो (ऐ अज्ञानियों)?” और आप की 
ओर जो आप से पहले गुजर चुके हैं उनकी ओर भी वह्य की जा चुकी है, “अगर तुमने शिर्क किया तो 
तुम्हारा किया धरा सब अकारथ हो जाएगा और तुम घाटे में पड़ने वालों में से हो जाओगे।” (नहीं, 
बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। और उन्होंने अल्लाह की जैसी 
कृद्र करनी चाहिए थी वैसी नहीं की और कियामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी, और आसमान 
लिपटे हुए उसके” दाहिने हाथ में होंगे, और 'वह” पाक और बहुत बुलन्द है उससे, जो यह साझी ठहराते 
हैं। (66) और जब सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा, तो जो लोग भी आसमानों और ज़मीन में हैं सब बेहोश 
हो कर गिर पड़ेंगे, सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे; फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा, तो यकायक लोग 
उठ खड़े हो कर देखने लगेंगे। (69) और धरती अपने रब के नूर (प्रकाश) से जगमगा उठेगी, और किताब 
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(कर्मपत्र) रख दी जाएगी, और नबियों, और गवाहों को लाया जाएगा, और उनमें हक के साथ फैसला कर 
दिया जाएगा, और उन पर कोई जुल्म न होगा; और हर व्यक्ति को उसके किये हुए काम का पूरा-पूरा 
बदला दिया जाएगा, और “वह” खूब जानता है, जो कुछ ये करते रहे हैं। (7) और जिन लोगों ने इन्कार 
किया वे गिरोह के गिरोह जहन्नम की ओर ले जाए जाएँगे, यहाँ तक कि जब वे वहाँ पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे 
खोल दिये जाएँगे और उसके निगराँ (प्रहरी) उनसे कहेंगे, “क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से रसूल नहीं आए 
थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें सुनाते और तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से सचेत करते रहे हों?” 
कहेंगे, “क्यों नहीं (वे तो आए थे), किन्तु इन्कार करने वालों पर अजाब का हुक्म पूरा हो कर रहा।” 

कहा जाएगा,“जहन्नम के दरवाजों में दाखिल (प्रवेश) हो, उसमें हमेशा रहोगे, तो क्या ही बुरा ठिकाना है घमंड 
करने वालों का!” (3) और जो लोग अपने रब से डरते हैं वे गिरोह के गिरोह जन्नत की ओर ले जाए 
जाएँगे, यहां तक कि जब वे वहाँ पहुँचेंगे (इस हाल में) कि उसके दरवाजे खुले होंगे, और उसके निगरां (प्रहरी) 
उनसे कहेंगे, “सलाम हो तुम पर! बहुत अच्छे रहे, अब इसमें दाखिल हो हमेशा रहने के लिए।” (74) और 
वे कहेंगे, “तमाम तअरीफ अल्लाह के लिए हैं, जिसने” हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया, और हमें 
उस जमीन (जन्नत) का वारिस बनाया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें वहाँ रहें बसें ।” तो क्या ही अच्छा बदला 
(इनआम) है अमल करने वालों का। (75) और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श (सिहांसन) के चारों ओर घेरा 
बनाए हुए, अपने रब की तस्बीह (गुणगान) कर रहे हैं, और उनमें हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा 
कि (और) कहा जाएगा, “हर तरह की तअरीफ (स्तुति) सारे संसार के रब, अल्लाह, ही के लिए है।” 


| की; ० । कै: क (78: 2 2॥ 


6). कक्षा क330%5 ७9:98 

अल्लाह की तरफ से जो सच्ची बात आए उस को झुठलाना ही अल्लाह पर झूठ बोलना है, क्योंकि 
झुठलाने वाला दावा करता है कि अल्लाह ने फूलाँ बात नहीं कहीं, हालांकि हकीकत में कही है। इस झूठ 
की स्याही कियामत के दिन उन के चेहरों पर जाहिर होगी। 

पहले ४&४£:85४.5६$४ में दो सिफतें काफिर की बयान हुई थीं। फिर यहाँ बतला दिया कि उनके 
झुठलाने की वजह से उनके मुँह काले होंगे और गुरूर व तकब्बुर का ठिकाना दोजख के सिवा कहीं नहीं । 
(0 ०५5४५ 92६7 68% &॥ ७४५ 

यानी अल्लाह तआला मुत्तकीन को उनके सआदत की बदौलत कामियाबी के उस बुलन्द मकाम पर 
पहुँचाएगा जहाँ हर किस्म की बुराईयों से महफूज और हर तरह के फिक्र व गम से आजाद होंगे। 
७0) 6०५४६7॥ ७0५४5: :४०0#%%॥/%8४2। 

७028)-#४॥४६ ४!॥3! 
यानी हर चीज को उस ने पैदा किया, पैदा करने के बाद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार भी वही हुआ 
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और जमीन व आसमान की तमाम चीजों पर कृब्जा भी उसी को हासिल है, क्योंकि सब खजानों की कुन्जिया 
उसी के पास हैं। 

फिर ऐसे खुदा को छोड़कर आदमी कहाँ जाए। चाहिए कि उसी के गजब से डरे और उसी की रहमत 
का उम्मीदवार रहे। कुफ्र व ईमान और जन्नत व दोजख़ सब उसी के कब्जे में हैं। उस की बातों से इन्कार 
कर के आदमी का कहीं ठिकाना नहीं। क्या उस से अलग होकर आदमी किसी कामियाबी की उम्मीद रख 
सकता है? 





७8992) (६00४ ४9)०४%॥ ४5 (४ 

यानी नादानी, हिमाकृत व जिहालत यह है कि आदमी अल्लाह को छोड़कर दूसरों की अिबादत करे 
और पैगम्बर-ए-खुदा से (मआजल्लाह) यह उम्मीद रखे कि वह उस के रास्ते पर आ जाएँगे। 

बाज रिवायात में है कि मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (सलल०) को अपने देवताओं की पूजा की तरफ 
बुलाया था, उस के जवाब में यह आयात नाजिल हुईं। 


65-06 2 

यानी अक्ली हैसियत से देखा जाए कि तमाम चीजों का पैदा करना, बाकी रखना और उन में हर 
किस्म के अधिकार रखना सिफ अल्लाह का काम है तो अिबादत का हकदार सिवाय उस के कोई नहीं हो 
सकता। 

तमाम अम्बिया, तौढ़ीद की दअवत और शिक के गलत होने पर मुत्तफिक (सहमत) हैं, बल्कि हर 
नबी को बज़रिये वह्य बतला दिया गया है कि (आखिरत में) मुश्रिक के तमाम आमाल बेकार हैं और शिक 
का अन्जाम घाटे के सिवा कुछ नहीं, लिहाजा इन्सान का फूर्ज है कि हर तरफ से हटकर एक खुदा-ए-कुह्दूस 
को पूजे और उस का शुक्रगुजार व वफादार बने, उस की अज़्मत व जलाल को समझे आजिज व हकीर 
मख्लूक को उस का शरीक न ठहराये, उस को उसी तरह बुजुर्ग व बरतर माने जैसा वह है। 





७७४26७4:४८ ४८८:2%४2॥8 5 कब ६55 ७५८ ००)३३)४ $ 2:80 

यानी मुश्रिकीन ने उस की अज्मत व जलाल को न समझा जितना एक बन्दे को समझना चाहिए था। 
उसकी शान बुलन्द है। क्या मुहताज मख्लूक यहाँ तक कि पत्थर की बेजान मूर्तियों को उस का शरीक बनाया 
जा सकता है। 

आगे उस की दूसरी शान बयान की गई है यानी जिसकी अज़्मते शान का यह हाल है कि कियामत 
के दिन पूरी जमीन उस की एक मुट्ठी में और सारे आसमान कागज की तरह लिपटे हुए एक हाथ में 
होंगे, उस की जिबादत में बेजान या मुहताज मख्लुक को शरीक करना कहाँ तक रवा होगा। वह शुरका 
(जिन को शरीक ठहराते थे) तो खुद उस की मुट्ठी में हैं, जिस तरह चाहे उन पर तसरुफ्‌ करे थोड़ा सा 
भी कान या ज़बान नहीं हिला सकते। 
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हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि मैंने आप को यह फरमाते हुए सुना कि “अल्लाह तआला 
कियामत के दिन जमीन को एक मुट्ठी में लेगा और आसमानों को अपने दाहिने हाथ में लपेट लेगा, फिर 
फ्रमाएगा मैं बादशाह हूँ (आज) जमीन के बादशाह कहाँ हैं?” (बुखारी) 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रजि०) फरमाते हैं कि “यहूदियों का एक आलिम आप (सल्ल०) 
के पास आया और कहने लगा, मुहम्मद (सल्ल०) हम (अपनी किताबों में लिखा हुआ) पाते हैं कि अल्लाह 
तआला (कियामत के दिन) आसमानों को एक उंगली पर, जमीनों को एक उंगली पर, दरख्तों को एक 
उंगली पर, पानी और गीली मिट्टी को एक उंगली पर और बाकी तमाम मख्लूक को एक उंगली पर उठा 
लेगा और फरमाएगा मैं बादशाह हूँ। यह सुनकर आप (सल्ल०) इतने हंसे कि दाँत जाहिर हो गये और 
आप ने उस आलिम के कोल की तस्दीक की और फिर यही आयत पढ़ी”। (बुख़ारी) 

४४2529४४ के मुतअल्लिक सूरः अम्बिया की आयत «॥£:2 ५४:9४” देख सकते हैं और “यमीन' 
वगैरह मुतशाबिहात में से हैं जिन पर बिना किसी सवाल के ईमान रखना वाजिब है। बाज अहादीस में 
है (उस के दोनों हाथ दाहिने हैं) इस से दिशा आदि का इन्कार होता है। 
(8) ०5:5५ ४8229 80755 89 $ ७5200 ७&#,5203 6; 

हज़रत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “एक बार नफूख-ए-सूर है दुनिया के फना का, दूसरा है जिन्दा 
होने का, तीसरा बाद हथ्न के बेहोशी का, चौथा ख़बरदार होने का, उस के बाद अल्लाह के सामने सब की 
पेशी होगी” लेकिन उलमा के नज्दीक कुल दो मर्तबः नफ्ख-ए-सूर होगा। पहली मर्तबः में सब के होश उड़ 
जाएँगे और मुर्दे हो जाएँगे। 

फिर दूसरा नफ़्ख्रा होगा जिस से मुर्दों की रुह्ें वापस आ जाएँगी और बेहोशों को होश आ जाएगा। 
उस वक्त महशर के अजीब व गरीब मन्जर को हैरतजदह होकर तकते रहेंगे, फिर खुदावन्द कुद्दूस की 
पेशी में तेजी के साथ हाजिर किये जाएँगे। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “दूसरी मर्तबः सूर फूंकने पर 
सब से पहले मैं सर उठाऊंगा तो देखूँगा कि मूसा अर्श थामे हुए हैं। अब मैं नहीं जानता कि वह पहले 
सूर पर बेहोश ही न होंगे या दूसरे सूर पर मुझ से पहले होश में आ जाएँगे”। (बुखारी) 

:5॥ ४5८४) से बाज ने जिब्रईल, मीकाईल, इस्राफील और मलिकुल मौत मुराद लिए हैं। बाज ने उन 
के साथ अर्श को भी शामिल किया है, बाज़ के नज्दीक अम्बिया व शोहदा मुराद हैं। वल्‍लाहु आलम | बहरहाल 
यह अलग से नफ़्खा उस वक्‍त होगा, उस के बाद मुम्किन है उन पर भी फना तारी कर दी जाए। 

/ 5 ७ ॥ी 4५ ४४ ४) (४ (अल्‌ मोमिन, आयत नं० 6) 
७2%28४॥% &र, #690525॥05 अू&॥ :४ ५३ ५८५ ३३४४ )४४०४४ ८६४ 

यानी इस के बाद अल्लाह तआला हिसाब के लिए अपनी शान के मुताबिक नुजूल फ्रमाएँगे। (कमा 
फी बाज़ रिवायात अल ढुरें मन्यूर) उस वक्‍त अल्लाह तआला की तजल्ली और नूर से महशर की जमीन चमक 
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उठेगी, हिसाब का दफ़्तर खुलेगा, सब के आमाल नामे सामने रख दिये जाएँगे। अम्बिया (अलै०) और दूसरे 
गवाह दरबार में हाजिर होंगे और हर शख्स के आमाल का निहायत इन्साफ से ठीक-टीक फैसला सुनाया 
जाएगा, किसी पर किसी तरह की ज़्यादती न होगी। 

'शोहदा” से मुराद अम्बिया (अलै०) के फरिश्ते, उम्मते मुहम्मदिया के लोग और इन्सान के हाथ पैर 
वगैरह सब हो सकते हैं और हजरत शाह साहब (रह०) ने हर उम्मत के नेक आदमी मुराद लिये हैं। 


8035६ (७४४५3 ८८४ ४08 :॥: 
यानी नेकी के बदले में कमी और बुराई के बदले में ज्यादती न होगी। जिस का जितना अच्छा या बुरा 


अमल है सब अल्लाह के इल्म में है उसी के अनुसार बदला मिलेगा, जिस की कुछ तफ़्सील (#करा्ाभांणा) 
आगे जिक्र है। 


257 मिल श्र दि व थी हु पी न्यू 2 जहा | (६: लोड ४३5 का हे पल (हर शा हक 77 //* ॥ «६ एप (+8 श्ः :3-] बी 
९्छ 280; ५.०) # 0५ «| ३०० (3 ५9 5४ ५७% ५0 85 +॥ 7 0| 90४ ८2.) 0.४ 
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यानी तमाम काफिरों को धक्के देकर निहायत जिल्लत व ख़वारी के साथ दोज़ख़ की तरफ हांका जाएगा 
और चूंकि कुफ्र की किसमें व दर्ज बहुत हैं, हर किस्म और हर दर्जे के काफिरों का गिरोह अलग-अलग 
कर दिया जाएगा। 

जिस तरह दुनिया में जेलखाने का फाटक खुला नहीं रहता, जब किसी कैदी को दाखिल करना होता 
है खोलकर दाखिल करते और फिर बन्द कर देते हैं। ऐसे ही वहा जिस वक्‍त दोजख़ी दोजख़ के करीब पहुँचेंगे 
दरवाजे खोल कर उस में ढ़केल दिये जाएँगे, उस के बाद दरवाज़े बन्द कर दिये जाएँगे। जैसा कि इस आयत 
में है $/३575 ४४ (सूरः अलू बलद, 20) 

यानी जो फ्रिश्ते दोजख के मुहाफिज (गार्ड) हैं वह कुफ्फार से बतौर मलामत यह कहेंगे, पैगम्बर क्यों 
नहीं आये थे? वह कहेंगे जरूर आये हम को अल्लाह की बातें सुनाई और आज के दिन से बहुत कुछ 
डराया, लेकिन हमारी बदबख्ती और नालायकी कि हमने उन का कहना न माना। आखिर खुदा की अटल 
तकदीर सामने आई और अजाब का हुक्म काफ्रों पर साबित होकर रहा। ४&४-2७७४६४०७४७३ ४८६४ 
९्छ ०द्षाओ 98 5,52% ८६४55 0५ 

यानी तुम ने शेख़्ी और घमण्ड में आकर अल्लाह की बात न मानी, अब हमेशा दोजख में उस का 
मज़ा चखते रहो। 
ध्छ 20:५8 ४609८; ५४3०४ 7४ ॥ ४688 5) 5६... 

8020 5%9७.8 ०५५ /+४ 

यानी ईमान व तक़्वा के दर्ज बहुत हैं, हर दर्ज के मोमिनीन मुत्तकीन की जमाअत अलग होगी और 

उन सब जमाअतों को शौक दिलाकर जल्दी-जल्दी जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा। 
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यानी जिस तरह मेहमानों को उनकी आमद से पहले मेहमान ख़ाना का दरवाजा खुला रखा जाता है, 
जन्नती वहाँ पहुँचकर जन्नत के दरवाजे खुले पाएँगे। ३0४ 5565 (सूरः साद, आयत नं० 50) 

अल्लाह के फरिश्ते एजाज़ व इकक्‍राम के साथ कलिमात सलाम व सना वगैरह से उन का इस्तिकृबाल 
(स्वागत) करेंगे और जन्नत में रहने की खुशखबरी सुनाएँगे। 
ष्छ ७28, शी दी ए 55 9 0 224 79008 $५35 ६३४.० 3)॥ 40045) |४ 69 

यानी अल्लाह का शुक्र जो नबियों की ज़बानी दुनिया में किये गये थे आज अपनी आँखों से देख लेंगे 
यानी जन्नत की जमीन का। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, उन को हुक्म होगा जहाँ चाहें रहें, लेकिन हर कोई वही जगह 
चाहेगा जो उस के वास्ते पहले से रखी गई है और बाज के नज़्दीक यह मुराद है कि जन्नत में सैर व 
मुलाकात के लिए कहीं आने जाने की रोकटोक न होगी। 


६89. +$%५/&४ए#७5%४-+४फजेडी ५४०६४४६००८७:५ 
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यानी अल्लाह तआला जब हिसाब किताब के लिए नुजूल फ्रमाएँगे, उस वकषत फ्रिश्ते अर्श के गिर्द 
हल्का बाँधे अपने रब की तस्बीह व तम्हीद करते होंगे, फिर तमाम बन्दों के दर्मियान टीक-टीक इन्साफ 
का फैसला कर दिया जाएगा। 

जिस पर हर तरफ से जोश व ख़रोश के साथ ८६४ ४॥-४ &॥/.४) का नारा बुलन्द होगा यानी सारी 
खूबियां उस खुदा को जेबा हैं जो तमाम आलम का परवरदिगार है (जिस ने सारे जहान का ऐसा उम्दह 
फैसला किया) इसी नारे पर दरबार ख़त्म कर दिया जाएगा। 
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तफ़्सीर सूरः मोमिन 


कै 





नाम- आयत नं० (28) ४४४. ७८७६ (०४ 0: ६६ से लिया गया है है। इस का नाम 'गाफिर' और 
अतृतूल भी है। 
नाजिल होने का ज़माना- 
इब्ने अब्बास, हसन, अता, इक्रिमा और जाबिर वगैरह के नज़्दीक यह सूरः मक्का में नाजिल हुई थी। 


852 
जल 


द्रा ७ 


सूर-ए-मोमिन नं० 40 ]6] पारा-24 


८० बी कि: के ४4८7 


30520॥ 20% )॥8॥ (2४ ,७॥ 20.5 ०३४ (२४३ ..४५॥॥ ,॥६ 00 0 0 20875 (४:४० 
499०१) ३ हु ४४ रे ७५०४०: ३ ०३४४ 855 ४४ 20) 20९४ 3 (0, ४0500 5: 
38५ 282६ 00७५७ ०६ 56 4४6 ५ ४४०४ ७०५॥४५७४ 8 ४708::28 8:85: 
(&98956॥008%&:8५ 0998 % ५5 ४४६४४ ०म ४ >ए४४४6ि/8॥ ५४ 8:४४ ५0 # 
05 9 ५0७ : ५४७४6 ७ #०८॥ ४०॥४ ४० 88४ ८20) 388 ४५55:2॥ ४0525 ८५. 
9 25450 0,8७६ ०४ ५६४४४०/३४० ४५) 2४5 0७53 /५5४6 7०१ ६००१५ 
छं॥ छ8॥४6७9:#88 ५०१७ ८४७४४ ७-४ ४००४४ ४<20580:85:208|6५५४%॥ 
॥508 - ० $0535 3॥ 850 ४ 0५७ ५८ ०>ह/&0॥ 005 ६४५ (३४४६४ ६८3 (८७8 0४:8। 

७५.400&00 ४४ 9५% २९ 
अनुवाद- 

(]) हामीमू, (2) इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की ओर से है, जो बड़ा ताकृत वाला 
(प्रभुत्वशाली) इल्म वाला है; (3) जो गुनाह माफ करने वाला, तौबः कुबूल करने वाला, सख्त सजा देने वाला 
और बड़े फज्ल (अनुग्रह) वाला है, उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं 'उसी' की ओर लौट कर जाना 
है। (4) अल्लाह की आयतों के बारे में केवल वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो शहरों में उन लोगों 
का चलना-फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। (5) उनसे पहले नूह की कौम झुठला चुकी है, और उनके बाद 
दूसरे गिरोहों ने भी, (झुठलाया) और हर उम्मत (गिरोह) ने अपने रसूलों के बारे में इरादा किया कि उसको 
पकड़ लें, और वे बातिल (असत्य) का सहारा लेकर झगड़ते रहे, ताकि उसके जरिये हक (सत्य) को उखाड़ 
दें, तो मैंने! उनको पकड़ लिया, सो कैसी रही मेरी सज़ा! (6) और इसी तरह आप के “रब” की बात साबित 
हो चुकी है, जिन्होंने इन्कार किया, वे दोज़ख़ी हैं। (7) जो अर्श (सिंहासन) को उठाए हुए हैं और जो उसके 
चारों ओर अपने रब की तअरीफ के साथ तस्बीह (स्तुति) करते हैं, और उस” पर ईमान रखते हैं, और 
उन लोगों के लिए वे क्षमा याचना करते रहते हैं जो ईमान लाए, “ऐ (मारे रब! तेरी रहमत और तेरा 
इल्म हर चीज को अहाता (व्याप्त) किये हुए है, 'तू”! उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तौबः की, ततेरे' 
रास्ते पर चले, और उन्हें दोजख़ के अजाब से बचा ले; (8) ऐ हमारे रब! उन्हें हमेशा रहने की जन्नत 
में दाखिल कर, जिनका तूने” उनसे वादा किया है, और उनके बाप-दादा, और उनकी पत्नियों, और उनकी 
औलाद में से, उनको भी, (जो योग्य हों) बेशक तू” बड़ी ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला है; (9) और 
उन्हें बुरे अंजाम से बचा! और जिसको तूने” उस दिन बुरे अंजाम से बचा लिया, तो बेशक उन पर तूने 
रहम किया और यही बड़ी कामियाबी है।” (0) जिन लोगों ने इन्कार किया, उनको पुकार कर कहा जाएगा, 
अपने आप से जो तुम बेजार (लानत-मलामत करते) हो उससे कहीं ज्यादा बेजार तुम से अल्लाह था, जब 
तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था, तो तुम इन्कार करते थे।” ([|) वे कहेंगे, “ऐ हमारे रब! “आप' 
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ने हमें दो बार मौत दी, और दो बार जिन्दगी दी, अब हमने अपने गुनाहों को स्वीकार किया, तो क्या निकलने 
का भी कोई रास्ता है, ((2) तुम इस अंजाम को इसलिए पहुँचे कि जब एक अल्लाह की ओर बुलाया जाता 
था तो तुम इन्कार करते थे और अगर उसका साझी ठहराया जाता, तो मान लेते थे, तो अब फैसला तो 
अल्लाह ही के हाथ में है, जो बुलन्द (सर्वोच्च) व महान है। 


८।> कै > कि: /है 73: ह-2| <2॥| 
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यह हामीम हुरूफ्‌ मुकृत्तआत' हैं, जिसे अल्लाह को ही मालूम है कि इन से मुराद क्या है। अलृबत्ता 
इतनी बात कूाबिले जिक्र है जो पहले भी कही जा चुकी है कि अल्लाह तआला ने अक्सर व बेशतर हुरूफ 
मुकत्तआत के बाद कुर्जान करीम के वह्य इलाही और अल्लाह की ओर नाजिल होने की बात की है। 

इस से इस तरफ इशारा मिलता है कि यह शायद अरबों के लिए एक किस्म का चैलेंज था कि यह किताबे 
इलाही उन्हीं अक्षरों से बने हैं जिन से तुम्हारी बातचीत होती है और तुमको अपने साहित्यकार होने पर बड़ा 
दावा है, तो अगर यह वाणी किसी इन्सान की वाणी है तो इस जैसी वाणी लाने से तुम बेबस क्‍यों हो? 

मालूम हुआ कि यह अल्लाह की वाणी है, जिसे उस ने वह्य के जरिये अपने रसूल (सल्ल०) पर 
नाजिल किया है। 
&/ 9 ७०४ 0:५5 ०३ (२७३ ०४०) 3४६ 6 2 ७.४0 40 2 "5 (० 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह किताब उस की तरफ से नाजिल की गई है जो अपनी तमाम 
मख्लूकात पर अधिकार रखता है, कोई भी उस के किसी इरादे और हुक्म में दखल अन्दाजी करने की कुदरत 
नहीं रखता है और वह बड़ा इल्म वाला है। अपनी मख्लूकात, उन की नियतों, उन के आमाल और उन 
की जरूरत को खूब बेहतर जानता है, वह मग्फिरत चाहने वालों के गुनाह माफ कर देता है, तौबः करने 
वालों की तौबः कुबूल करता है, नाफरमानों और काफिरों को सख्त सजा देने पर कुद्रत रखता है और 
मख्लुकात पर खूब इन्ञाम व एहसान करने वाला है। उस के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, कियामत 
के दिन सब को उसी के पास लौट कर जाना है। 
€) ७0५ 28 ॥% 43 ॥४४ ८0) ९ 2॥५४ 3 0,५४७ 

ऊपर बयान हुआ कि कुर्जान अल्लाह की किताब है। इसे उस ने इसलिए नाजिल किया है ताकि उस 
के बन्दे इस से हिदायत और रौशनी हासिल करें। इसी मुनासिबत से अब लोगों के हालात बयान किये जा 
रहे हैं जो कुर्जनन करीम के आयतों की तदीद की हर मुम्किन कोशिश करते हैं और इस हिदायत की लौ 
को कम करने के लिए अपनी पूरी ताकृत खर्च करते हैं। 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उस कियामत और नबी करीम (सल्ल०) की रिसालत पर दलालत 
करने वाली आयतों में वही लोग शुकूक व शुब्हात पैदा करते हैं और बातिल दलायल के जरिये हक को दबाना 
चाहते हैं जो हकीकृत में काफिर होते हैं, इसलिए ऐ मेरे नबी! उन की दुनियावी नेअमतों और सेहत व 
आफियत को देखकर आप धोके में न पड़ जाइए कि अल्लाह तआला उन से खुश है, बल्कि उस ने उन 
की रस्सी ढीली कर दी है कि वह घमण्ड और हठधममी में किस हद तक आगे बढ़ते हैं। 

सूरः आले इमरान आयात नं० (96/ 97) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः 


जाओ बाप 
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“आप को काफिरों का शहर में चलना फिरना धोके में न डाल दे, यह तो बहुत ही थोड़ा फायदा है। 
इस के बाद उन का ठिकाना तो जहन्नम है और वह बुरी जगह है। 
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कुफ्फारे कुरैश से पहले कोमे नूह और उन के बाद कोमे आद व समूद, कोमे इब्राहीम व लूत, अस्हाबे 
मद्यन और फिरओऔनियों ने भी अपने-अपने रसूलों को झुठलाया और हर एक ने उन्हें कृत्ल करना चाहा 
और बातिल दलायल के जरिये हक की आवाज को दबाना चाहा, तो अल्लाह ने उन में से हर एक को अजाब 
के जरिये हलाक कर दिया और वह अजाब बड़ा सख्त और दर्दनाक होता है। 

इसी तरह कुफ्फारे कुरैश के लिए भी उन के कुफ्र व शिर्क पर इस्रार की वजह से अल्लाह का अजाब 
साबित हो चुका है और तय है कि उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 


6, 6,82४ ४8४ 58॥&25 2४:६४ ४05; 

और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए और उन्होंने तकवा और नेक अमल 
की राह अख्तियार कर ली उन का अन्जाम बेहतर होगा। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह फरिश्ते जिन्होंने अर्शे इलाही को थाम रखा है और दूसरे फरिश्ते 
जिन्हें रब्बुल आलमीन का कुर्ब (नज़्दीकी) हासिल है सब अपने रब की बड़ाई बयान करते हैं और इस 
बात का इक्रार करते हैं कि उस के सिवा कोई उन का रब नहीं है और हमेशा उस की जिबादत में लगे 
रहते हैं और अहले ईमान के लिए मग्फिरत की दुआएँ करते हैं। 

मोमिनों और उन फरिश्तों के बीच ईमान का रिश्ता उनसे तकाज़ा करता है कि वह दुनिया के अहले 
ईमान इन्सानों के लिए रब्बुल आलमीन के अर्श के नज़्दीक दुआ और इस्तिग्फार करते हैं यानी यह काम 
भी उन के बराबर वजीफा का एक हिस्सा है। 

फ्रिश्ते कहते हैं, ऐ हमारे रब! तेरी रहमत हर चीज को शामिल है और तेरे इल्म ने हर चीज का 
अहाता (घेराव) कर रखा है, ०तू अपने उन बन्दों को माफ कर दे जिन्होंने शिक से तौबः कर ली और 
इस्लाम की राह अख्तियार कर ली है, तू उन्हें जहननम की आग से बचा। ऐ हमारे रब! तू उन्हें जन्नत 
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के उन बागों में दाखिल कर दे जिस का तूने उन से वादा किया है और उन के साथ उन के उन बाप-दादों, 
बेवाओं और औलाद को भी जिन्होंने नेकी की राह अख्तियार की ताकि जन्नत में दाखिले से उन्हें जो खुशी 
हासिल हुई है वह पूरी हो जाए। ऐ हमारे रब! तू हर चीज पर गालिब है और बड़ी हिकमतों वाला है। ऐ 
हमारे रब! तू उन्हें उनके बुरे आमाल की सजा से बचा ले, उन के गुनाहों पर पर्दा डाल दे, तू कियामत 
के दिन जिसे बुरे आमाल की जज़ा से बचा लेगा, उसे ही हकीकत में तेरी रहमत ढ़ांक लेगी। 

अल्लाह के बन्दों के लिए सब से ज्यादा भलाई चाहने वाले फरिश्ते हैं और सब से ज्यादा बुराई चाहने 
वाले शयातीन हैं, उन्होंने इसी आयत के पेशेनजर यह बात कही है। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जहन्नम से निजात और जन्नत में दाखिला 
ही सब से बड़ी कामियाबी है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः आले इमरान आयत नं० (85) में फ्रमाया 
है 8 5७ &:| 74 ७ ०० ६५४ ४४ जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया 
जाए बेशक वह कामियाब हो जाएगा” । 
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ऊपर मोमिनों और उन के अहल व अयाल के जन्नत में दाखिला का बयान गुजर चुका है और अब 
जहन्नम में काफिरों का हाल बयान किया जा रहा है। अहले जहन्नम जब अजाब की सख्तियों से तंग आ 
जाएँगे उन की शक्‍्लें बदल जाएँगी और उन के चेहरे जलकर ख़राब हो जाएँगे, तो उन्हें अपने आप से 
नफ़रत हो जाएगी और दुनिया में अपनी बद्आमालियों पर अपने आप को कोसने लगेंगे और जब फ्रिश्ते 
उन की बातें सुनेंगे कि दुनिया में तुम्हारे कुफ़ व घमण्ड और तौहीद व रिसालत का इन्कार करने की वजह 
से अल्लाह तआला को तुम लोगों से जो नफ़्रत थी वह उस से कहीं ज्यादा थी, जो आज जहन्नम की आग 
की वजह से तुम्हें अपनी जात से है। 
७४० ७5७08 0५5 ६,७४४, ७४४५४ (६८53 (८५ ५४८5] ६ ८६४ 
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हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि मैदाने महशर में इन्कारी जब अल्लाह तआला के सामने खड़े होंगे 
तो दोबारा दुनिया की तरफ लौटना चाहेंगे। 

सूरः सज्द: आयत नं० (2) में अल्लाह तआला ने फरमाया हैः 

555४8 ७0 0:४ ७००४ ६७८८७ एंड, +#] 58-88 ४-:७३४८ ४90 3] (४.४ 95 
“काश! आप देखते जब कि गुनाहगार लोग अपने रब के सामने सर झुकाये हुए कहेंगे, ऐ हमारे रब! 
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हम ने देख लिया अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक आमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं” लेकिन 
उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर जब आग को अपनी आँखों से देख लेंगे तो पहले से ज्यादा रो कर 
सवाल करेंगे, लेकिन उन्हें कोई जवाब न मिलेगा। 

अल्लाह तआला ने सूरः: अनआम आयत नं० (27) में फरमाया हैः 

92922 28 ४३४४३४३) ०५ ०५5 १ 5०७० ०३ ॥2॥ 5958 3 (5 #६ 

“अगर आप उस वक्‍त देखें जब यह दोजख के पास खड़े किये जाएँगे तो कहेंगे, हाय क्या अच्छी बात 
हो कि हम फिर वापस भेज दिये जाएँ और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयात को न 
झुठलाएँगे और हम ईमान वालों में से हो जाएँ। फिर जब यह लोग आग में दाखिल कर दिये जाएँगे और 
उस की सख्तियों को झेलने लगेंगे और उन की हालत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो चीख मारने लगेंगे 
और कहेंगे: े 

0४६6 ७४5 ५० (५४ ६०४ 

“ऐ हमारे रब! हमें इस से निकाल दे, हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो किया करते 
थे”। (सूरः फातिरः 37) 

सूरः अल मोमिन की आयते करीमा से मालूम होता है कि वह अपने सवाल से पहले अल्लाह तआला 
की अज्मत व कुद्रत का एतिराफ करेंगे, इस उम्मीद में कि शायद उन की बात मान ली जाए। कहेंगे ऐ 
हमारे रब! तूने अपनी अजीम कुद्रत के जरिये हमें दोबारा मौत दी और दोबारा जिन्दा किया यानी हम 
नुत्फों (वीर्य) की शक्ल में मुर्दा अपने बापों की पीठों में थे, तूने हमें जिन्दगी दी, फिर हम ने मौत का मजा 
चखा और अब फिर दोबारा हमें जिन्दा किया है, हम अपने गुनाहों का एतिराफ करते हैं, तो क्या ऐसा 
मुम्किन है कि तू दोबारा हमें भेज दे, ताकि नेक अमल करें? 

तो उन का सवाल रद्द कर दिया जाएगा और अल्लाह उन से कहेगा कि तुम्हारी ख़बीस फितरत हक 
को कुबूल करने की क्षमता नहीं रखती हैं, तुम्हें तो दुनिया में जब एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था 
तो इन्कार कर देते थे और जब उस के साथ गैरों को शरीक बनाया जाता था तो उन के सामने फोरन सर 
झुका देते थे। 

इसलिए अगर दोबारा भी तुम्हें दुनिया में भेज दिया जाए तो अल्लाह तआला का इन्कार करोगे और 
उस के साथ गैरों को शरीक ठहराओगे। तुम्हारे बारे में अजाब का फैसला हो चुका है, निजात की कोई राह 
नहीं है अब अपने आप को बुरा कहो और अपनी-अपनी बद्बख्ती पर नौहा करो, लेकिन इन सब बातों 
से अब कोई फायदा नहीं होगा और अजाब में कोई कमी नहीं होगी। 


०27 
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आयत नं० 43 से 27 तक 
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अनुवाद- 

([3) वही” तो है जो तुम को अपनी निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी उतारता 
है; और नसीहत तो वही हासिल करता है जो अल्लाह की ओर रूजूअ करने वाला है। ([4) तो अल्लाह 
ही को पुकारो, दीन को उसके लिए ख़ालिस करके, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार (अप्रिय) हो। (5) 
वह” ऊंचे दर्जों वाला अर्श (सिंहासन) का मालिक है, अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म 
से रूह (वहय) नाजिल करता है, ताकि वह पेशी के दिन से डराए। जिस दिन वे निकल पड़ेंगे, उनकी 
कोई चीज अल्लाह से छिपी न रहेगी, ““आज किस की हुकूमत है? अल्लाह की, 'जो” अकेला सब पर काबू 
रखने वाला है ।” (]7) आज हर व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज कोई जुल्म न होगा, 
बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ([8) और उन लोगों को जल्द ही आने वाली मुसीबत के दिन से 
डराइए, कि जब कलेजे मुँह को आ लगेंगे (और वे गम से घुट रहे होंगे) जालिमों का न कोई दोस्त होगा और 
न सिफारिशी जिसकी बात मानी जाए। वह” निगाहों की ख़ियानत को भी जानता है, और जो सीनों में 
छिपा हैं। और अल्लाह ठीक-ठीक फैसला कर देगा, और जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पुकारते 
हैं, वे किसी चीज़ का हुक्म नहीं दे सकते, बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। (2) क्या उन्होंने 
धरती में चला-फिरा नहीं कि देखते, कि उन लोगों का क्‍या अंजाम हुआ, जो लोग उनसे पहले गुज़र चुके 
हैं? वे शक्ति और धरती में अपने चिन्हों की वजह से उनसे कहीं बढ़ चढ़कर थे, फिर उनके गुनाहों की वजह 
से अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया, और अल्लाह से उन्हें बचाने वाला कोई न हुआ। (22) यह तो अंजाम इसलिए 
सामने आया कि उनके पास उनके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आते थे, तो ये इन्कार करते रहे, तो अल्लाह 
ने उनको पकड़ लिया, बेशक वह” बड़ी ताकृत वाला, सख्त सजा देने वाला है। (23) और हमने” मूसा को 
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अपनी निशानियाँ और खुली दलीलें देकर भेजा; (24) फिरऔन, और हामान, और कारून की ओर, तो उन्होंने 
कहा, “यह तो जादूगर है बड़ा झूठा ।” (25) फिर जब (मूसा) हमारी” ओर से हक लेकर उनके पास गये 
तो कहने लगे, “जो लोग उनके साथ (अल्लाह पर) ईमान लाए हैं, उनके बेटों को कृत्त कर डालो और औरतों 
को जिन्दा रखो, और काफिरों की तदूबीरें तो अकारथ ही होती हैं।” (26) और फिरऔन ने कहा, “मुझे 
छोड़ो, में मूसा को मार डालूँ और उसे चाहिए कि वह अपने रब को पुकारे, मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि 
वह तुम्हारे धर्म को बदल डाले या यह कि वह देश में बिगाड़ पैदा करे।” (27) और मूसा ने कहा, “मैंने 
हर घमंडी के मुकाबले में, जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, अपने और तुम्हारे (रब) की पनाह (शरण) 
ले चुका हूँ।” 


८० 3 68: % / 47: 2 2॥| 
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अहले कुफ्र व शिक के लिए कियामत के दिन सख्त तम्बीह बयान किये जाने के बाद अब उन्हें उस 
दिन से पहले इस दुनियावी जिन्दगी में दअवत दी जा रही है, ताकि मौत से पहले ही तौबः करके मोमिनीन 
में दाखिल हो जाएँ और जहन्नम का ईधन न बनें। 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ अहले क्रैश! तुम देखते नहीं कि अल्लाह तआला अपनी तौहीद, 
अपनी अज्मत व कुद्रत के अजीम दलायल तुम्हारे सामने पेश कर देता है और वही आसमान से तुम्हारे 
लिए रोजी भेजता है? 
फिर अल्लाह तआला ने खुद ही कहा कि नसीहत तो वह हासिल करता है जो गुनाहों से तीबः करता 
है और हर हाल में अल्लाह की तरफ पलटता है। 
(ड्छ > हे डुड 4 ५२४0 ६0502 895 60॥8 ६2४८४ 6॥88 
09 40॥/“(/#४४ ६ 23207 5900 5508॥ 28 00605 (०४८६ ८७ ८/६५३४ 
>क्>9 250, ४४ ६५४०७) ०४4५ ०४६ ४0 (४४७६ 
(90.[.४| ८ 40 ४॥ 
अहले ईमान को खिताब कर के कहा जा रहा है कि तुम अपनी राह पर चलते रहो और काफिरों 
की परवाह किये बिना सिफ अल्लाह तआला की जिबादत करो जो बहुत ही ऊंचे दर्जात और अर्श वाला 
है यानी जिस की शान और अज्मत व कमाल की कोई इन्तेहा नहीं है। 
वह अपने बन्दों में से जिसे चाहता है वस्य भेजकर अपना रसूल बना देता है, ताकि वह लोगों को 
उस दिन से डराये जब अहले जमीन आसमान वालों से मिलेंगे और बन्दे अपने ख़ालिक के सामने हाजिर 
होंगे। जिस दिन तमाम लोग अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, कोई चीज उन्हें अल्लाह से नहीं छुपाएगी। 
जब तमाम मख्लूकात की रुहें कृब्न कर ली जाएँगी, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा, उस 











सूर-ए-मोमिन नं० 40 ]68 पारा-24 


वक्त अल्लाह तआला तीन बार कहेगाः आज बादशाहत किस की है? फिर खुद ही जवाब देगा, उस अल्लाह 
की है जो खुद ही तन्‍्हा है और जो हर चीज पर कादिर व गालिब है। 

बुख़ारी” व 'मुस्लिम” ने इसी तरह की हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 
की है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला 
कियामत के दिन जमीन को पकड़ लेगा और दाएँ हाथ में आसमान लपेट लेगा, फिर कहेगा कि मैं बादशाह 
हूँ। कहाँ हैं दुनिया के बादशाह?” (बुख़ारी व मुस्लिम) 

जिस दिन हर शख्स को इन्साफ के मुताबिक उस के किये का बदला दिया जाएगा उस दिन किसी पर 
कोई जुल्म नहीं होगा। 

सहीह मुस्लिम” में हजरत अबूजर गिफारी (रजि०) से हदीसे कुद्सी मरवी है। अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया, ऐ मेरे बन्दों! मैंने अपने आप पर जुल्म हराम कर दिया है और उसे तुम्हारे दर्मियान भी हराम 
कर दिया है, इसलिए एक दूसरे पर जुल्म न करो। 

आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरः लुक़्मान आयत 
नं० (28) में आया है ६0५४ ४४ ह॥ ५5८५६ ५5६५८ “तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद जिलाना 
ऐसा ही है जैसे एक जान का”। 
हु) 5६४६४६४३७७५७५४॥७८,५ >घ्य 50 220 ४); 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप अपनी कोम को कियामत के दिन 
से डराइये जो बहुत ही करीब हो चुकी है, ताकि लोग शिर्क व गुनाह कर के उस दिन के अज़ाब के हकदार 
न बनें। उस दिन लोगों के दिलों पर ऐसा खौफ व रोअब तारी होगा कि जिगर मुँह को आ जाएँगे, न निकल 
पाएंगे और न ही अपनी असली जगह लौट सकेंगे और दुनिया में अपने बुरे करतूतों की वजह से गम 
से निढ़ाल हो जाएँगे, उन पर मुकम्मल खामोशी तारी होगी, शिर्क व गुनाह का अमल करने वालों का उस 
दिन न कोई रिश्तेदार होगा, न कोई मददगार और न कोई सिफारशी होगा, बड़े मायूसी का आलम होगा। 


(अल अयाजु बिल्लाह) 





अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि उस का इल्म तमाम चीजों को घेरे हुए है, कोई चीज़ उस से छुपी 
हुई नहीं है, वह आँखों की ख़यानतों और दिलों के भेदों को जानता है, ताकि लोग उस की नाफ्रमानी से 
डरें, तक्वा और अमल सालेह की राह अख्तियार करें। 

ख़यानत नजर' की तशरीह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने यह की है कि आदमी किसी के घर 
में जाए वहाँ कोई खूबसूरत औरत हो जिसे लोगों से नजर बचा कर देखने की कोशिश करे और जब लोगों 
को अपनी तरफ मुतवज्जेह पाये तो नजर नीची कर ले, लेकिन अल्लाह ने उस के दिल का हाल जान लिया है। 
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अल्लाह ने अपने बारे में यह भी ख़बर दी है उस का फैसला निहायत आदिलाना होता है, इसलिए 
कि वह अच्छाई का बदला अच्छे अन्जाम के जरिये और बुराई का बदला बुरे अन्जाम के जरिये देने पर 
पूरी कुदरत रखता है, इस के बरखिलाफ वह उपास्य जिन्हें मुश्रिकीन पुकारते हैं किसी फैसले की कुदरत 
नहीं रखता, इसलिए कि वह न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं और अल्लाह तो हर बात को सुनने 
वाला और हर चीज को देखने वाला है, इसलिए वह बन्दों के दर्मियान न्यायिक फैसले की मुकम्मल कुद्रत 
रखता है। 
€छ ५0 6680 9 8॥ 8555 5$ ४ ५४3 ७७ ८४४ &[॥ 57 ७०४:॥ 
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नबी करीम (सल्ल०) से उन की रिसालत को झुठलाने वालों के बारे में कहा जा रहा है कि वह लोग 
अल्लाह की जमीन में घूमकर उन कामों का अन्जाम क्‍यों नहीं देखते जिन्होंने अल्लाह के रसूलों को 
झुठलाया, तो अल्लाह ने उन्हें अजाब के जरिये हलाक कर दिया, हालांकि वह लोग कुफ्फारे क्रैश से ज्यादा 
ताकृतवर थे, उन्होंने ज़मीन को आबाद करने के लिए बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई थीं और दुनियावी एतिबार 
से खूब कामियाब थे, लेकिन जब अल्लाह ने उन के गुनाहों की वजह से उन की पकड़ की तो उन्हें कोई 
बचा न सका। उन का यह अन्जाम इसलिए हुआ कि उन के पास अम्बिया-ए-किराम तौह़ीद व रिसालत 
के साबित करने में बड़ी स्पष्ट निशानियाँ और सरीह दलायल लेकर आये, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया 
तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया और हलाक कर दिया। 

उस अल्लाह का मुकाबिला कोन कर सकता है, वह तो बहुत जबरदस्त कुव्वत वाला और बड़ा सख्त 
अजाब देने वाला है। 





820४-०५ ७४५ ७०४ ४ ५७४६ 
कुर्जन नबी करीम (सल्ल०) की तसल्ली के लिए हजरत मूसा (अलै०) और उन की काम का वाकिआ 
बयान कर रहा है और यह बतला रहा है कि बहरहाल दुनिया और आखिरत में अच्छा अन्जाम और 
कामियाबी आप (सल्ल०) को ही हासिल होगी। 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ हमारे नबी! हम ने आप से पहले हज़रत मूसा को अपनी 
निशानियां और दलायल एक बहुत ही खुली निशानी देकर फिरऔन, हामान और कारून के पास भेजा था। 
फिरऔन मुल्क मिम्न में किब्तियों का बादशाह था, हामान उस का वजीर था और कारून बनी इम्नाईल 
का एक शख्स था और अपने दौर का बहुत बड़ा मालदार था। दौलत ने उसे घमण्ड व गुरूर में मुब्तिला 
कर दिया था और वह फिरऔन के साथ जा मिला था। आयत में && 5.४० से मुराद तौरेत है। 
हजरत मूसा (अलै०) ने जब उन के सामने अपने रब की दअवते तौहीद पेश की और असा-ए-मूसा, 
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यदबेजा और दूसरे मोअजिजात (चमत्कार) पेश किये जो उन के रसूल होने पर पूरी दलील थे और 
फिरऔनियों से कुछ न बन पड़ा तो कहने लगे कि यह तो कोई बड़ा झूठा और जादूगर है और आपस 
में साजिश की कि जो लोग मूसा पर ईमान लाए हैं उन के बेटों को कृत्ल कर दिया जाए उन की औरतों 
को खिद्मत के लिए जिन्दा रखा जाए और इस से मक्सूद बनी इम्नाईल की बेइ्ज्जती, उन की संख्या कम 
करना और उन के दिलों में यह बात बिठाई थी कि मूसा ही उन की बर्बादी और हलाकत का जरिया है। 
'कृतादा” कहते हैं कि फिरऔन का बनी इम्नाईल के लड़कों को कृत्ल करने का यह दूसरा आर्डर था। 
पहली बार हजरत मूसा (अलै०) के पैदा होने से पहले का था, उस के बाद उस ने कृत्ल करना बन्द कर 
दिया था। 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन काफिरों की साजिश धरी की धरी रह गई, दीन मूसवी फैलता 
गया, बनी इस्राईल की नस्ल में वृद्धि होती रही और बिलआखिर फिरऔन और फिरऔनी अपने आखिरी 
अन्जाम को पहुँच गये। 
€&5029 दी 98 288 ,25 ५०2 करे; (४५ ६8७४ )%० ४8 ८806886०55 ८३23 0) 
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फिरऔन नामुराद हुआ तो अपनी कोम के सामने अपना खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए 
कहने लगा कि अब इस के सिवा कोई चारह नहीं कि मैं मूसा को मौत के घाट उतार दूँ और घमण्ड की 
आखिरी हदों को पार करते हुए कहने लगा कि मुझे उस के रब की परवाह नहीं, उस से कह दो वह अपनी 
मदद के लिए अपने रब को बुला ले। 
अपने फैसले की दलील पेश की कि ऐ मेरी कोम के लोगों! मुझे डर है कि वह अपनी जादुई चालों 
के जरिये तुम्हारे दिल व दिमाग पर न छा जाए और तुम लोग उस से प्रभावित होकर उस का दीन व मज़ूहब 
कुबूल कर लो और तुम्हारे आदात बदल जाएँ और जमीन फुसाद से भर जाए। 
60) 6... ७४2४८४४  # 54285 0५50 85%; 
हजरत मूसा (अलै०) को जब उस की धमकी की ख़बर हुई तो, अल्लाह से उस के बुराई से पनाह 
मांगी और कहा कि मैं हर उस घमण्डी से जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशे 
नफ़्स की पैरवी करता है अल्लाह की पनाह माँगता हूँ। वही अपने दीन का मुहाफिज (सुरक्षा करने वाला) 
और अपने मोमिन बन्दों का मददगार है और जाहिर है कि फिरऔन इस में सबसे बड़ा दुश्मन था। चुनाँचे 
अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) को उस के शर (बुराई) से महफूज रखा। 
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अनुवाद- 

(28) और फिरऔन के लोगों में से एक ईमान वाले व्यक्ति ने, जो अपने ईमान को छिपाए हुए था कहा, 
“क्या तुम ऐसे व्यक्ति को, इसलिए मार डालोगे कि वह कहता है, 'मेरा रब अल्लाह है, और वह तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की ओर से खुले प्रमाण भी लेकर आया है? और अगर वह झूठा है तो उसके झूठ का 
वबाल उसी पर पड़ेगा, और अगर वह सच्चा है, तो जिस चीज की वह तुम्हें धमकी दे रहा है, उसमें से कुछ 
न कुछ तो तुम पर पड़कर रहेगा, बेशक अल्लाह उसको राह नहीं दिखाता जो हद से गुजरने वाला झूठा हो। 

ऐ कौम! आज तुम्हारी ही बादशाही है और तुम ही धरती में ग़ालिब (प्रभावी) हो, अगर अल्लाह की 
सजा हम पर आए तो कौन हमारी मदद करेगा? फिरिऔन ने कहा, “मैं तुम को वही बात समझाता हूँ जो 
मैं समझता हूँ और वही राह बताता हूँ, जिसमें भलाई है।”(30) और जो ईमान ला चुका था वह कहने लगा 
“ऐ मेरी कौम! मुझे डर है कि तुम पर ऐसा दिन आ पड़े, जैसा कि पिछले गिरोहों पर आ पड़ा था; (3]) 
जैसे नूह की काम, और आद, और समूद और उनके बाद के लोगों का हाल हुआ, अल्लाह तो अपने बन्दों 
पर नहीं चाहता कि कोई जुल्म करे ।”(32) और ऐ मेरी कौम ! मुझे तुम्हारे बारे में चीख़-पुकार के दिन 
का डर है; (33) जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे, तुम को अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, और 
जिस व्यक्ति को अल्लाह ही भटका दे, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। और पहले तुम्हारे पास यूसुफ 
भी खुले प्रमाण लेकर आ चुके हैं तो जो कुछ वे लेकर तुम्हारे पास आए थे उसके बारे में तुम बराबर सन्देह 
में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब उनकी मौत हो गई तो तुम कहने लगे, “अल्लाह उनके बाद हरगिज़ कोई रसूल 
न भेजेगा ।” इस तरह अल्लाह उसको गुमराही में डाल देता है जो हद से गुजरने वाला और शक में पड़ने 
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वाला हो (35) जो लोग बिना इसके कि उनके पास कोई दलील आयी है, अल्लाह की आयतों में झगड़ते 
हैं यह बात अल्लाह और ईमान वालों के नजदीक सख्त नापसंद है, इसी तरह अल्लाह हर घमंडी सरकशों 
के दिलों पर मोहर लगा देता है। (36) और फिरऔन ने कहा, “'ऐ हामान! मेरे लिए एक महल बनवा, ताकि 
मैं उस पर चढ़ कर रास्तों तक पहुँच जाऊँ; (37) आसमानों के रास्ते पर फिर मूसा के रब को झांक कर 
देख लूँ, और मैं तो समझता हूँ कि यह बिल्कुल झूठा है, और इस तरह फिरऔन के बुरे काम उसको भले 
करके दिखाए गये, और उसे राह से रोक दिया गया, और फिरऔन की चाल तो बेकार हो गई;” (38) और 
कहा उस व्यक्ति ने जो ईमान लाया था, “ऐ मेरी कीम के लोगो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता 
बता रहा हूँ ।(39) ऐ मेरी कौम! यह दुनिया की जिन्दगी तो बस थोड़े फायदे की चीज़ है, और जो आखिरत 
का घर है वही हमेशा रहने का घर है; जो बुरे काम करेगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा, और जो 
भलाई के काम करेगा- मर्द हो या औरत, और वह ईमान वाला भी हो- तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, 
वहाँ उनको बेहिसाब रोजी दी जाएगी। (4]) और ऐ मेरी कौम! यह मेरे साथ क्‍या मामला है, कि मैं तो तुम 
को नजात की ओर बुलाता हूँ, और तुम मुझे आग की ओर बुलाते हो, 
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कुर्जन करीम के जाहिरी बयान के मुताबिक आले फिरऔन का एक आदमी छुपे तौर पर हज़रत मूसा 
(अलै०) की रिसालत पर ईमान रखता था। मुफ्स्सिरीन लिखते हैं कि वह फिरऔन का चचाज़ाद भाई था 
और उस का नाम 'समआन' था। 

जब उस ने फिरऔन की बात सुनी कि वह हजरत मूसा (अलै०) को कृत्ल करने की बात कर रहा 
है तो उस ने जुर्रत कर के कहा कि तुम लोग एक आदमी को केवल इसलिए कृत्ल करना चाहते हो कि 
वह सिर्फ अल्लाह को मानता है, हालांकि वह अपने और अपने अकीदे की सच्चाई पर तुम्हारे सामने ऐसे 
दलायल पेश कर चुका है जिन को तुम रद्द नहीं कर सकते। 

मर्द मोमिन ने इस के बाद थोड़ी नरमी पैदा करते हुए कहा, अगर हम मान लें कि वह झूठा है तो 
उस के झूठ का नुक्सान उसे ही पहुँचेगा। अल्लाह तआला दुनिया व आखिरत दोनों जगह उस के झूठ होने 
की उसे सजा देगा। अगर वह सच्चा है और तुम उसे तकलीफ दोगे तो जिस दुनियावी और आखिरत के 
अजाब की वह धमकी देता है उस की पकड़ में आ जाओगे, क्योंकि अल्लाह तआला कभी भी उस आदमी 
को कामियाब नहीं करता जो हद से गुजरने वाला और झूठा होता है। 
६2) 589 06.0९ ७ 0 ४0५ ७४४४८5. 29 $ 2.५5 52 275 ५३४ 
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मर्द मोमिन ने जब देखा कि उस की बात ने फिरऔन और फिरऔनियों पर कुछ असर डाला है, 
तो मौके से फायदा उठाते हुए उन्हें नसीहत की और कहा कि ऐ मेरी काम के लोगों! आज तुम लोग मुल्के 
मिस्र के बादशाह हो और तुम्हें गल्बा हासिल है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और अजाबे इलाही को 
दअवत न दो, इसलिए अगर अजाब आ जाएगा तो हमें और तुम्हें कोई उस से बचा न सकेगा। 

फिरऔन ने जब उस मर्द मोमिन की यह बात सुनी तो अपनी कोम को धोका देने के लिए और उन्हें 
यह समझाने के लिए कि वह उन के लिए बड़ा मुख्लिस है, कहने लगा कि जो राय मुझे तुम्हारे हक्‌ में 
बेहतर मालूम हुई है यानी मूसा का कृत्ल किया जाना, वही मैंने तुम्हारे सामने पेश की है और मैंने तुम्हारी 
सही रहनुमाई (579%7००) करनी चाही है ताकि मूसा जिन्दा रहकर तुम्हारा दीन न बदल दे और 
सरजमीन मिम्न में शान्ति को भंग करने का जरिया न बने। 
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मर्दे मोमिन ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा, ऐ मेरी कोम के लोगों! अगर तुम ने मूसा को 
कृत्ल कर दिया तो मुझे डर है कि तुम पर भी अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हो जाएगा जो तुम्हें हलाक 
कर देगा, जैसे पिछले जमानों में उन कामों का अन्जाम हुआ जिन्होंने अपने रसूलों को झुठलाया था। 

कोमे नूह, कोमे समूद और उन के बाद आने वाली दूसरी कीमों ने तुम्हारी ही तरह का रवैया 
अख्तियार किया, तो अल्लाह ने उन के गुनाहों के सबब उन्हें हलाक कर दिया। 

ऐ मेरी कोम के लोगों! मैं तुम्हारे बारे में कियामत के दिन के अज़ाब से डरता हूँ। आयत में कियामत 
को 2५४। ७५ इसलिए कहा गया कि उस दिन तमाम कूमें अपने-अपने आमाल के साथ पुकारी जाएँगी और 
अहले जन्नत जन्नत वालों को पुकारेंगे और अहले जहन्नम जहन्नमियों को। 

बाज मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि जब जमीन फट पड़ेगी और कियामत का हंगामा बरपा हो जायेगा 
तो सारे लोग एक दूसरे को पुकारते हुए इधर-उधर भागने लगेंगे, इसीलिए उस दिन को 2५४॥ ७» कहा गया 
है कि जिस दिन एक दूसरे को पुकारेंगे। 

बाज मुफृस्सिरीन का ख़याल है कि यह तमाम हालात पेश आएँगे और इन सब की वजह से उस 
दिन को 2५४॥ ७५ कहा गया है। 

मर्द मोमिन ने कहा, में तुम्हारे बारे में उस दिन से डरता हूँ जिस दिन तुम हिसाब के बाद खुद मैदाने 
महशर में जमा होने के लिए भाग रहे होंगे। उस दिन तुम्हें अजाबे इलाही से कोई नहीं बचा सकेगा और 
जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कौन हिदायत दे सकता है? 
छघ््छ ५७88७) :७ ६७ ५४७ ७७,४००७॥ 5:55 १८६ ह;# ९४६ 

०१४७ ॥॥ ५५-५४ ०००॥०४ ८१ ॥॥09#7::2)20 59#/88५6॥ ४४ :06 
38838 ४७%, #६ ४ ३४820; ५6 4, 0503-४४ ४४८५४४ ०७ 


जी नुनन नहा ॥./ 


दिल के (६ का की * हिला को पर न की की न «व ही. हो ही हकुजा कमा, 
५5७ ०५७०० ६७ (७ ४॥ ०७ 200६ 0३० ३0०६२७ ४ ४ (४ 








सूर-ए-मोमिन नं० 40 ]74 पारा-24 


मर्द मोमिन ने अपनी दअवती तक्रीर जारी रखते हुए कहा, ऐ अहले मिस्र! मूसा से पहले तुम्हारे 
पास यूसुफ बिन याकूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम (अलै०) मोअजिजात (चमत्कार) और अपने सच्चाई की 
खुली निशानियां लेकर आए थे और बीस साल तक तुम्हें एक अल्लाह के अिबादत की दअवत देते रहे और 
खुद उन के पाक दामिनी और उन के नबी होने की गवाही उन का कलाम देता रहा, लेकिन तुम लोग उन 
के लाये हुए दीने तौढ़ीद में शक ही करते रहे और जब उन की वफात हो गई तो बहुत ही खुश हुए और 
अपने कुफ्र की वजह से कहने लगे कि अब यूसुफ के बाद कोई रसूल नहीं आएगा यानी तुम ने यूसुफ 
और उन के बाद आने वाले तमाम अम्बिया का इन्कार कर दिया, यह तुम्हारे गुमरही की आखिरी सीमा थी। 

अल्लाह तआला आरोपों में हद से आगे बढ़ने वालों और हर बात में शक करने वालों को इसी तरह 
गुमराह कर देता है। 
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मर्दे मोमिन ने अपनी तक्रीर ख़त्म करते हुए कहा कि जो लोग हक्‌ की आवाज को दबाने के लिए 
शैतानी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह की ओर से बिना किसी हुज्जत व दलील के उस की आयतों 
में शुब्हात पैदा करते हैं ताकि लोग ईमान न लाएँ, उन का यह तरीका अल्लाह और उस के मोमिन बन्दों 
की नजर में बहुत ही ज्यादा बुरा है और ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह तआला मुहर लगा देता है, उन 
से सोचने समझने की ताकृत छीन लेता है, फिर वह हक व बातिल की तमीज से महरूम हो जाते हैं। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “बन्दा जब कोई गुनाह करता 
है तो उस के दिल पर एक काला दाग पड़ जाता है। फिर अगर वह गुनाह छोड़ कर इस्तिगफ़ार और 
तौबः कर लेता है तो उस का दिल साफ कर दिया जाता है और दोबारा गुनाह करता है तो दाग बढ़ जाता 
है यहा तक कि दिल पर छा जाता है”। (तिर्मिजी) 
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फिरऔन पर मर्द मोमिन की नसीहत का कोई असर न हुआ और अपने घमण्ड का इज्हार करते 
हुए हामान' से कहने लगा कि मेरे लिए एक निहायत बुलन्द इमारत बनाओ, जिस के जरिये मैं आसमान 
के रास्ते तय करू और मूसा के मअबूद (उपास्य) को देखूँ हालांकि मैं तो मूसा को झूठा ही समझता हूँ कि 
मेरे सिवा उस का कोई दूसरा मअबूद (उपास्य) है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुफ्र व घमण्ड में ह॒द से गुजरने की वजह से फिरऔन के दिल पर 
मुहर लगा दी गई और उस के बुरे कर्मों और कुफ्र को उस की निगाहों में खूबसूरत बना दिया गया और 
हक्‌ की राह की पैरवी से रोक दिया गया, उस की साजिश और उस की चाल उस के किसी काम न आई। 

फिरऔन की बात से मालूम होता है कि वह बहुत बड़ा जाहिल और कम समझ इन्सान था और 
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हकीकृत को समझने से बहुत दूर था, जब ही तो उस ने हामान से ऐसी नासमझी वाली बात कही। 
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मर्द मोमिन ने दअवत व तब्लीग के लिए अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, ऐ मेरी कोम के लोगों! 
मैंने जिस दीन को कुबूल कर लिया है उसे तुम लोग भी कुबूल कर लो, मैं तुम्हें उस राह पर ले चलूँगा 
जो जन्नत की राह है। 

ऐ मेरी कोम के लोगों! यह दुनियावी जिन्दगी चन्द रोज: है जिसे बहरहाल खत्म हो जाना है और 
आखिरत की जिन्दगी जो उस की जिन्दगी के बाद आने वाली है, वही हकीकृत में हमेशा अम्न, सुकून व 
राहत की जिन्दगी है, इसलिए तुम्हें हमेशा की राहत व सुकून वाली जिन्दगी को कामियाब बनाने की कोशिश 
करनी चाहिए और याद रखो कि हिसाब का दिन बहुत ही करीब है और जो शख्स इस दुनिया में बुराई 
करेगा तो उसी के बराबर उसे सजा मिलेगी और जो लोग (मर्द हों या औरतें) अल्लाह के रसूल पर ईमान 
रखते हुए नेक अमल करेंगे वह जन्नत में दाखिल होंगे, जहाँ उन्हें बिना परेशानी के अनगिनत नेअमतें 
और बेशुमार रोजी मिलेगी। 
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मर्द मोमिन ने फिरऔनियों से यह भी कहा, ऐ मेरी कोम के लोगों! मैं तुम्हें निजात की राह पर चलने 
की दअवत देता हूँ और बताता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई बन्दगी के लायक नहीं, उस का कोई शरीक 
नहीं है, मूसा उस के रसूल हैं और तुम लोग मुझे कुफ्र व शिक की दअवत देते हो और अल्लाह के साथ 
ऐसे झूठे मअबूदों को शरीक बनाने को कहते हो जिन के मअबूद (उपास्य) होने का मुझे इल्म नहीं और 
मैं तुम्हें उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जो जबरदस्त है, उस पर कोई गालिब (प्रभावी) नहीं आ सकता 
है और जो बड़ा माफ करने वाला है। 
जिन देवताओं की जिबादत की तुम लोग मुझे दअवत देते हो, उन्हें पुकारने का न तो दुनिया में कोई 
फायदा है कि वह हमारी तक्लीफों और मुसीबतों को दूर कर देंगे, हमारी जरूरतें पूरी कर देंगे और न ही 
आखिरत में हमारे सिफारिशी बनकर अज़ाब को टाल सकेंगे, क्योंकि वह तो पत्थर हैं। 
एक दूसरा मतलब यह भी बयान किया गया है कि वह दुनिया और आखिरत कहीं भी पुकारे जाने 
के हकदार नहीं हैं, इसलिए कि वह मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। 
याद रहे कि हमें बहरहाल लौट कर अल्लाह के पास ही जाना है और इस दुनिया में जो लोग हृद 
से बढ़ेंगे, अल्लाह का इन्कार करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे, बेगुनाहों का खून बहाएँगे तो आखिरत में उन 
का ठिकाना जहन्नम होगा। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मर्द मोमिन के इस बात में यह इशारा था कि फिरऔन और उस के पैरोकार 
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कुफ्र व जुल्म में हद से बढ़ गये हैँ और बनी इस्राईल के बेटों को जानबूझकर कृत्ल करते हैं और यह कि 
मूसा के कृत्ल का इरादा जुल्म में हद से बढ़ जाना है, जिस का अन्जाम अच्छा नहीं होगा। 

मर्द मोमिन ने कहा, लोगों! जब अजाबे इलाही तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा उस वकूषत मुझे और 
मेरी बातें याद करोगे और मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ वह अपने फ्रमाँबरदार और 
नाफरमान तमाम बन्दों से खूब वाकिफ है। वह बेहतर जानता है कि कौन अच्छे बदले का हकदार है 
और कोन अजाब का। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मर्द मोमिन के इस बात में फिरऔनियों के लिए अजाब की धमकी थी और 
यह बात उस ने उस वक़्त कही जब काफिरों ने उसे कृत्ल करना चाहा। मकातिल कहते हैं कि वह मर्दे 
मोमिन भाग कर पहाड़ की तरफ चला गया और कुफ़्फार उन्हें पकड़ नहीं पाए। 
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आयत नं० 42 से 56 तक 
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अनुवाद- 


(42) तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र (इन्कार) करूँ और उस चीज़ को उसका 
साझीदार ठहराऊँ जिनको मैं नहीं जानता, और मैं तुम्हें उस गालिब (प्रभुत्वशाली) बख्शने वाले की ओर बुला 
रहा हूँ; सच तो यह है कि जिस चीज़ की ओर तुम मुझे बुलाते हो वह न दुनिया में पुकारे जाने के 
काबिल है, और न आखिरत में, और हमें लौटना भी अल्लाह ही की ओर है, और जो हद से गुजरने वाले 
हैं वही जहन्नमी हैं;” तो जल्द ही तुम याद करोगे उन बातों को, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, और मैं 
अपना मामला अल्लाह को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बन्दों को खूब देख रहा है। तो अल्लाह 
ने उन लोगों की चालों से (मूसा को) बचा लिया, और फिरऔन वालों को बुरे अज़ाब ने आ घेरा; 
(अर्थात) आग कि जिसके सामने वे सुबह और शाम पेश किये जाते हैं, और जिस दिन कियामत आएगी, (हुक्म 
होगा कि) “फिरऔन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो।” (47) और जब वे दोजख में एक-दूसरे से 
झगड़ रहे होंगे, तो कमजोर लोग उन लोगों से,जो बड़े बनते थे, कहेंगे “हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले थे, 
तो क्‍या तुम हम पर से आग का कुछ हिस्सा हटा सकते हो?” बड़े बनने वाले कहेंगे, “हममें से तो 
हर एक इसी में पड़ा है, अल्लाह बन्दों के बीच फैसला कर चुका है।” (49) और जो लोग आग में होंगे 
वे जहन्नम के निगरों (चौकीदार) से कहेंगे, “अपने रब को पुकारो कि हमारे अज़ाब में से एक दिन ही अज़ाब 
कुछ हल्का कर दे।” (50) वे कहेंगे, “क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण लेकर नहीं आते रहे,” 
वे कहेंगे, “क्यों नहीं!!” (फिर) वे कहेंगे, “फिर तो तुम्हीं पुकारो, और काफिरों (इन्कार करने वालों) की दुआ 
तो बस अकारथ ही हो जाएगी” (5]) हम अपने रसूलों की और जो लोग ईमान लाए उनकी, दुनिया की 
ज़िन्दगी में भी मदद करते हैं, और उस दिन भी, जबकि गवाह खड़े होंगे (अर्थात क्ियामत के दिन)। (52) 
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जिस दिन जालिमों को उनका उजञ्र (सफाई) कुछ भी फायदा न पहुँचाएगा, और उन पर लानत होगी और बुरा 
टिकाना होगा। (53) और हमने” मूसा को हिदायत दी और बनी इस्राईल को किताब का वारिस बनाया, (54) 
रहनुमाई और नसीहत है बुद्धिमानों के लिए। (55) तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है; और 
अपने गुनाहों की माफी चाहो, और सुबह और शाम अपने रब के खूबियों की तस्बीह (गुणगान) करते रहो। 
(56) जो लोग बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो उनके पास आया हो, अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके 
सीनों में केवल घमंड है, मगर वे उस बड़ाई को पहुँचने वाले नहीं, तो तुम अल्लाह की पनाह माँगो, बेशक 
“वह” देखने वाला, सुनने वाला है। 
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अल्लाह तआला ने इस दाओ को पहले तो फिरऔन और फिरओऔनियों से निजात दी और जब 
फिरऔन अपने लश्कर के साथ समुद्र में डूबा तो उसे हजरत मूसा (अलै०) और दूसरे मोमिनीन के साथ 
डूबने से बचा लिया। फिर_.औन और फिरऔनियों को बद्तरीन अज़ाब ने आ घेरा, दुनिया में बड़ी जिल्लत 
व रुस्वाई के साथ समुद्र में डूबो दिये गये और कब्र में सुबह व शाम यानी हर वक्‍त उन की रुहों को आग 
का अजाब दिया जाता है और जब कियामत आएगी तो अल्लाह तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि फिरऔन 
और फिरओऔनियों को सख्त अजाब में डाल दो। 

'सियोती' ने किरमानी की किताब 'अल्‌ अजायब' के हवाले से लिखा है कि यह आयत अजाबे कृब्र 
की सब से बड़ी दलील है, इसलिए कि आयत में रुह“ों को अज़ाब दिया जाना कियामत के दिन के अजाब 
से पहले बताया गया है। 

अजाबे कुब्र नबी करीम (सलल०) की सहीह अहादीस से भी साबित है। “हजरत आईशा रजियल्लाहु 
अन्हा कहती हैं, नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया कि आगाह रहो! तुम लोग कबब्रों में आज़्माईशों में डाले 
जाओगे”। (अहमद व मुस्लिम) 

बुखारी' ने हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, 
“अजाबे कब्र हक है'। हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) हर नमाज के 
बाद अजाबे कब्र से पनाह माँगते थे। 
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नबी करीम (सल्ल०) से कहा गया है कि वह कैसा वक़्त होगा जब जहन्नमी जहन्नम में आपस में 
झगड़ेंगे और दुनिया में जो लोग ताकृत वाले काफिरों के डर से उन के पीछे-पीछे चलते थे, उन से कहेंगे 
कि दुनिया में तुम ने हमें अपनी पैरवी करने पर मजबूर कर रखा था और तुम्हें अपनी अगुवाई (सत्ता) 
पर बड़ा नाज़ था तो क्या आज जहन्नम के अज़ाब को हम से हल्का कर सकोगे? क्या आज कुछ भी हमारे 
काम आओगे? तो घमण्डी जो जहन्नम की खाईयों में जल रहे होंगे कहेंगे कि तुम्हारे साथ हम भी जहन्नम 
में है, अगर आज हम कुछ भी कर सकते तो पहले अपने आप को बचा लेते। 

अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के दर्मियान फैसला कर दिया है अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल कर 
दिया है और अहले जहन्नम को जहन्नम में डाल दिया है, अब किसी के लिए कोई चारा नहीं है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) यूँ दुआ माँगा करते थे, 'ऐ अल्लाह! 
में कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, जिन्दगी और मौत की बलाओं से और काने दज्जाल के 
फित्मे से तेरी पनाह चाहता हूँ।” (बुख़ारी) 
दी). >ञ/्ा अदा 38805 /%67%,88 87 06: 

जहन्नम में अज़ाब पाने वाले बड़े और छोटे तमाम कुफ़्फार अजाब की सख्तियों से तंग आकर और 
हर तरफ से नाउम्मीद होकर जहन्नम पर खड़े फ्रिश्तों से इल्तिजा (प्रार्थना) करेंगे कि जरा तुम ही अपने 
रब से हम पर रहम करने की दुआ करो कि वह एक दिन के लिए भी हम से अज़ाब को हल्का कर दे, 
तो वह फरिश्ते जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे लिए भेजे गये अम्बिया दअवत-ए-ईमान लेकर नहीं 
आये थे और जाहिर दलायल के जरिये अल्लाह के दीन की सदाकृत (सच्चाई) को साबित नहीं किया था 
और तुम्हें शिर्क व गुनाहों से रोका नहीं था? तो जहन्नमी कहेंगे कि हा, हमारे पास अम्बिया आये थे, लेकिन 
हम ने उन की बात अनूसूनी कर दी थी तो फ्रिश्ते कहेंगे कि फिर तुम खुद ही अपने रब को पुकारो, 
हम न तुम्हारी बात सुनेंगे और न ही चाहेंगे कि तुम्हें जहननम से निजात मिल जाए और हम तुम्हें यह 
भी बता देना चाहते हैं कि तुम पुकारो या न पुकारो नतीजा एक है कि तुम से अजाब हल्का नहीं किया 
जाएगा और तुम इसी तरह जहन्नम में जलते रहोगे। 
0) 30 ८०80३ ७३६।४४३४ 98,४98" ८ 0,» ४055 28 ४४ #९४ 
609०० ८४४ ६४६२० 2४% 60020 95:24) ४५४ $।#४ ८०) ४ ८... :.<:78॥ 
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अल्लाह तआला की अपने अम्बिया-ए-किराम के बारे में यह सुन्नत रही है कि वह उन की और 
उन के मानने वालों की उन के दुश्मनों के मुकाबिले में जरूर मदद करता है, उन के दीन को गालिब (प्रभावी) 
करता है और उन के मुखालिफीन को कृत्ल, कैद व बन्द और दूसरे अजाब-ए-दुनिया में मुब्तिला करता 
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है और उस का वादा है कि कियामत के दिन उन्हें उन के नेक आमाल का अच्छा बदला देगा यानी जन्नत 
में दाखिल करेगा और इनआम व इक्राम से नवाजेगा और उन के मुखालिफीन को अपनी रहमत से दूर 
कर देगा और उन्हें जहन्नम में डाल देगा। 

यह वह दिन होगा जब जालिम मुश्रिकों की कोई चीज़ उन के काम नहीं आएगी। 'इब्ने जरीर” लिखते 
हैं कि उस दिन अहले शिक को उन का कोई बहाना काम नहीं आएगा, इसलिए उन के पास उस दिन 
कुछ भी न होगा। दुनिया में तो अल्लाह तआला ने उन्हें खूब मौका दिया था, उन के सामने दलील व हुज्जत 
का अम्बार लगा दिया था इसलिए आखिरत में उन के पास सिवाय झूठ के कुछ भी न होगा। जैसे कहेंगे 
20825 ६<.. ८८: ४६8 “हम अपने रब की कृसम खाकर कहते हैं कि हम शिर्क नहीं करते थे” चुनचे वहाँ 
उन के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी और बद्तरीन अजाब के सिवा कुछ भी न होगा। 
स्छछ 5 टड+3 3900 3० $% ५ 038] ५०७७ ०१) (४0 ४७४३ $ ४५ 
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हजरत मूसा (अलै०) का वाकिआ बयान कर के नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि 
मूसा ने भी अपनी काम की तरफ से बड़ी तकलीफ उठाई थी। आखिर में अल्लाह ने उन के दीन को गालिब 
किया और उन्हें उन के दुश्मनों से निजात दी, तो आप भी सब्र कीजिए और अपने मिशन को पूरा करने 
में लगे रहिए। अल्लाह का वादा बरहक्‌ है, वह आप की जरूर मदद करेगा और आप का दीन ग़ालिब 
होकर रहेगा। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने मूसा को तौरेत व नुबूव्वत से नवाजा था जैसा कि सूरः माइदा 
आयत नं० (44) में आया है ५१५४$ ४5 ६५७६, ६॥ ८४४8| “बेशक हम ने तौरेत नाजिल की जिस में हिदायत 
और नूर है। फरमाया कि हम ने इस्राईल को तौरेत का वारिस बनाया जो मूसा के बाद भी मुद्दतों उन के 
पास रही और जो अक्ल सलीम रखने वालों के लिए रौशनी और नसीहत दे रही है। 

इसलिए ऐ मेरे नबी! आप भी मूसा की तरह सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा बरहक॒ है, वह 
आप को तन्‍हा नहीं छोड़ देगा, हर वक़्त अपने रब की याद में लगे रहिये और इस्तिग्फार, दुआ, नमाज 
और तस्बीह आप का तरीका है। कुछ लोगों ने सुबह व शाम की तस्बीह से फूज़ और अख्नर की नमाज 
मुराद ली है। 

“हसन” और “कृतादा” का खयाल है कि मुराद सुबह और शाम के वकषत की दो-दो रकअतें हैं, चूंकि 
यह पंचगाना नमाज़ फूर्ज होने से पहले पढ़ी जाती थीं। 
छू) #%५:५४४७४७३॥७४४७३ ० ९६५८ ५६ ७|०४३५४६ 576 
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ऐ मेरे नबी! जो कुफ्फार व मुश्रिकीन दीने हक को दबाना चाहते हैं और तौहीद व रिसालत के सहीह 

दलायल को अपने शक के जरिये रद्द करना चाहते हैं हकीकृत में उन के दिलों में घमण्ड व गुरूर है, जो 
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उन्हें दअवते हक को कुबूल करने और आप की रिसालत का एतिराफ्‌ करने से रोके हुए है, उन्हें यकीन 
है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के इस फूज्ल व करम पर आप से हसद ((ईर्ष्या) करते 
हैं, हालांकि वह नेअमत उन्हें किसी हाल में भी नहीं मिल सकती इसलिए कि वह तो अल्लाह का फज़्ल 
है, वह जिसे चाहता है अता करता है। नुबूव्वव व रिसालत कोई ऐसी चीज नहीं है जो तमन्ना करने से 
हासिल हो जाए। 

एक तफ़्सीर यह भी की गई है कि उन के सीनों में बड़ाई है, जो उन्हें कभी हासिल नहीं हो सकती, 
क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि वह उन्हें जलील कर के रहेगा। 

इसलिए ऐ मेरे नबी! आप अपने रब के जरिये उन लोगों के शर से पनाह मॉगिये जो अल्लाह की 
आयतों को झुठलाने के लिए बिना किसी दलील के झगड़ते हैं और यह भी दुआ कीजिए कि आप का दिल 
उस घमण्ड से पाक रहे जिस में वह लोग मुब्तिला (४०४७) हैं। 


०27 
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(57) आसमानों और ज़मीन का पैदा करना इन्सानों के पैदा करने से ज़्यादा बड़ा (काम) है, मगर अक्सर 
लोग नहीं जानते। (58) अन्धा और आँख वाला बराबर नहीं होते, और न ईमान वाले, नेक अमल करने 
वाले और बद्कार आपस में बराबर हो सकते हैं, मगर तुम बहुत कम ध्यान देते हो। कियामत की 
घड़ी आने वाली है, इसमें कोई सन्देह नहीं, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब 
ने कहा है, “तुम मुझे पुकारो, में (तुम्हारी दुआएँ) कुबूल करूँगा।” जो लोग मेरी इबादत के मामले में घमंड 
से काम लेते हैं वे बहुत जल्द अपमानित होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। (6]) अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे 
लिए रात बनायी, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया, बेशक अल्लाह लोगों पर 
बड़ा मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। (62 ) “यही” अल्लाह तुम्हारा रब है, जो हर चीज़ 
का पैदा करने वाला है, उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, फिर तुम कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो? 
इसी तरह वे लोग भटक रहे थे, जो अल्लाह की निशानियों का इन्कार करते थे। (64) अल्लाह ही तो है 'जिसने' 
तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरत बनाईं! और क्या 
ही अच्छी तुम्हारी सूरतें बनाई, और तुम्हें अच्छी पाक चीजों की रोजी दी, यही अल्लाह तो तुम्हारा रब है, 
तो अल्लाह, सारे संसार का “रब” बड़ी बरकत वाला है; (65) वह जिन्दा है, उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) 
नहीं, तो उसी” को पुकारो इबादत को खास करते हुए, सारी तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे संसार का 
“रब” है। (66) (ऐ मुहम्मद) कह दीजिए, “मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूँ 
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जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की ओर से खुले प्रमाण आ चुके हैं, 
और मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं अपने आप को सारे संसार के रब के हवाले कर दूँ।” (67) “वही” तो 
है जिसने तुम्हें मिटटी से पैदा किया फिर वीर्य से, फिर खून के लोथड़े से; फिर 'वह' तुम्हें एक बच्चे के रूप 
में निकालता है, फिर तुम अपनी जवानी को पहुँचते हो, फिर तुम बूढ़े हो जाते हो, और तुममें से कुछ को 
पहले मौत आ जाती है और तुम एक निश्चित समय तक पहुँच जाते हो, और ताकि तुम समझो। (68) वही' 
जिन्दगी देता है, और वही” मौत देता है, जब “वह” किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस हुक्म देता 
है, कि हो जा? तो वह हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जो अल्लाह की आयतों के 
बारे में झगड़ते हैं, यह कहाँ भटके जा रहे हैं! (70) जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और उसे भी जिसके 
साथ हमने अपने रसूलों को भेजा था, तो जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा। (7]) जबकि तौंक उनके गर्दनों 
में होंगी और जंजीरों से उनको घसीटा जाएगा; (72) खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिया जाएगा। 
(73) फिर उनसे कहा जाएगा, “वे कहां हैं जिनको तुम साझीदार ठहराते थे; अल्लाह को छोड़ कर,” 
वे कहेंगे, “गुम हो गये, वे हमसे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ को नहीं पुकारते थे,” इसी तरह अल्लाह 
काफिरों (इन्कार करने वालों) को भटकता छोड़ देता है। 


८० 8:74: 0 ८ कप: 2 2॥ 
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यहाँ मौत के बाद उठाये जाने के इन्कार करने वालों को रद्द किया जा रहा है कि आसमानों और 
जमीन का पैदा करना इन्सानों को पहली बार और दोबारा पैदा करने से ज्यादा बड़ी बात है, तो जब अल्लाह 
ने आसमानों और जमीन को बिना पिछले नमूने और बगैर मौजूदा माहृह (४००7०) के पैदा किया, तो 
वह यकीनन इन्सानों को दूसरी बार पैदा करने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग इस दलील पर ध्यान 
नहीं देते हैं। 

जैसे बहुत से कुफ़्फारे अरब जो मानते थे कि आसमानों और जमीन को अल्लाह ने ही पैदा किया 
है, लेकिन इन्सानों को दोबारा पैदा किये जाने का इन्कार करते थे। 
58 8503/%5६७ ४ 5.04 2० 2॥ ४६380 2208 22॥ ७#॥४-2 5६ 

अल्लाह तआला ने ईमान व कुफ्र और मोमिन व काफिर का अन्तर बयान करते हुए फरमाया कि 
जिस तरह आँखों वाला और अन्धा बराबर नहीं हो सकते, दोनों के दर्मियान बड़ा फृर्क है, उसी तरह 
मोमिनीन और अहले कुफ्र बराबर नहीं हो सकते हैं। 

मोमिन अपने अल्लाह की निशानियों और दलायल में गौर करता है और अल्लाह की तौहीद व 
पालनहार का इक्रार कर लेता है और उस पर ईमान ले आता है और काफिर इस से महरूम रहता है, 
इसलिए उस के सामने हज़ार निशानिया गुजर जाएँ और हजार दलायल पेश कर दिये जाएँ उन से उसे 
कोइ फायदा नहीं पहुँचता। 
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कियामत के आने में कोई शुब्हा नहीं है, इसलिए लोगों! दुनिया में इस यकीन के साथ जिन्दगी गुजारो 
कि तुम दोबारा जिन्दा किये जाओगे और तुम्हारे आमाल खैर व शर का तुम्हें बदला चुकाया जाएगा, लेकिन 
अहले कुफ्र अपनी कम अक्ली और नादानी की वजह से इस हकीकृत को समझ नहीं पाते। 

6) &##ह&४:%७कउक््य लगी 2० 3:8:86 725: 

जब यह बात साबित हो गई कि अल्लाह तआला ही सारे जहान का “रब” है, तो उस ने अपने बन्दों 
की खैर ख्वाही के लिए अपने रसूल (सल्ल०) की जबानी यह तअलीम दी कि मेरे बन्दो! तुम सब सिर्फ 
मुझे पुकारो, मैं ही तुम्हारी पुकार का जवाब दूँगा और तुम्हारी दुआएँ कुबूल करुँंगा, इसलिए तुम सब मेरे 
बन्दे हो और मैं ही तुम्हारा रब हूँ। 

हजरत नोअमान बिन बशीर (रजि०) फ्रमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने इस आयत की तफ़्सीर में 
फ्रमाया कि दुआ ही तो असल जिबादत है, फिर यही आयत तिलावत फ्रमाई। (तिर्मिजी) 

हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मजलूम की दुआ 
से बचो चाहे वह काफिर ही क्‍यों न हो क्योंकि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दर्मियान कोई रुकावट 
नहीं है।” (अहमद) 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि “नबी अकरम (सल्ल०) ने फ्रमाया कि जब 
कोई मुसलमान दुआ करता है जिस में गुनाह या कृतअ रहमी की बात न हो तो अल्लाह तआला तीन 
बातों में से एक उसे जरूर अता फरमाता है- 

() या तो दुआ के मुताबिक उस की ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। 
(2) या उसकी दुआ आखिरत में बदला लिख दिया जाता है। 
(3) या दुआ के बराबर उस से कोई मुसीबत टाल दी जाती है। 

सहाबा-ए-किराम ने (यह सुन कर) अर्ज किया तब तो हम कसरत से दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया, अल्लाह के खजाने बहुत ज़्यादा हैं।” (अहमद) 

'मुस्दद अहमद” में हजरत अबूहरैरा (रजि०) से मरवी है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “जो 
अल्लाह को नहीं पुकारता, अल्लाह उस से गज़बनाक हो जाता है” | एक दूसरी रिवायत है कि “जो अल्लाह 
से नहीं माँगता, अल्लाह उस से नाराज हो जाता है।” 

इसीलिए अल्लाह तआला ने इस के बाद फ्रमाया जो लोग घमण्ड व गुरूर की वजह से मेरी अबादत 
नहीं करते और मुझे पुकारते नहीं हैं, वह निहायत जिल्लत व रुस्वाई के साथ जहन्नम में डाल दिये जाएँगे 
यानी ऐसा सिर्फ अहले कुफ्र ही कर सकते हैं। अहले ईमान तो अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं 
और हाथों को फैला कर अपने गुनाहों की माफी और दुनिया व आखिरत की भलाई माँगते हैं। 


6) #6 ७४:68 500%9%:8 00८4 
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अल्लाह तआला ने अपनी बाज मख्लूकात और उन में अपने अधिकार का जिक्र कर के इन्सानों को 
दअवते फिक्र दी है कि इन मख्लूकात में गौर कर के उसे पहचानें, उस पर ईमान लाएँ और सिर्फ उसी 
की जअिबादत करें और उस के सिवा झूठे मअबूदों का इन्कार कर दें। 

फ्रमाया कि वह अल्लाह है जिस ने रात बनाई है, ताकि तुम रोजी की तलाश के लिए हरकत व अमल 
को छोड़कर नींद की गोद में चले जाओ और राहत व सुकून हासिल करो और उस ने दिन को रौशन बनाया 
है, ताकि तुम चल फिर सको और रोजी की तलाश और जिन्दगी की दूसरी जरूरियात पूरी करने के लिए 
चल फिर सको। 

अल्लाह की नेअमतें बेशुमार हैं जिन का कोई अहाता (घेराव) नहीं कर सकता, लेकिन जाहिल व 
नादान और काफिर को इन नेअमतों के स्वीकार करने और उन पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने की तौफीक्‌ 
नहीं होती है। 
(७) ०6३589 68:96 39.66 8 ७६०४ 9/803 

अल्लाह तआला ने अपना मजीद तआरुफ (77007८४०7) कराते हुए फ्रमाया कि जिस अल्लाह 
ने रात और दिन बनाये हैं वही तुम्हारा रब है, वही हर चीज़ का ख़ालिक्‌ है, उस के सिवा कोई मअबूद 
(उपास्य) नहीं है। फिर तुम कैसे उसे छोड़कर और उस से मुँह मोड़ कर मूर्तियों के सामने सज्दः करते 
हो और उन की जिबादत करते हो। 
८ुछ ६2॥॥ 99 /52 0&&50॥ ७6४८६ &॥ २२५४६ ७9४5४ ४3: 
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आयत नं० (63) में कुफ्फारे कुरेश से कहा गया है कि जिस तरह तुम लोग दलायल की कसरत के 
बावजूद अल्लाह पर ईमान और उस की वह॒दानियत के इक्रार से मुँह मोड़ रहे हो, हर जमाने में अल्लाह 
की आयतों का इन्कार करने वालों का यही तरीका रहा है। 

इस आयते करीमा में भी अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को दअवते फिक्र दी है, ताकि वह अपने 
खालिक्‌ व राजिक को पहचानें, उस पर ईमान लाए और सिर्फ उसी की जिबादत करें इसलिए कि दुनिया 
व आखिरत दोनों जहाँ में इन्सानों की भलाई इसी पर (9०5०70) है। 

फ्रमाया कि वह अल्लाह है जिस ने जमीन को ठहरी हुई बनाया है, ताकि तुम उस पर जिन्दगी गुजार 
सको, चल फिर सको और अपनी जरुरियाते जिन्दगी पूरी कर सको और जिस ने आसमानों को मज़बूत 
बनाया, जो न कभी फटता है और न उस का कोई हिस्सा टूट कर इन्सानों के सरों पर गिरता है और 
जिस ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के गर्भ में अच्छी शक्ल व सूरत में बनाया यानी हर अंग को मुनासिब जगह 
पर रखा, ताकि तुम उन से फायदा उठा सको और अपने ख़ालिक के कमाले कुद्रत और कमाले हिक्मत 
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का एतिराफ कर सको और जिस ने तुम्हें लजीज खाने और पीने की नेअमतें दी, ताकि तुम उस का शुक्र 
बजा लाओ। 

जिस अल्लाह ने यह सब कुछ पैदा किया वही तुम्हारा रब है, उस के सिवा कोई भी पालनहार का 
दावेदार नहीं है। वह हमेशा से जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेगा। उस के सिवा हर चीज फूना के घाट 
उतार दी जाएगी, उस के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं है, इसलिए लोगों! सिर्फ उसी की जिबादत करो, 
जिबादत में उस के साथ किसी को शरीक न बनाओ। 

तमाम तअरीफें उसी रब्बुल्‌ आलमीन के लिए हैं जो तमाम मख्लूकात का मालिक है, उन मूर्तियों के 
लिए नहीं जिन के पास कुछ भी नहीं है और न ही किसी नफूा या नुक्सान की कुद्रत रखते है। 
(9 ०&४2-/5४50७ ब्युतक८ ७१५४ ४5६68३ 2702805 

नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया गया है कि वह अपनी कीम से कह दे कि मैं उन मूर्तियों की 
जिबादत और उन्हें पुकारने से पूरे तौर पर रोक दिया गया हूँ जिन की तुम लोग जिबादत करते हो और 
जिन्हें पुकारते हो। मेरे पास मेरे रब की ओर से खुले दलायल और स्पष्ट दलीलें आ गई हैं। 

जिबादत के लायक सिर्फ उसी की जात है और गैरों की पूजा गलत और बड़ा शिक है और मुझे हुक्म 
दिया गया है कि अपनी गर्दन रब्बुल आलमीन के सामने झुकाये रखूँ, उसी के हुक्मों की पैरवी करूँ और 
अपना हर मामला उसी के सुपुर्द कर दूँ। 

(&) #88:00%385,/5:.%४;%४0/8%४ ७७४ ५४ ०:5७ # 
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ऐ इन्सानों! वही जात बरहक्‌ है जिस की सिफात व कमालात का ऊपर जिक्र आया है, उसी ख़ालिक 
व मालिके कुल ने तुम सब को पहले मिट्टी से पैदा किया (यानी तुम्हारी असल मिट्टी है या यह कि तुम्हारे 
बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया) फिर तुम्हारे रब ने नुत्फे (वीर्य) को रहम मादर (मा के गर्भ) तक 
पहुँचाया, फिर जमा हुआ खून बनाया, फिर बच्चे की शक्ल में तुम्हें तुम्हारी मां के बतन (गर्भ) से बाहर 
निकाला यानी मुख्तलिफ तरीके से गुज़ार कर उन्हें एक नन्‍्हे-मुन्ने बच्चे की शक्ल में दुनिया में भेजा, फिर 
तुम्हारी परवरिश की यहाँ तक कि तुम भरपूर जवान बन गये और फिर तुम बूढ़े हो जाते हो और तुम 
में से बाज रहम मादर (माँ के गर्भ) से मुर्दा हो जाता है, कोई कम उम्री ही में वफ़ात पा जाता है और 
कोई जवानी में और कोई जवानी से पहले। 

ऐ इन्सानों! तुम्हें इन सारे दौर से अल्लाह के सिवा कीन गुजारता है, तुम्हें इन बातों पर गौर व फिक्र 
करना चाहिए ताकि तुम रब्बुल आलमीन की कुद्रत व अज्मत का एतिराफ (५०००७) कर सको और मरने 
के बाद की जिन्दगी पर तुम्हारा ईमान व यकीन मज़बूत हो जाए। 

ऐ लोगों! वही मअबूद बरहकृ हकीर वीर्य की बूँद को जिन्दगी देता है और वही इन्सानों को उम्र पूरी 
हो जाने के बाद उन्हें मौत देता है, उसे कभी भी मौत नहीं आएगी और उस के सिवा तमाम जिन्‍न व इन्स 
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मर जाएँगे और वह उपास्य जब किसी बात का फैसला करता है तो कलिमा 'कुन' के जरिये उसे वजूद 
में ले आता है। 
7 22.5 ०८४ ० ४ 26:28 02४ 05 88४ /555 8 ८.2६ एं५ 50] 4४ 
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यहाँ से उन मुश्रिकीन के हालात पर रौशनी डाली जा रही है जो अपने झूठे और गलत दलायल के 
जरिये कुर्भनन करीम की आयात को रद्द करते थे और उन में शक व शुब्हा पैदा करते थे। इस जुर्म अजीम 
की एक फोरी सजा उन्हें यह दी गई कि जाहिर व साफ दलायल के बावजूद कुबूले हक॒ की तौफीक उन से 
छीन ली गई और कियामत के दिन उन की गर्दनों में आग का तौक और उन के पांव में बेड़िया डाल दी 
जाएँगी और उन्हें सख्त खौलता हुआ पानी दिया जाएगा और घसीटा जाएगा और उन के जिस्मों में आग 
लगा दी जाएगी। जैसे- लकड़ी में आग लगा दी जाती है और फिर उन से नाराजगी के तौर पर कहा जाएगा 
कि कह हैं वह मअबूद (उपास्य) जिन की तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी जिबादत करते थे? तो वह जवाब 
देंगे कि वह तो आज हम से गायब हो गये हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। 
एक दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि वह तो हमारे किसी काम के नहीं रहे, उन से हमारी 
मुसीबतों का कोई मतलब नहीं। फिर हैरत व बेचैनी में अपनी अक्ल खो बेठेंगे और कहने लगें कि हम 
ने तो दुनिया में किसी की अिबादत नहीं की थी। 
आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह अहले कुफ्र को इसी तरह अपने आप से 
और अपनी रहमत से दूर कर देता है और ईमान व यकीन के लिए गम्भीर बीमारी शिक में मुब्तिला 
(४०४०) कर देता है जो उसे जहन्नम पहुँचा देती है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) कहते हैं कि “जिसके दिल में राई बराबर भी घमण्ड होगा 
वह जन्नत में दाखिल न होगा ।” (मुस्लिम) 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “किब्रयाई (बड़ाई) मेरी 
चादर है और अज्मत मेरा एजार है जिस ने इसे खींचने की कोशिश की मैं उसे जहन्नम में डाल दूँगा।” 


(अबूदाऊद) 





डूटा 
'जडछ 
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आयत नं० 75 से $5 तक 
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अनुवाद- 

(5) यह इसका बदला है कि तुम जमीन में नाहक खुश हुआ करते थे और उसकी (सजा है) कि इत्राया 
करते थे; (6) दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजे में, हमेशा उसी में रहोगे, “तो कितना ही बुरा ठिकाना 
है! घमंड करने वालों का,” (77 तो सब्र करो, अल्लाह का वादा सच्चा है, या तो हम तुम्हें उसका कुछ 
हिस्सा जिसका वादा हम” उनसे कर रहे हैं, दिखा दें, या तुम्हें मौत दें, तो उनको लौट कर आना तो हमारी' 
ही ओर है। और हमने” आप से पहले रसूल भेजे, जिनमें से कुछ के हालात 'हम” आप को सुना चुके 
हैं, और कुछ के हालात नहीं सुनाए; और किसी रसूल के बस की यह बात न थी, कि वह अल्लाह की इजाजत 
के बिना कोई 'मोजिजा” (चमत्कार) ले आता; जब अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, तो हक के साथ फैसला कर 
दिया गया और नाहक॒ पर चलने वाले घाटे में पड़ गये। (79) अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किये, 
ताकि उनमें से कुछ पर तुम सवारी करो और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो, और उनमें तुम्हारे 
लिए (और भी) फायदे हैं, और ताकि तुम उनके जरिये उस जरूरत को पूरा कर सको जो तुम्हारे सीनों में 
हो, और उन पर भी, और नौकावों पर तुम सवार होते हो। (8) और “वह! तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता 
है, तो तुम अल्लाह की किन-किन निशानियों का इन्कार करोगे। फिर कया ये लोग धरती में चले-फिरे 
नहीं कि देखते कि उनका क्या अंजाम हुआ, जो इनसे पहले गुजरे हैं, वे इनसे संख्या में ज्यादा थे और शक्ति 
में भी, और जमीन पर छोड़े हुए निशानों की दृष्टि से बढ़कर थे, तो जो कुछ वे करते थे वह उनके कुछ काम 
न आया। जब उनके रसूल उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए, तो जो इल्म उनके पास था वे उसी 
पर खुश होते रहे, और उनको उसी चीज़ ने आ घेरा जिनका वे मजाक उड़ाते थे। (84) फिर जब उन्होंने 
हमारा” अज़ाब देखा, तो कहने लगे, “हम ईमान लाए अल्लाह पर, 'जो” अकेला है और उनका इन्कार करते 
हैं, जिनको हम साझी ठहराते थे।” (85) मगर उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा पहुँचा नहीं सकता था, 
जबकि उन्होंने (हमारे! अजाब को देख लिया, यही अल्लाह की सुन्नत (नियम) है, जो उसके बन्दों में पहले 
से चली आई और उस समय इन्कार करने वाले घाटे में पड़ कर रहे। 
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फ्रिश्ते आग के अजाब और अल्लाह की रहमत से दूरी की वजह बयान करते हुए कहेंगे कि तुम्हारा 
यह अन्जाम इसलिए हुआ है कि तुम अल्लाह की नाफ्रमानी, उस के रसूल और उस के किताब की 
मुखालिफत (विरोध) कर के खूब खुश होते थे और मारे खुशी के आपे से बाहर निकल जाते थे, तो आज 
तुम जहन्नम के दरवाजों से गुजर कर उस की आखिरी खाई में पहुँच जाओ, जो ईमान बिललाह और तौहीद 
बारी तआला का इन्कार करने वालों का बदतरीन ठिकाना है। 
(छ ०५५5७ ७४ 5%५५58५+ 6 ८6057 
मक्‍्की जिन्दगी में सहाबा-ए-किराम कुफ्फारे कुरैश की तक्लीफों से तंग आकर दिल में सोचते और 
कभी जबान पर यह बात लाते कि नामालूम अल्लाह की मदद कब आएगी तो अल्लाह तआला ने आप 
(सल्ल०) से फरमाया कि अल्लाह का वादा बरहक है कि कुफ़्फार के मुकाबिले में वह आप की मदद जरूर 
करेगा और काफिरों के मुकाबिले में दीने इस्लाम को गालिब कर के रहेगा या तो आप की जिन्दगी में ही 
वादा के मुताबिक कोई दुनियावी अजाब उन पर नाजिल होगा और अगर इस से पहले ही आप वफात पा 
गये तो उन्हें हमारे पास ही लौट कर आना है, उस वकषत हम उन्हें जहन्नम के दर्दनाक अजाब में मुब्तिला 
(790४०) करेंगे और आप को इज्जत व इक्राम के घर यानी जन्नत में आला मकाम अता करेंगे और 
मोमिनों को भी उन के आमाल के मुताबिक दर्जात देंगे। 
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नबी करीम (सल्ल०) को मजीद तसल्ली देते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने आप से 
पहले बहुत से अम्बिया भेजे, उन में से बाज के वाकिआत हम ने कुर्आन करीम में आप के लिए बयान 
कर दिये हैं और बाज के बारे में हम ने आप को कुछ भी नहीं बताया है। 
हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि जिन के नाम नहीं बताये गये उन की तअदाद अम्बिया से कई 
गुना ज्यादा है, जिन के नाम काुर्जान में जिक्र किये गये हैं। कुर्आन में सिर्फ चन्द अम्बिया के नाम आये हैं। 
उन रसूलों को यह अख्तियार हासिल नहीं था कि वह अपनी कामों के मुतालबे (माँग) के मुताबिक 
अपनी मर्जी से मोअजिजात (चमत्कार) पेश करते, उन्हें जब अल्लाह का हुक्म होता था जब ही अल्लाह 
की कुद्रत से किसी मोअजिजे (चमत्कार) का इज़्हार करते थे और जब किसी काफिर व सरकश कम की 
हलाकत का अल्लाह तआला फैसला कर देता था, तो वह अपने रसूलों और उस के मानने वाले मोमिनों 





सूर-ए-मोमिन नं० 40 90 पारा-24 


को बचा लेता था और मुश्रिकों को हलाक कर देता था। 
५्छ %७४७४५५ ६ ५५;०:४४७७४४४७८ ७7; 
आयात नं० (6/62/ 63/64) की तरह यहाँ भी अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिए अपनी बाज 
नेअमतों का जिक्र कर के उन्हें दअवते फिक्र दी है, ताकि वह अपने ख़ालिक व राजिक को पहचानें, उस 
पर ईमान लाए और सिर्फ उसी की जिबादत करें। 
फ्रमाया कि अल्लाह ने ही तुम्हारे लिए चौपाये पैदा किये हैं, जिन में कुछ पर तुम सवार होते हो 
यानी ऊंट और कुछ के गोश्त खाते हो जैसे- गाय, बकरी और भेड़ और उन में दूसरे फायदे भी हैं यानी 
उन से ऊन, बाल और चमड़ा हासिल करते हो। 
ऊंट में एक बड़ा फायदा यह भी है कि उन पर अपना सामाने तिजारत लादकर एक शहर से दूसरे 
शहर जाते हो और उस के जरिये अपना रेगिस्तानी रास्ता तय करते हो और कश्ती के जरिये समुद्री रास्ता। 
यह सब अल्लाह की निशानिया हैं जो उस की कुद्रत और बन्दों के लिए उस की अजीम रहमत पर दलालत 
करती हैं। 
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कुफ्फारे कुरैश को कुफ्र व शिक के अंधेरों से निकालने के लिए अल्लाह तआला ने कुरअने करीम की 
बहुत सी सूरतों में पिछले जमाने की काफिर कामों के बुरे अन्जाम को बयान किया हैं, ताकि उन से नसीहत 
हासिल करें और अपने कुफ्र व शिर्क से तीबः करके इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। 
फ्रमाया कि वह कामें कुफ्फारे कुरैश से तअदाद में ज्यादा थीं, जिस्मानी एतिबार से उन से ज़्यादा कृवी 
(5४०7४) और माली एतिबार से उन से बहुत अच्छी हालत में थीं, उन्होंने अपने शहरों में बिल्डिगें बनाई, 
फैक्ट्रिया कायम कीं और अर्थव्यवस्था में खूब तरक्की की, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो उसे 
कोई न टाल सका। इसलिए कि जब अल्लाह के अम्बिया उन के पास खुली निशानिया लेकर आये तो उन्होंने 
उस पर कोई तवज्जोह नहीं दी और खुद अपने इल्म और अपनी समझ को नबियों पर भारी माना। 
'मुजाहिद' कहते हैं उन्होंने कहा कि हम उन नुबूब्वत का दावा करने वालों से ज़्यादा बेहतर जानते 
हैं कि न हम दोबारा पैदा किये जाएँगे और न हमें अजाब दिया जाएगा। 
जब अजाबे इलाही ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बच निकलने की कोई सूरत बाकी न रही, 
तो अपनी तौबः का एलान करने लगे और कहने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान ले आये और उन 
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तमाम शैतानी ताकतों का इन्कार करते हैं जिन्हें हम अल्लाह का शरीक ठहराते थे, लेकिन वह तौबः उन 
के काम न आई और वह ईमान उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा न सका। 

जैसा कि फिरऔन के साथ हुआ कि जब उस ने मौत को अपनी आँखों से देख लिया तो पुकार उठा 
कि मैं ईमान ले आया कि उस अल्लाह के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, जिस पर बनी इम्लाईल के 
लोग ईमान ले आये हैं तो अल्लाह तआला ने उस की तौबः कुबूल नहीं की और कहा कि अब कोई फायदा 
नहीं होगा, क्योंकि तुम अब तक नाफरमान रहे हो और जमीन में फूसाद फैलाते रहे। 
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इसीलिए आयत नं० (85) के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हर उस काम के बारे में 
अल्लाह का यही फैसला रहा है जिस ने अज़ाब देख कर तौबः की यानी उस की तौबः कुबूल नहीं की गई 
और उसे हलाक कर दिया गया। 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला अपने 
बन्दे की तौबः उस वक्‍त तक कुबूल करते हैं जब तक जाँकनी यानी मौत का बिलकुल आखिरी वक्त नहीं 
आ जाता”। (तिर्मिजी) 





(भाग-4) 


सूर-ए-हामीम सज्द: 
(सूरः नं. 4) 
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तफ्सीर हामीम सज्दः 





कै 


नाम- यह हुरूफ मकृत्तआत हामीम” आयत नं० (38) से लिया गया है, जिस की तिलावत के बाद नबी 
करीम (सल्ल०) ने खाना-ए-कअब:ः में 'उत्बा बिन रबीअ” की मौजूदगी में सज्दः किया था। 
नाजिल होने का समय- 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः तमाम मुफस्सिरीन के नज़्दीक मक्की है। इब्ने अबी शैबा, अब्द 
बिन हमीद, अबू यअला, हाकिम, इब्ने मरदूविया, अबू नईम, बेहकी और इब्ने असाकिर ने हजरत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रजि०) से रिवायत की है और हाकिम व जहबी ने इसे सहीह कहा है कि एक दिन क्रैश 
के लोग जमा हुए और आपस में राय की, कि उन में जो शख्स जादू, कहानत और शेअर सब से ज़्यादा 
जानता हो, उसे मुहम्मद (सल्ल०) के पास भेजा जाए जिस ने हमारे दर्मियान इख्तिलाफ पैदा कर दिया है 
और हमारे धर्म की तीहीन की है, ताकि उस से बात करे और देखे कि वह क्या जवाब देता है। 

सब की राय हुई कि इस काम के लिए सब से मुनासिब आदमी “उत्बा बिन रबीअ” है, चुनांचे वह 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास गया और कहा कि तुम बेहतर हो या अब्दुल्लाह (तुम्हारे बाप) तुम बेहतर 
हो या अब्दुल मुत्तलिब (तुम्हारे दादा) अगर तुम समझते हो कि यह लोग बेहतर थे तो वह उन्हीं मअबूदों 
(देवों) की पूजा करते थे जिन की तुम ने बुराई की है, अगर तुम समझते हो कि तुम बेहतर हो तो बात 
करो, ताकि हम सुनें। 

अल्लाह की कुृसम! तुम से ज्यादा हम ने किसी को अपनी कोम के लिए नुक्सानदेह नहीं पाया है, 
तुम ने हमारे दर्मियान फूट पैदा कर दी, हमारे दीन में ऐब निकाला और तमाम अरबों में हमारी बेडृज्जती 
कराई। तमाम अरबों में मशहूर हो गया कि क्रैश में एक जादूगर है, कुरैश में एक काहिन है। अल्लाह 
की कसम! अब तुम उसी का इन्तिज़ार कर रहे हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर खड़े हो 
जाएँ। अगर तुम माल चाहते हो तो बताओ हम लोग तुम्हारे लिए इतना माल इकट्ठा कर दें कि तुम हम 
में सब से ज्यादा मालदार बन जाओ और अगर शादी करना चाहते हो तो कुरैश की जिन औरतों को चाहो 
पसन्द कर लो, हम तुम्हारी शादियां करा दें। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने पूछा, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? उस ने कहा हा, तो आप (सल्ल०) ने 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” कहा और हामीम की तिलावत शुरु कर दी और जब 
है4४5$. 29.० 055 २४६५५ ४56) 45 06»: ८६ तक पहुँचे तो 'उत्बा' ने कहा, बस करो, क्या तुम्हारे 
पास इस के सिवा और कुछ नहीं है? 

आप ने जवाब दिया नहीं, तो वह उठ कर कुरैश वालों के पास गया और कहा कि मैंने एक ऐसा 
कलाम सुना है जिसे मेरे कानों ने कभी नहीं सुना था और मुझ से उस का कोई जवाब नहीं बन पड़ा। 

'मुहम्मद बिन इस्हाक' ने अपनी किताब “अलू यर्रह” में इस वाकिये की जो तफ़्सील बयान की है 
उस से यह पता चलता है कि यह सूरः 'हम्जह बिन अब्दुल मुत्तलिब” के इस्लाम लाने के बाद नाज़िल हुई 
थी, जब कि लोग तेजी से इस्लाम में दाखिल होने लगे थे। (तफ़्सीर इब्ने कसीर हामीम सज्दः) 
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अनुवाद- 

(]) हामीम (2) यह (किताब) रहमान और रहीम की ओर से नाजिल हुई है; (3) एक ऐसी किताब, 
जिसकी आयतें खोल-खोल कर बयान की गई हैं- अरबी कुर्आान- उन लागों के लिए है, जो जानना चाहते 
हों; (4) जो खुशखबरी देने वाली, और सचेत करने वाली, मगर उनमें से अक्सर लोगों ने मुँह फेरा, तो वे 
सुनते ही नहीं; (5) और कहते हैं, “जिसकी ओर तुम हमें बुलाते हो हमारे दिल उसकी ओर से पर्दों में हैं, 
और हमारे कान बहरे हैं, और हमारे और तुम्हारे बीच एक ओट है; तो तुम (अपना) काम करो, हम (अपना) 
काम करते हैं”(6) कह दीजिए, मैं तो तुम्हरी ही तरह का एक बशर (मनुष्य) हूँ, मेरी ओर यह वष्य 
(प्रकाशना) की जाती है, कि तुम्हारा इलाह (उपास्य) एक ही इलाह है, तो तुम सीधे उसी” का रूख करो, 
और “उसी” से माफी चाहो।” और तबाही हो साझी ठहराने वालों के लिए (7) जो जकात नहीं देते, और 
आखिरत का इन्कार करते हैं। (8) जो लोग ईमान लाए और भले काम किये उनके लिए ऐसा बदला है जो 
कभी खत्म होने वाला नहीं। (9) कह दीजिए, “क्या तुम उसका” इन्कार करते हो, जिसने” जमीन को दो 
दिन में पैदा किया और (बुतों को) तुम उसके” बराबर ठहराते हो? “वही” तो सारे संसार का रब है; (0) 
और सीने” (जमीन में) उसके ऊपर पहाड़ बनाए और उसमें बरकत रखी, और उसमें उसकी गिजा के 
सामान रखे; यह चार दिनों में हुआ (और तमाम) तलब (इच्छा) रखने वालों के लिए बराबर”। ([]) फिर 
“उसने” आसमान की ओर रूख किया, और वह धुआँ के रूप में था तो, उसने” उससे और जमीन से कहा, 
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“आओ, (हुक्म मानो) रजामन्दी के साथ या बिना रज़ामन्दी के,” उन्होंने कहा, “हम रजामन्दी के साथ आते 
हैं।” ((2) तो उसने” सात आसमान बना दिये- दो दिनों में- और हर आसमान में उससे सम्बन्धित हुक्म 
की वह्य (प्रकाशन) कर दी; और दुनिया के आसमान को हमने” दीपों से सजाया और उसको सुरक्षित कर 
दिया; यह उस जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), ख़बर रखने वाले का तय किया हुआ है। ([3) फिर अगर ये मुँह फेरें, 
तो कह दीजिए, “में तुम्हें उसी तरह कड़का देने वाले (अज़ाब) से डराता हूँ जिस तरह का कड़ाका देने वाला 
(अजाब आया) आद और समूद पर” (4) जब उनके पास रसूल उनके आगे और उनके पीछे से आए, 
“अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो।” तो उन्होंने कहा, “अगर हमारा रब चाहता तो फ्रिश्तों को 
उतार देता, अतः जिस चीज के साथ तुम्हें भेजा गया है, हम इसे नहीं मानते |” ((5) रहे आद, तो उन्होंने 
नाहक्‌ धरती में घमंड किया और कहा, “कोन हमसे शक्ति में बढ़कर है?” क्या उन्होंने नहीं देखा! कि 
अल्लाह, जिसने” उन्हें पैदा किया, वह” उनसे शक्ति में बढ़कर है? और वे हमारी आयतों का इन्कार ही 
करते रहे; (6) तो 'हमने” उन पर मन्हूस दिनों में तेज हवा भेजी, ताकि उन्हें दुनिया की जिन्दगी में जिल्लत 
के अजाब का मज़ा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर रूसवा करने वाला है, और 
उनको कोई मदद भी न मिल सकेगी। ((7) और रहे समूद तो, 'हमने” उनके सामने सीधी राह दिखाई, किन्तु 
उन्होंने सीधी राह छोड़कर अन्धा रहना पसंद किया, तो जो कुछ वे कमाई कर रहे थे, उसके बदले में उनको 
कड़क के अज़ाब ने आ पकड़ा। ([8) और “हमने” उनको बचा लिया जो ईमान लाए, और डर रखते रहे। 
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हामीम हुरूफ मकृत्तआत हैं और अल्लाह को ही मालूम है कि इन का मतलब क्या है। तफ़्सीर सूरतुल्‌ 
मोमिन के शुरु में हुरूफ मकृत्तआत के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसे देखा जा सकता है। 


झत बा | कही आय जा कलंय की हज ही न्‍ाज १5 न ८४२४ थ हि. नी ड् ड़ ६४ पृ. कद हो 2 5 
ह।४5$05 00% ३१४ ५०७६ ०॥७ ४६३ ८७ (500५: (/९-००॥ ८० (६ 
ब् टू के कलह दूं :! ल्ह | हटा ही का ६5 भा | चाप (2६ 6, || री पा क की बा करा ष्‌ क््हप 9४3 मी जी जीप 
८.25 3-33 ६.5) 88 ५.॥ ०४६४ ५३६६० $ ६.३७ ४63 ० (#य०४ ७४ ४४७४६ 

०७॥,६8॥ 0:56 ९७५ ५५४५४ ६५८ 


कुर्नन अरबी में है 


हामीम, यह हुरूफ मकृत्तआत में से है। इस का मतलब अल्लाह तआला ही को मालूम है। इसके 
बाद दो आयतों में कुर्नन मजीद की सिफात बयान फ्रमाई गई है। 

पहली यह है कि यह अल्लाह तआला की तरफ से नाजिल (अवतरित) हुआ है। जो रहमान है और 
रहीम है यानी बहुत बड़ा मेहरबान, बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। उसकी रहमत का तकाजा हुआ 
कि अपने बन्दों की हिदायत के लिए किताब नाज़िल (अवतरित) फरमाये। 

दूसरा यह कि कुर्आन ऐसी किताब है जिस की आयात मुफस्सल (विस्तारपूर्वक) हैं यानी खूब 
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साफ-साफ बयान की गई हैं। 

तीसरा यह फ्रमाया कि यह कुर्जान की आयात हैं जो अरबी में है, इस के पहले मुखातब (सम्बोधक) 
अहले अरब हैं। इसका समझना उनके लिए आसान है और साहित्य के एतिबार से चूंकि बहुत आला है 
इसलिए बतौर मोअजिज़ा (चमत्कार) अहले अरब पर इस के जरिये हुज्जत कायम हो चुकी है। अब जो 
शख्स ईमान न लाएगा अपना बुरा करेगा। 

यूँ तो कुर्भनन सब ही को हक की दअवत देता है और सब ही पर इस का मानना और इस पर 
ईमान लाना फूर्ज है, लेकिन अहले इल्म ही इस से फायदा उठाते हैं इसलिए ८%;४ «४४ फरमाया। 

चौथा यह .£8$॥६<; फरमाया कि कुर्न अपने मानने वालों को बशारत (खुशखबरी) देने वाला है 
और मुन्किरीन को डराने वाला है। इस के बाद लोगों के इन्कार का जिक्र फरमाया बावजूद इसके कि कुर्भान 
खूब अच्छी तरह वाजेह तौर पर बयान फरमाता है कि बशीर भी है और नजीर भी, फिर भी अक्सर लोग 
इसकी तरफ से यानी मुँह फेरते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं यानी जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। इसी 
को फ्रमाया 5६57४ &8  &£| 

और न सिर्फ यह कि ईमान न लाए और जो कुछ सुना था उसकी तरफ मुतवज्जेह न हुए बल्कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से खिताब कर के यूँ कहने लगे कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं और हमारे कानों 
में डाट लगी हुई है, तुम्हारी दअवत न हमारे कान सुनने को तैयार हैं और न हमारे दिलों को इस का 
कुबूल करना गवारा है और मजीद यूँ कहा कि तुम अगरचे जिस्मानी तौर पर क्रीब हो, लेकिन हकीकृत 
में हमारे और तुम्हारे दर्मियान बहुत दूरी है और पर्दा है जो कुछ कहो हम सुनने और मानने वाले नहीं 
उन लोगों ने यह भी कहा 2985 ७॥ ५«&६ 

कि आप अपना अमल करते रहें हम अपने दीन के मुताबिक अमल करते रहेंगे। 

इस में यह भी दाखिल है कि तुम्हारी काट करेंगे यह कहकर दअवते हक सुनने और कुबूल करने 
से बिलकुल ही इन्कारी हो गये। उन लोगों ने जो यह कहा कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं और कानों में डांट 
है चूंकि इस से कुफ्र पर इस्रार था, इसीलिए “४7:08 855%४ ४ 55858 +९3४5 ४४६८४ इसके खिलाफ नहीं 
है जिस में ५४ ४:४५ की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ की गई है। 

33): 8 360 3429-०७ 0.०४ 5॥ ०540 | 75 ० ०४)४ ४६४ (५ 

७॥७5303% ७ 890 ॥55 ई३5०-०॥ 5#%९ 50॥ 02:5४ :-४ 3 

603५० ५६ ६ ५२६०॥३५६६ ४४ 520) 

आप फ्रमा दीजिए मैं तुम्हारे ही जैसा बशर (इन्सान) हूँ 

कुर्न के मुख़ातिबीन जो यह कहते थे कि हम तुम्हें कैसे अल्लाह का नबी मानें तुम तो हमारी ही 
तरह के आदमी हो। इस का जवाब दे दिया कि मैं हूँ तो तुम्हारे ही जैसा आदमी, लेकिन मुझे अल्लाह तआला 
ने एक ऐसी फूृजीलत और खुसूसियत अता फ्रमाई है जो तुम में नहीं है और वह यह कि मुझे अल्लाह 
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तआला ने नुबूब्वत व रिसालत से नवाजा है, चूंकि मैं अल्लाह तआला का पैगम्बर (दूत) हूँ इसलिए मैं तुम्हें 
अल्लाह तआला की बात पहुँचाता हूँ। तुम्हारा मअबूद (उपास्य) एक ही है यानी अल्लाह तआला, जिस ने 
सब को पैदा फ्रमाया। अक्ल का भी तकाजा है कि अल्लाह तआला की तरफ झुके और उस के हुक्‍्मों को 
मानें और हर तरह की बेराही और टेढ़ेपन से दूर हो जाए। 

तुम सीधी राह चलो, अल्लाह तआला को एक मानो और सहीह तरीके पर उस का दीन अख्तियार 
करो और यह न समझो कि हमारी बख्शिश कैसे होगी, शिक और काफ्र है तो बहुत बड़ी बगावत लेकिन 
जब कोई काफिर और मुश्रिक तौबः कर ले यानी कुफ्र और शिर्क को छोड़कर ईमान कुबूल कर ले तो पिछला 
सब कुछ माफ हो जाता है, लिहाजा तुम ईमान कुबूल कर लो और अल्लाह तआला से इस्तिग्फार कर लो। 

इस के बाद मुश्रिकीन की हलाकत और बर्बादी बयान फरमाई ८४७४: ३१४ $ और बर्बादी है 
मुश्रिकों के लिए $॥७४५॥ 2४४४ 5४. और अदा नहीं करते (नमाज की तो क्या पाबन्दी करेंगे जो बड़ा 
काम है) वह तो माल खर्च नहीं कर सकते जो मामूली चीज है हाथ का मैल है, कन्जूसी उन पर मुसललत 
है 5४७५० ४ 5», «55 और वह आखिरत के इन्कारी हैं। 

बाज हजरात ने ई॥&५०॥ ८#४४९| का मशहूर माने नहीं लिया, शाब्दिक अर्थ लेकर इस का यह मतलब 
बताया है कि वह अपने नफ़्सों को शिक से पाक नहीं करते और ईमान से दूर होते हैं। 

इस के बाद अहले ईमान का सवाब बताया ७४५७;:६७ ४.०. ४ .,54#& ८20॥ 6 जो लोग ईमान 
लाए और नेक अमल किये उन के लिए अज्र है जो कभी ख़त्म न होगा। 
७05५-७४) ९४33-89 ३८४४ ९४०४ ६ 9॥ 5 20.70 23:5८ ४ 26 
95050 #9- 2४ १-४ है फ््ी 4.3 30535 ५४ 2735 ५३४ ७० ७४४४ ५३ ऐड: 
छडडा 5५53 ४३७ (७ 250 ४ 055 2५: 23 ४५.८॥ | (5४... # 
मे।2॥ ६5 ५७० बह 0५७ 3 6 ७४-०४ है ४४४८ &ै। ६4-०४ ७ ७-5 

७90 व ५-० $०१-४ 2 6५455 6.5: (5५४) 

इन आयात में तौह्ीद की दअवत है और शिर्क की ख़राबी बयान फ्रमाई गई है। फिर आसमान व 
जमीन और उससे सम्बन्धित चीज़ों को बयान फरमाया गया है। 

इर्शाद फ्रमाया, क्या तुम उस जाते पाक की तौहीद का इन्कार करते हो जिस ने जमीन को दो दिन 
में पैदा फूरमा दिया, इतनी बड़ी जमीन का वजूद समझदार और अक्लमन्द इन्सान के लिए यह यकीन 
दिलाने के लिए काफी है कि इस का पैदा फ्रमाने वाला एक मालिक है, उसकी तौहीद के कायल होने के 
बजाय तुम ने उस के लिए शरीक ठहरा दिये जिन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया और वह खुद दूसरे के पैदा 
करने से वजूद में आये हैं, वह अपने पालनहार के बराबर साझीदार कैसे हो सकते हैं जिस ने उन को 
पैदा किया। 

जिस ने जमीन को पैदा फरमाया, वह सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार है, तुम और तुम्हारे 
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बातिल मअबूद (उपास्य) उसी खालिक की मख्लूक और मम्लूक हैं। 

ख़ालिक-ए-कायनात ने सिर्फ जमीन ही को पैदा नहीं फरमाया, जमीन में तरह-तरह की चीजें पैदा 
फरमाईं। देखो! उस ने जमीन के ऊपर भारी पहाड़ जमा दिये और जमीन में बरकत रख दी। 

साहिबे रुहुल्‌ मआनी इर्शाद फ्रमाते हैं:- 

3००१ ६४०८ (० («3 ८०७ ॥ऋ-णी (909 ००७७४ (एक +#५ 5५ ७ #_ +#५ 0495० )-४ 

यानी अल्लाह तआला ने जमीन में खैर व बरकत रख दी और वह इस तरह से कि उस में तरह-तरह 
के पेड-पौधे और हेवानात पैदा फरमा दिये जानदार चीजों में इन्सान भी है। 

जमीन में गिजाएँ भी रख दीं, जो इन्सानों और हैवानों के काम आती हैं। यह गिजाएँ जमीन से 
निकलती हैं। अल्लाह तआला ने तरह-तरह के फल मेवे, सब्जिया और दूसरी खाने की चीजें पैदा फ्रमाईं 
और पहले से तय फरमा दिया कि कितनी-कितनी चीजें पैदा होंगी और कहा-कहा किस-किस इलाके में पाई 
जाएँगी और किस के हिस्से में कितनी खुराक आएगी। 


दो दिन में जमीन व आसमान 


“2४95४ छ यह सब काम चार दिन में हुए यानी दो दिन में जमीन पैदा फूरमाई और दो दिन में 
पहाड़ों की पैदाइश फ्रमाई और बरकत का रख देना और रोजियों का मुकर्रर करना हुआ, चूंकि दूसरी 
आयात में आसमानों, ज़मीन और उनके दर्मियान चीज़ों की तख्लीक (उत्पत्ति) छः दिन में बताई है इसलिए 
मुफस्सिरीन-ए-किराम ने इस तफ़्सीर को अपनाया है। दो दिन जमीन के पैदा फ्रमाने के, दो दिन दूसरी 
चीजों के और दो दिन आसमानों की पैदाइश के जिन का जिक्र आगे आएगा। इन्शा अल्लाह । 

&0),5 ४३८ यह पूरे चार दिन हैं। तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर में बहवाला हाकिम और बैहकी इब्ने अब्बास 
(रजि०) से नक़्ल किया है कि यहूदी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और आसमान व 
जमीन की पैदाइश के बारे में सवाल किया, आप ने उन्हें जवाब दे दिया। फिर अल्लाह तआला ने यह आयते 
नाजिल फरमाई और इस के आखिर में फरमाया &|5॥ ध३८ कि यह चार दिन हैं पूरे उन लोगों के जवाब 
में जो सवाल करने वाले हैं। 

इस के बाद आसमानों की पैदाइश का जिक्र फरमाया $/5६ #६ :7<॥ _॥ 5५-६६ फिर आसमान 
की तरफ देखा जो उस वक्‍त धुवा था यानी उस का माद्ृह दुखान की सूरत में था। अल्लाह तआला ने उसको 
पैदा फूरमा दिया, जमीन और आसमान दोनों से फरमाया कि तुम दोनों को हमारे हुक्म के मुताबिक आना 
लाज़िम होगा, खुशी से आओ या जबरदस्ती से यानी हमारे हुक्म जो तुम दोनों में जारी होंगे उनके मुताबिक 
ही तुम्हें रहना लाजिम होगा। 

'साहिबे रुहुलू मआनी” लिखते हैं कि ४;४ ॥ ४,» का मतलब यह है कि अल्लाह तआला की कुदरत 
से जो तुम्हारे अन्दर तासीर होगी उसी के मुताबिक होगा तुम उसके खिलाफ नहीं कर सकते और यह मकसद 
नहीं है उन्हें मानने न मानने का बल्कि अख्तियार दे दिया। &- (४ ४:४८६॥$ आसमान और जमीन दोनों 
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ने अर्ज किया कि हम खुशी के साथ फरमॉबरदारी के लिए हाजिर हैं। 

२-5४ 3५७४८ &< &६-»४ (सो अल्लाह तआला ने दो दिन में सात आसमान बना दिये 
“(७४ 8६८ (5 $ 798 (और हर आसमान में उसके मुनासिब अपना हुक्म भेज दिया) यानी जिन 
फरिश्तों से जो काम लेना था वह उनको बता दिया। 

६६55 62,5:. (2६ ॥ ४: <॥ ४६४६ (और हम ने करीब वाले आसमान को सितारों से ज़ीनत दी और 
उन सितारों को हिफाज़त का जरिया बना दिया) शयातीन ऊपर की बातें सुनने के लिए ऊपर जाते हैं तो यह 
सितारे उन्हें मारते हैं। जैसा कि सूरः मुल्क की आयत नं० 5) ३५४5४ (४८४ हैं: 5:50 7: <॥ ६४ 7६ 
में बयान फरमाया है। 

अर 000) /23 8 ४0६ (यह तकदीर है यानी तय किया हुआ है उस जाते पाक की तरफ से जो 
अजीज यानी जबरदस्त और अलीम है। 

सूरः बकरः की (आयत नं० 29) .&#,&0॥ 3७ 065 5/॥9 और सूरः हामीम सज्द:ः की आयत 
और सूरः नाज़िआत की आयत ६०: 255६ ४४६ इन सब को मिलाने से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला 
ने सब से पहले जमीन का माहह (पदार्थ) बनाया और उसके ऊपर भारी पहाड़ रख दिये, फिर सात 
आसमान बना दिये जो बनाने से पहले धुवें के रूप में थे। उस के बाद जमीन के माह्ृह को मौजूदह सूरत 
में फैला दिया। 


कुरेश का इन्कार व हठधर्मी 

“'तफ्सीर कुर्तुबी' पेज नं० 358 भाग | में लिखा है कि एक दिन कुरैश ने आपस में यूँ कहा जिन 
में अबू जेहल भी था कि मुहम्मद (सल्ल०) का मामला हमारे लिए मुश्किल बन गया है। (स्पष्ट तौर पर 
हम इस के बारे में कोई फैसला करने से मजबूर हैं) तुम ऐसे शख्स को तलाश करो जो शायर भी हो, काहिन 
भी और जादूगर भी, ऐसा शख्स उनके पास जाए, बातचीत कर के वापस आए और हमें स्पष्ट तौर पर 
बता दे कि उन के दावे की क्‍या हकीकृत है। 

यह सुनकर त्बा बिन रबीआ' ने कहा कि अल्लाह की कृसम मैं शेअर और जादू तीनों से वाकिफ 
हूँ। अगर इन तीनों में से कोई चीज होगी तो मुझे पता चल जाएगा, उन लोगों ने कहा कि अच्छा तुम मुहम्मद 
(सल्ल०) के पास जाओ और बातचीत करो। 

'उत्बा बिन रबीआ' हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ 
मुहम्मद! आप बेहतर हैं या 'कुसई बिन किलाब”? आप बेहतर हैं या हाशिम? आप बेहतर हैं या अब्दुल 
मुत्तलिब? आप बेहतर हैं या अब्दुल्लाह? (मतलब यह था कि यह आपके पूर्वज हैं आप इनके दीन को 
बातिल बताते हैं) आप हमारे मअबूदों (उपास्यों) को बुरा कहते हैं और हमारे बाप दादाओं को गुमराह और 
नासमझ बताते हैं और हमारे दीन को बुरा कहते हैं। (इन सब बातों से आप का मकसद क्या है) अगर 
आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम आप को सरदार बना लेते हैं। जब तक आप जिन्दा रहें और उस 
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के एलान के लिए झंडे खड़े कर देते हैं और अगर आप का मकसद यह है कि आपकी शादी हो जाए तो 
हम कुरैश की कई खूबसूरत लड़कियों से आप का निकाह कर देते हैं जिन्हें आप चाहें और अगर आप 
माल चाहते हैं तो हम आप के लिए इतना माल जमा कर देंगे कि उसकी वजह से आप और आप के 
बाद आने वाले आल व औलाद सब को बेनियाज कर देंगे और अगर यह बात है कि जो कुछ आप की 
जबान से निकलता है यह जिन्‍नात का कोई असर है तो बता दीजिए कि हम माल जमा करेंगे और आप 
का इलाज करा देंगे। 

रसूलुल्लाह (सलल०) यह सब बातें ख़ामोशी के साथ सुनते रहे। जब त्बा” अपनी बातें कह चुका 
तो आप ने फ्रमाया कि ऐ अबू अल वलीद!” तू अपनी बातों से फारिग हो गया? (अबू अल वलीद उत्बा 
की कुन्नियत (सरनेम) थी, उत्बा ने कहा हाँ मैं कह चुका! आप ने फ्रमाया कि सुन लो कहने लगा कि 
सुनाइये। आप ने “िस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम” पढ़कर सूरः हामीम सज्दः पढ़ना शुरु किया। 

395 ,५ 29% (05 «५ ४5562 06 |»: | तक पढ़ते चले गये, आप यहाँ तक पहुँचे थे कि 
उत्बा' कूद पड़ा और आप के मुँह मुबारक पर हाथ रख दिया और अल्लाह की कुसम दी कि आप खामोश 
हो जाएँ। इस के बाद वह अपने घर चला गया और कुरैश की मजलिस में न आया। 

“अबूजेहल' ने उस से कहा, कया तू बेदीन होकर मुहम्मद (सल्ल०) की तरफ ढ़ल गया या तुझे मुहम्मद 
(सल्ल०) का खाना पसन्द आ गया। यह सुनकर “त्बा' गुस्सा हो गया और उस ने कृसम खाई कि मुहम्मद 
(सल्ल०) से कभी बात न करुंगा। 

इस के बाद उत्बा' ने कहा अल्लाह की कुसम तुम जानते हो कि मैं कुरैश में सब से ज्यादा माल 
वाले लोगों में से हूँ (माल या खाने की वजह से मैं ख्रामोश नहीं हुआ) लेकिन बात यह है कि जब मैंने 
मुहम्मद (सलल०) से बातचीत की तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया उस से मैंने यह समझ लिया कि वह 
न शेअर है, न कहानत है न जादू । 

इस के बाद त्बा' ने ($४5$9८9%०» 0८-८७) तक आयात सुना दीं, जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सुनी 
थीं और उस ने बताया कि मैंने उन का मुँह पकड़ लिया और कृसम दी कि आगे न पढ़ें, फिर उत्बा ने 
मजीद कहा कि तुम जानते हो कि मुहम्मद (सल्ल०) ने जब कभी भी कोई बात कही है झूठ नहीं बोला 
इसलिए मुझे डर हुआ कि तुम लोगों पर कहीं अज़ाब नाज़िल न हो जाए। 

एक रिवायत में यूँ है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उत्बा बिन रबीआ के सामने सूरः हामीम सज्दः के 
शुरु से आयत सज्द: तक तिलावत की, 'उत्बा” कान लगाकर सुनाता रहा। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने जब 
किरात ख़त्म कर दी तो फरमाया, ऐ “अबू अल वलीद!” तूने सुन लिया जो मैंने कहा आगे तू जाने (तू ईमान 
लाए या न लाए। 

“उत्बा' हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पास से उठा और कुरैश की मजलिस में पहुँचा वह उसकी सूरत 
देखते ही कहने लगे कि अल्लाह की कृसम! “अबू वलीद” का रुख बदला हुआ है। यह दूसरा चेहरा लेकर 
आया है। 
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इस के बाद “त्बा' से कुरेश ने कहा, ऐ अबू वलीद! तू क्या ख़बर लाया? कहने लगा कि अल्लाह 
की कृसम! मुहम्मद (सल्ल०) से मैंने ऐसा कलाम (वाणी) सुना है कि उस जैसा कभी नहीं सुना। में अल्लाह 
की कूसम खाकर कहता हूँ कि वह न शेअर (कविता) है, न जादू है, लिहाजा तुम मेरी बात मान लो मुहम्मद 
को उनके हाल पर छोड़ दो और उन्हें कुछ न कहो। 

अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ कि उन के बातों का जरूर चर्चा होगी कि अगर अहले अरब ने 
उन को खत्म कर दिया तो दूसरों के जरिये तुम्हारा काम चल जाएगा और अगर मुहम्मद (सलल०) बादशाह 
बन गये या उन की नुबूव्वत का एलान हो गया तो तुम्हें उसकी भलाई पूरी तरह नसीब हो जाएगी, क्योंकि 
उन का मुल्क तुम्हारा ही मुल्क होगा और उन की इज्जत तुम्हारी ही इज्जत होगी। यह सुनकर कुरैश कहने 
लगे, ऐ अबू अल वलीद! मुहम्मद (सल्ल०) ने तुझ पर जादू कर दिया है, त्बा' ने कहा यह मेरी राय 
है आगे तुम जो चाहो करो। 
७४४४७ 0-50 ## 8५ 303598$ ३८६ ४७-०७ 058 445५ ४5.5 05 |2»:< 2 
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हक्‌ से मुँह मोड़ने वालों की बर्बादी 


इन आयात में कुर्आन करीम के सुनने वाले को तम्बीह फरमाई गई है कि तुम्हारे सामने स्पष्ट तौर 
पर निशानिया आ चुकी हैं, इन सब के बावजूद फिर भी मुँह मोड़ते हो, ईमान नहीं लाते, लिहाजा समझ 
लो कि अज़ाब आ जाएगा। तुम से पहले ऐसी उम्मतें गुजरीं हैं जिन्होंने रसूलों को झुठलाया, फिर उन को 
अजाब ने आ दबाया। आद व समूद, दो कामें गुजर चुकी हैं, उन्होंने अपने-अपने रसूलों को झुठलाया, 
फिर अजाब में फंसे और हलाक हुए उन पर जो अजाब की मुसीबत आई तुम्हें उस जैसी आफृत से डराता 
हूँ। अल्लाह तआला के पैगम्बर (अलै०) उनके पास आये, उन्होंने उन को तौहीद की दअवत दी कि अल्लाह 
के सिवा किसी की अिबादत न करो। यह लोग दलील से तौहढ़ीद को रद्द न कर सके और अम्बिया-ए-किराम 
(अलै०) पर एतिराज करने लगे, कहने लगे कि तुम तो केवल एक इन्सान हो, जैसे हम वैसे तुम। अगर 
अल्लाह तआला को रसूल भेजना ही था तो क्‍या उस के लिए तुम ही रह गये थे, वह अगर चाहता तो 
फ्रिश्तों को रसूल बनाकर भेज देता। तुम जो यह कहते हो कि हम अल्लाह के पैगम्बर हैं, ऐसे-ऐसे हुक्म 
लेकर आये हैं और तीौहीद की दअवत हमारा काम है हम इन सब बातों के इन्कारी हैं। 
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यह दोनों कामों की बातें थी। कोमें आद बड़े डील डौल वाले थे, उन्हें अपनी कुब्वत और ताकृत पर 
बड़ा घमण्ड था इसकी वजह से उन्होंने घमण्ड की राह अख्तियार की और बड़े गुरूर के साथ कहने लगे 
कि .$568, 4४ (७ (कि वह कोन है जो ताकत में हम से बढ़कर है॥ 

इन्सान की बेवकूफी है कि वह दुनिया में माल व औलाद और कुब्वत व ताकृत पर घमण्ड करता 
है और घमण्ड में आकर बड़ी-बड़ी बातें कह जाता है। फर्ज करो कि मौजूदा मख्लूक में कोई भी मुकाबिल 
न हो तो जिस ने पैदा फरमाया उसकी कुव्वत तो बहरहाल सब से ज्यादा और बहुत ज़्यादा है। 

उन लोगों ने अपने खालिक पर नज़र न की और घमण्ड की बात कह दी, उन की इस बेवकूफी को 
जाहिर फ्रमाते हुए इशाद फ्रमाया <$$ ६५३४ 98 ४४५ 50॥&॥ 6 ४४ ४॥| 

(क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह तआला ताकृत के एतिबार से बहुत ज़्यादा है जिस ने उन्हें पैदा 
फुरमाया |) 

530७० 52०७६ $ (और यह लोग हमारी आयात का इन्कार करते हैं। स्पष्ट दलायल देखते हुए और 
जानते बूझते उन्होंने हक से मुँह मोड़ा और कुबूल करने से इन्कार किया। 

2:७६, ५६ ६६ (सो हम ने उन पर तेज हवा भेज दी) <८<७ छा 3 

(58) १३: ४ ४.४४. ८ ८45४5: उन्हें दुनिया वाली जिन्दगी में ज़िल्लत का अज़ाब चखाएँगे और 
उसी अज़ाब पर बस नहीं। उनके लिए आखिरत में भी अजाब है और वह इस दुनिया वाले अजाब से 
बढ़कर ज़िल्लत व रुस्वाई वाला होगा। ८३/&४५,७४; (और वहाँ उनकी मदद न की जाएगी यह जो माल 
व दौलत और औलाद पर घमण्ड है सब यही रखा रह जाएगा। 

सूरः अल हाक्कः (आयत नं० 7) में फ्रमाया है: 

9५३४ ४ जा कट 80७ ६५ ४३४ 373 ७५००7 ६८:४६ ॥ ६८ (6 ७/& 

(कीमे आद पर जो तेज हवा भेजी थी वह सात रात और आठ दिन उन पर मुसलल्‍्लत फ्रमा दी 
थी, तू उस कीम को इस तरह गिरा हुआ देखता कि गोया वह गिरे हुए खजूरों के तने हैं) यह लोग बड़े 
डील डौल वाले थे, अपनी कुव्वत पर घमण्ड किये हुए थे, तेज हवा ने बिलकुल ही उनका नास कर दिया, 
खजूरों के तनों की तरह ज़मीन पर गिर गये। सूर: अल कृमर (आयत नं० 20) में इसी को (&5 58 ७७ ४६६ 
फ्रमाया है। 

हदीस से मालूम होता है कि नहूसत कोई चीज नहीं है। हजरत 'सअद बिन मालिक! (रजि०) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि अगर नहूसत किसी चीज में होती तो घर में, 
घोड़े में और औरत में होती। (रवाहु अबूदाऊद कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 392) 

कोमे आद के बारे में जो यह फरमाया कि मन्हूस दिनों में उन पर तेज हवा भेज दी, यह उन के 
साथ ख़ास है। यह बात नहीं है कि वह दिन सब के लिए मन्हूस हैं, अगर ऐसा होता तो सारे ही दिन 
मन्हूस होते क्योंकि उन पर एक हफ़्ते से ज़्यादा तेज़ हवा चली। 

इस के बाद कोमे 'समूद” का हाल बयान फ्रमाया ४४5५ 35% &$ और रहे 'समूद” सो हम ने उन्हें 
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हिदायत दी यानी उनकी तरफ नबी भेजा जिस ने उन्हें हक का रास्ता बताया और तौहीद की दअवत दी, 
उन्होंने समझ से काम न लिया, हिदायत को अख्तियार न किया और अन्धा रहने यानी गुमराही को तर्जीह 
((/0779) दी। 

जब हिदायत को न माना तो उन्हें अजाब की मुसीबत ने पकड़ लिया और वह अपने बुरे करतूतों 
की वजह से हलाक कर दिये गये । साअिका का असली मअना बिजली के है, जो बारिश के दिनों में चमकती 
है और कभी-कभी उस से आफत भी मुराद ले लेते हैं। 

5४४64: 224 558 (और हम ने उन लोगों को निजात दी जो ईमान लाए और वह डरते 
थे) यानी अल्लाह तआला का खौफ खाते थे। 


््ट 
उछल 


द्रा ७ 
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अनुवाद- 
और जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम की ओर ले जाने के लिए इकट्ठा किया जाएगा 
(और) उनकी दर्जा बन्दी (क्रमबद्ध) की जाएगी, (20) यहाँ तक कि जब वे वहाँ पहुंच जाएँगे तो उनके कान 
उनकी आंखें और उनकी खालें (त्वचा) उनके खिलाफ गवाही देंगे कि वे क्या कुछ करते रहे हैं। (2।) और 
वे अपनी खालों से कहेंगे कि “तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी?” वह कहेगी, “हमें उसी” अल्लाह ने 
बोलने की ताकृत दी, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकृत दी और उसी” ने तुमको पहली बार पैदा किया 
और तुम को उसी” की ओर लौट कर जाना है। (22) और तुम इससे तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे 
कान, तुम्हारी आँखें, और तुम्हारी खालें, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि तुमने तो यह समझ रखा था कि 
“अल्लाह तुम्हारी बहुत सी बातों को नहीं जानता” जो तुम करते हो। (23) और तुम्हारे उस गुमान ने तुम्हें 
बरबाद किया जो अपने रब के बारे में रखते थे, तो तुम घाटे में पड़कर रहे। (24) अब अगर ये सत्र करेंगे 
तो भी जहन्नम ही इनका ठिकाना है, और अगर वे माफी मांगे, तो इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। (25) और 
“हमने” उन पर कुछ साथी (शैतान) नियुक्त कर दिये थे, फिर उन्होंने उनके आगे और उनके पीछे (के आमाल 
को) जो कुछ था उसे सुहाना बनाकर, उन्हें दिखाया तो उन पर भी जिन्‍नों और मनुष्यों के उन गिरोहों के 
साथ फैसला सच हो कर रहा, जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं, बेशक वे घाटा उठाने वाले थे। (26) और जिन 
लोगों ने इन्कार किया उन्होंने कहा,इस कुर्जान को सुनो ही नहीं और इसके बीच में शोर-गुल मचाओ, ताकि 
तुम गालिब (प्रभावी) रहो /” (27) तो हम ज़रूर उन लोगों को- जिन्होंने इन्कार किया- सख्त अज़ाब का 
मजा चखाएंगे, और हम” ज़रूर उन्हें उस का बदला देंगे जो बद्तरीन काम वे करते रहे हैं। यह है, 
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अल्लाह के दुश्मनों का बदला आग, इसी में उनका हमेशा के रहने वाला घर है, यह बदला है इस बात का 
कि वे हमारी” आयतों का इन्कार करते थे। (29) और जिन लोगों ने इन्कार किया, वे कहेंगे, “ऐ हमारे रब! 
हमें दिखा दे उन जिन्‍्नों और इन्सानों को, जिन्होंने हमको गुमराह किया था कि हम उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें, ताकि 
वे सबसे नीचे जा पड़ें/” (30) जिन लोगों ने कहा, “हमारा रब अल्लाह है।” फिर उस पर मजबूती से जमे 
रहे, उन पर फ्रिश्ते उतरेंगे, “न डरो और न रंजीदा हो, और उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे 
वादा किया जाता है।” (3]) हम दुनिया की जिन्दगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी, और वहाँ 
तुम्हारा जो दिल चाहेगा वह तुम्हें मिलेगा, और जो चीज़ भी तुम माँगोगे वह सब तुम्हें मिलेगी। (32) यह 
मेहमानी (सत्कार) है, उसकी” ओर से जो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। 


| “0 कै:8 कै 7: 7 कै 2 2॥ 
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यानी हर एक किस्म के मुजरिमों की अलग जमाअत होगी और यह सब जमाअतें एक दूसरे के 
इन्तिज़ार में जहननम के करीब रोकी जाएँगी। 
७७४: ४ ६७४:४५३ :& 29४८ ६6 ५४ ५37५ ५॥॥ ३४ 

दुनिया में कानों से आयात सुर्नीं और आँखों से देखीं, मगर न माना और अल्लाह की नाफरमानी 
करते रहे। यह ख़बर न थी कि गुनाहों का यह सारा रिकार्ड खुद उन्हीं की जात में महफूज (सुरक्षित) है 
जो वक़्त पर खोल दिया जाएगा। 

रिवायात से मालूम होता है कि महशर में कुफ़्फार अपने जरायम का जबान से इन्कार करेंगे। उस 
वक्त हुक्म होगा कि उनके अंगों की शहादत पेश की जाए जिन के जरिये गुनाह किये थे, चुनांचे हर एक 
अंग गवाही देगा और इस तरह जबान का झुठलाना हो जाएगा, तब हैरान होकर अपने अंगों को कहेगा 
(कम्बख्तो) दूर हो जाओ! तुम्हारी ही तरफ से तो मैं झगड़ता हूँ और दिफाअ कर रहा था (तुम खुद ही 
अपने जुर्मों का एतिराफ करने लगे॥ 


& /5&&22698#60& &9 80॥ 8॥ (६9 9. ६6:50 55] 45,/50//55 
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यानी जब मैं जबान से इन्कार कर रहा था तो तुम पर ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी कि ख्वाह मख्वाह 
बतलाना शुरु कर दिया और आखिर यह बोलना तुम को सिखलाया किस ने। 

यानी जिस की कुद्रत ने हर चीज़ को बोलने की ताकृत दी, आज उसी ने हम को भी बोलने वाला 
बना दिया। न बोलते और बतलाते तो क्या करते। जब वह कादिरे मुत॒लक बुलाना चाहें तो किस चीज की 
मजाल है कि न बोले। जिस ने जबान में बोलने की ताकृत रखी कया हाथ पांव में नहीं रख सकता? 
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यानी दूसरे लोगों से छुप कर गुनाह करते थे, यह ख़बर न थी कि हाथ पांव बतला देंगे उन से भी 
पर्दा करें और करना भी चाहिए तो इस की कुद्रत कहाँ थी। 

तुम्हारे अमल से मालूम होता है कि तुम को अल्लाह तआला के इल्म का यकीन ही न था, समझते 
थे कि जो चाहो करते रहो कौन देख रहा होगा। अगर पूरी तरह यकीन होता कि अल्लाह हमारी तमाम 
हरकात से बाखबर है और उसके यहाँ हमारी पूरी वीडियो बन रही है तो हरगिज़ ऐसी शरारतें न करते। 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि०) कहते हैं कि एक बार कअबः में तीन आदमी बैठे आपस 
में बात कर रहे थे। उन तीनों में से दो तो कुरैशी थे और एक उनका बिरादर निस्बती था जो सक्‍्फी 
खानदान का था। तीनों खूब मोटे ताजे थे तोदें निकली हुई थीं मगर अक्ल से खाली थे। उन में से एक 
ने दूसरे से पूछा तुम्हारा क्या खयाल है कि अल्लाह हमारी बातें सुन सकता है? दूसरा बोला! हाँ ऊंची 
आवाज से बात करें तो सुन लेता है और अगर आहिस्ता बात करें तो फिर नहीं सुनता। तीसरा कहने 
लगा कि अगर वह ऊंची आवाज को सुन लेता है तो फिर आहिस्ता आवाज भी सुन सकता है, उस वकषत 
यह आयत नाजिल हुई”। (बुखारी) 


82/५2/09:४५७ ४४ ४5 ३0558 ५६५ 
७ ८०.७५) 23 #-५ (५४ ३०७८ ०! 3 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “यानी दुनिया में बाज बला सब्र से आसान होती है। वहाँ सत्र 
करें या न करें दोजख़ घर हो चुका (जहाँ से कभी निकलना नहीं) और बाज बला खुशामद करने से टलती 
है, वहां तो चाहें कितनी खुशामद करें कोई कुबूल नहीं की जाएँगी।” 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं कि मेरा बन्दा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है वैसा ही उस के गुमान के मुताबिक मैं उस 
से सुलूक करता हूँ।” (बुख़ारी) 


63 ८७-४४ &४र्ग 8 (! $ 4६७०३ ४4:0० 20५ ७ +/+ ४65 ६ (34 
है) (४/८८+ ७५5 #0| ६००४३ 25 एज (जै।।3 ८४१ 
यानी उन पर शैतान तैनात थे कि उन को बुरे काम जो पहले किये या आगे करते, भले कर के 
दिखलाएँ और तबाहकुन भविष्य को खूबसूरत बनाकर उस के सामने पेश करें और यह शैतानों को तैनात 
किया जाना भी उन के मुँह मोड़ने का नतीजा था। जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद हैः- 
023898050:4 9 5: 0४० ४५ (४ ४०४ (४४५ (सूरः जुख्रुफु-36) 
यानी वही बात जो शुरु में कही गई थी ६७ »08॥$75 ८254%6४5% (सूरः हृद-9) 
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कुर्जनन करीम की आवाज़ बिजली की तरह सुनने वालों के दिलों में असर करती थी। जो सुनता 
फरेफ़्ता हो जाता, उस से रोकने का तरीका काफिरों ने यह निकाला कि जब कुर्भन पढ़ा जाए तो उधर कान 
ही न लगाए और इतना शोर मचाया जाए कि दूसरे भी न सुन सकें। इस तरह हमारे शोर मचाने से कुर्आन 
की आवाज़ दब जाएगी। 

आज भी जाहिलों को ऐसी ही तदूबीरें सूझा करती हैं कि काम की बात को शोर मचाकर सुनने न 
दिया जाए। लेकिन सच्चाई की आवाज़ को मच्छरों और मक्खियों की भिन॒भिनाहट से कहाँ रोका जा सकता 
है, इन सब तरकीबों के बावजूद हक की आवाज दिल की गहराईयों तक पहुँच कर रहती है। 
8). >७४:७४७७४0%४:88065,50॥:8 80687 

उस से ज़्यादा बुरा काम कौन सा होगा कि खुद नसीहत की बात न सुने और दूसरों को भी सुनने 
नदे। 








ध् प्जाय 
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यानी दिल में समझते थे, लेकिन जिद और हठधर्मी से इन्कार ही करते रहते थे। 
कं) 5६::४७५९७०७ दादा ०प४९॥७०४४७॥ दा 5८% ६.0 06: 
काफिर कहते कि हम तो आफ में फंसे हैं, लेकिन आदमियों और जिन्‍्नों में से जिन शैतानों ने हम 
को बहका-बहका कर इस आफत में गिरफ्तार कराया है जरा उन्हें हमारे सामने लाइये कि उन को हम 


अपने पांव तले रौंद डालें और निहायत जिल्लत व ख्वारी के साथ जहन्नम के सब से नीचे के हिस्से में 
ढ़केल दें, ताकि बदला लेकर हमारे दिल कुछ तो ठंडे हों। 
&ु) ४86४5 छा 506 06966 4698 29) 

यानी दिल से इक़रार किया और उस पर कायम रहे, उस की परवरदिगारी व उलूहियत में किसी को 
शरीक नहीं ठहराया, न इस यकीन व इक्रार से मरते दम तक हटे, न गिरगिट की तरह रंग बदला, जो 
कुछ जबान से कहा था उस पर जमे रहे। 

अल्लाह की परवरदिगारी का हक पहचानना, जो अमल किया ख़ालिस उसकी रज़ा और शुक्रगुजारी 
के लिए किया। अपने रब के बताये हुए हुकूक व फरायज को समझा और अदा किया। तमाम चीजों से 
मुँह मोड़ कर सीधे उसी की तरफ मुतवज्जेह हुए और उसी के रास्ते पर चले। ऐसे बन्दों पर मौत के करीब 
और कब्र में पहुँचकर और उस के बाद कब्रों से उठने के वक्‍त अल्लाह के फ्रिश्ते उतरते हैं जो तस्कीन 
व तसल्ली देते और जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। 

कहते हैं कि अब तुम को डरने और घबराने का कोई मौका नहीं रहा, मिटने वाली दुनिया के सब 
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फिक्र व गम खत्म हुए और किसी आने वाली आफृत का अन्देशा भी नहीं रहा। अब हमेशा के लिए हर 
किस्म की जिस्मानी व रुह्मीनी खुशी और ऐश तुम्हारे लिए है और जन्नत के जो वादे अम्बिया (अलै०) की 
जबानी किये गये थे वह अब तुम को दिये जाने वाले हैं। यह वह दौलत है जिस के मिलने का यकीन हासिल 
होने पर कोई फिक्र और गम आदमी के पास नहीं फटक सकता। 


&) 6668:55/077930:8:६5/&0 5 $॥85/43:&800% 

बाज हजरात ने इस को अल्लाह का कलाम बताया है। यानी फ्रिश्तों का कलाम इस से पहले ख़त्म 
हो चुका और अक्सर के नज़्दीक यह भी फ्रिश्तों की बात है। यानी फरिश्ते यह कोल उनके दिलों में इल्हाम 
करते हैं और उन की हिम्मत बँधाते हैं। मुम्किन है कि इस जिन्दगी में बाज बन्दों से इतने शब्द कहते हों 
और मुम्किन है मौत के करीब या उस के बाद कहा जाता हो। 

उस वक़्त 8») 33588) ३८5४४ ६5६ का मतलब यह होगा कि हम दुनिया में भी तुम्हारे 
दोस्त रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद करते थे और आखिरत में भी साथ रहेंगे कि वहाँ तुम्हारी 
सिफारिश या इज्जत का इन्तिज़ाम करेंगे। 

यानी जिस चीज़ की ख्वाहिश व रगबत दिल में होगी या जो ज़बान से तलब करोगे सब कुछ मिलेगा। 
अल्लाह के खज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। 

0३% ४४४९७ 





यानी समझ लो कि वह ग़फूर व रहीम अपने मेहमान के साथ कैसा अच्छा बर्ताव करेगा और यह 
कितनी बड़ी इज्जत होगी कि एक कमजोर बन्दा रब्बुल आलमीन का मेहमान हो। 


58292 
जल 


रे 
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अनुवाद- 

(33) और उस व्यक्ति से बेहतर बात, किस की हो सकती है? जो अल्लाह की ओर बुलाए, और नेक 
अमल करे और कहे, “में मुसलमानों (फ्रमाबरदारों) में से हूँ।” और भलाई और बुराई बराबर नहीं 
हो सकती, तुम बुराई को उस तरह दूर करो जो सब से बेहतर हो, उस सूरत में तुम देखोगे कि तुम्हारे और 
जिस (व्यक्ति) के बीच दुश्मनी थी, गोया वह गहरा दोस्त बन गया है; (35) और इसकी तौफीक॒ उन ही 
लोगों को मिलती है जो सब्र करते हैं, और यह चीज उन्हीं को हासिल होती है जो बड़ी किस्मत वाले हैं। (36) 
और अगर शैतान की ओर से कोई वस्वसा मालूम हो, तो अल्लाह की पनाह माँगो, बेशक “वह” सब कुछ 
सुनने वाला, जानने वाला है। (37) और अल्लाह की निशानियों में से रात और दिन, और सूरज और चाँद 
हैं, तो तुम लोग न सूरज को सज्दः करो और न चाँद को, और अल्लाह ही को सज्दः करो जिसने” इन 
चीज़ों को पैदा किया है, अगर तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। और अगर ये लोग सरकशी 
करें, तो जो (फ्रिश्ते) तुम्हारे 'रब” के पास हैं वे तो रात और दिन उसकी” तस्बीह करते ही रहते हैं, और 
वे कभी थकते ही नहीं। (39) और यह चीज़ भी “उसकी” निशानियों में से है कि तुम देखते हो कि धरती 
दबी पड़ी (अर्थात सूखी) है, फिर जब हम” उस पर पानी बरसाते हैं तो वह लहलहाने लगती और फूल जाती 
है, तो 'जिसने' जमीन को जिन्दा किया, वही” मुर्दों को भी जिन्दा करने वाला है, बेशक “वह” हर चीज पर 
कादिर (सामर्थ्य) है। जो लोग हमारी” आयतों में टेढ़ापन पैदा करते हैं वे 'हमसे' छिपे हुए नहीं हैं, 
तो क्‍या जो व्यक्ति दोजख़ में डाला जाए, वह अच्छा है या वह, जो कियामत के दिन बेफिक्र (निश्चिन्त) होकर 
आए? जो चाहे कर लो, तुम जो कुछ करते हो वह” तो उसे देख रहा है। जिन लोगों के पास नसीहत 
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आई और उन्होंने उसको न माना और यह एक जबर्दस्त किताब है। (42) असत्य 'उस” तक न उसके आगे 
से आ सकता है, और न उसके पीछे से, यह उसकी” ओर से नाजिल हुई है जो हिकमत वाला, खूबियों वाला 
है। (43) तुम्हें बस वही कहा जा रहा है जो उन रसूलों को कहा जा चुका है जो तुमसे पहले गुज़रे हैं, बेशक 
तुम्हारा रब माफ करने वाला भी है और दुखदाई सजा देने वाला भी है। और अगर हम” इसे अजमी 
(अरबी के सिवा किसी भाषा) में कुरआन बनाते तो यह लोग कहते, “इसकी आयतें क्‍यों नहीं (हमारी भाषा 
में) खोलकर बयान की गईं? यह क्या कि भाषा तो विदेशी हो और हम अरबी?” कह दीजिए, “जो ईमान 
रखते हैं उनके लिए तो यह हिदायत और शिफा है, और जो लोग ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है 
और यह (कुर्आान) उनके लिए अन्धापन है, वे ऐसे हैं जिनको किसी दूर की जगह से पुकारा जा रहा हो।” 
(45) और हमने” मूसा को किताब दी, फिर उसमें भी मतभेद किया गया, और अगर तुम्हारे रब की ओर 
से पहले ही से एक बात तय न हो चुकी होती तो उनके बीच फैसला कर दिया जाता, और यह इस (कुर्जान) 
से शंका में पड़े हुए हैं। (46) जिसने भले काम किये तो उसने अपने ही लिए और जिसने बुराई की, उसका 
वबाल भी उसी पर पड़ेगा, और तुम्हारा रब अपने बन्दों पर जरा भी जुल्म नहीं करता। 


८:०7 8६8: कै /औप::ै: क22॥ 


पहले |४६६॥ 8 56४४६ .:४३४४॥ में उन खास मक्बूल बन्दों का जिक्र था जिन्होंने सिर्फ एक अल्लाह 
की परवरदिगारी पर भरोसा कर के अपने जमने का सुबूत दिया। यहाँ उनके एक और मकाम का जिक्र 
हो रहा है यानी बेहतरीन शख्स वह है जो खुद अल्लाह का हो कर रहे, उसी का हुक्म माने, उसी की 
पसन्दीदा रविश पर चले और दुनिया को उसी की तरफ आने की दअवत दे। उस के कोल व अमल बन्‍्दों 
को अल्लाह की तरफ खींचने में असरदार हों और नेकी की तरफ लोगों को बुलाएं। फिर खुद भी उस पर 
अमल करता हो। 

अल्लाह की तरफ अपनी बन्दगी और फ्रमॉबरदारी का एलान करने से कहीं और किसी वक्त न 
झिझके, उस का मकसद सिर्फ इस्लाम हो और हर किस्म की तंगनजरी और फिकृवाराना निस्बतों से यक्‍्सू 
होकर अपने मुस्लिम ख़ालिस होने का एलान करे और उसी हक बात (तौहीद) की तरफ लोगों को बुलाए 
जिस की दअवत देने के लिए मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) खड़े हुए थे और सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने 
अपनी उग्र खपा दी थीं। 
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इन आयात में एक सच्चे दाओऔ को जिस अच्छे अख्लाक की जरूरत है उस की तअलीम दी जा रही 
हैं। यानी खूब समझ लो नेकी बुराई के और बुराई नेकी के बराबर नहीं हो सकती। दोनों के असर जुदा 
है, बल्कि एक नेकी दूसरी नेकी से और एक बुराई दूसरी बुराई से असर में बढ़कर होती है, लिहाजा एक 
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मोमिन और खासतौर से दाओ इलल्लाह को चाहिए कि बुराई का जवाब बुराई से न दे, बल्कि जहाँ तक 
गुन्जाइश हो बुराई के मुकाबिले में भलाई से पेश आए। अगर कोई उसे सख्त बात कहे या उसके साथ बुरा 
मामला करे तो उस के मुकाबिले में कोई अच्छा तरीका अख्तियार करना चाहिए जो उस से बेहतर हो। 

जैसे- गुस्सा के जवाब में ख़ामोशी, गाली के जवाब में सब्र, सख्ती के जवाब में नमी और मेहरबानी 
से पेश आए। इस के नतीजे में तुम देख लोगे कि सख्त से सख्त दुश्मन भी ढ़ीला पड़ जाएगा और अगर 
दिल से दोस्त न बने, मगर एक वक्त आएगा कि जब वह एक गहरे दोस्त की तरह से बर्ताव करने लगेगा, 
बल्कि मुम्किन है कि कुछ दिनों बाद सच्चे दिल से दोस्त बन जाए और दुश्मनी व अदावत के ख़यालात 
दिल से निकल जाएँ। -$$४ ४५ #25& ६0 5805 %8 (४४ 5 5 &-& (सूरः मुम्तहिना-7) 

हा, किसी शख्स की तबीअत ही सॉप, बिच्छू की तरह हो कि कोई नर्म ख़ोई और खुशअख्लाकी उस 
पर असर न करे तो वह दूसरी बात है मगर ऐसे लोग कम होते हैं, बहरहाल दअवत इलल्लाह वालों को 
बहुत ज़्यादा सब्र और अच्छे सुलूुक की जरूरत है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दरगुज़र से अल्लाह तआला 
बन्दे की इज्जत ही बढ़ाता है। जो अल्लाह के लिए तवाज़ोअ अख्तियार करे, अल्लाह तआला उसे बुलन्दी 
अता करते हैं”। (मुस्लिम) 
35 ७929 9354 4७4 ७5:४४० ७07 5 ६७ ४६ 

यानी बहुत बड़ा हौसला चाहिए कि बुरी बात सुन कर भलाई से जवाब दे। यह अख्लाक और गुण 
अल्लाह के यहाँ से बड़ी किस्मत वाले खुशनसीब लोगों को मिलते हैं। 

आप (सल्ल०) ने तो यहाँ तक दुश्मन के साथ अच्छा मामला करना सिखलाया था, जो अच्छे मामला 
और खुश अख्लाकी से प्रभावित हो सकता हो, लेकिन एक दुश्मन वह है जो किसी हाल और किसी तरह 
से दुश्मनी नहीं छोड़ता, तुम कितनी ही खुशामद या नमी बरतो, उस का तरीका यह है कि तुम को हर 
तरह नुक्सान पहुँचाएगा। ऐसे पक्के शैतान से महफूज रहने की तद॒बीर आगे फ्रमाई गई है। 
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यानी ऐसे शैतान के मुकाबिले में नमी और दरगुजर से काम नहीं चलता, बस उस से बचने का एक 
ही तरीका है कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ। यह वह मजबूत किला है जहाँ शैतान की पहुँच नहीं । 
अगर तुम वाकई दिल से अल्लाह को पुकारोगे तो वह जरूर तुम को पनाह देगा, क्योंकि वह हर एक की 
पुकार सुनता और खूब जानता है कि किस ने कितने इख्लास व दिल से उस को पुकारा है। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “यानी कभी बेअख्तियार गुस्सा चढ़ आए तो यह शैतान का 
दखल है” वह नहीं चाहता कि तुम हुस्ने इख्लाक पर जमे रहो, दअवत इलल्लाह के मकसद में कामियाबी 
हासिल करो। 
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अल्लाह की ओर दअवत के साथ चन्द दलायल बयान किये जाते हैं जिन से दाओ को अल्लाह तआला 
की अज्मत और मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने जैसे मामले को समझाने में मदद मिलेगी। 

इस आयत में इशारा है कि एक तरफ अल्लाह के खास बन्दे अपने कौल व अमल से अल्लाह की 
तरफ बुला रहे हैं'और दूसरी तरफ चाँद, सूरज और आसमान व जमीन का प्रबन्ध (७५४५॥) सोचने वालों 
को उसी अल्लाह की तरफ आने की दअवत दे रहा है 2, ४:४४: 3:४८0१५४ ४ ३ ४ इन्सान को चाहिए 
कि इन निशानियों में उलझ कर न रह जाए जैसे बहत सी कोमें रह गई हैं, बल्कि लाजिम है कि उस असीम 
कुदरत वाले मालिक के सामने सर झुकाये जिस की यह निशानिया हैं और मुम्किन है कि इस पर भी तम्बीह 
हो कि जिस तरह रात, दिन और इन दोनों की निशानिया चाँद और सूरज एक दूसरे के मुकाबिल हैं और 
अल्लाह तआला उन में रद्दोवदल करता रहता है, इसी तरह उस को कुदरत है कि दअवत इलल्लाह की 
रौशनी और दाओ की हिम्मत और खुशअख्लाकी की बदौलत सामने वाले की कायापलट कर दे और अँधेरे 
को एक रौशन माहौल से बदल दे। है, 

सूरज और चाँद को पूजने वाले भी ज़बान से यही कहते थे कि हमारा मक़्सद इन चीजों की पूजा 
करना नहीं, अल्लाह की ही पूजा है मगर यह चीज़ें ज़रिया हैं ऊपर वाले तक पहुँचने का। 

यहां बताया गया है कि अिबादत का हकदार सिर्फ एक अल्लाह है। किसी गैरुल्लाह की अिबादत करना 
खुदा-ए-वाहिद से बगावत करने के बराबर है 
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यानी अगर गुरूर व घमण्ड की वजह से हक नहीं मानते है और तौहीद की तरफ आना नहीं चाहते 
हैं तो न आएँ अपना ही नुक्सान करेंगे। अल्लाह को उन की नया परवाह हो सकती है भला जिस की इज्जत 
का यह हाल हो कि बेशुमार मलायका मुकररबीन रोज़ उस की अिबादत और तस्वीह में मश्गूल रहते हों, 
न वह कभी थकते हों, न उक्ताते हों, उस के सामने यह बेचारे क्या चीज हैं और इन का गुरूर क्या चीज़ 
है। ख़्वाह मख्वाह की झूठी शेखी कर के अपना ही नुक्सान कर रहे हैं। 
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यानी ज़मीन को देखो बेचारी चुपचाप, जलील व ख्वार बोझ में दबी पड़ी रहती है। खुश्की के वक्त 
हर तरफ खाक उड़ती हुई नज़र आती है, लेकिन जहाँ बारिश का एक छींटा पड़ा, फिर उसकी तरोताजगी 
रौनक और उभार सामने आ जाती है। आखिर यह इन्किलाब किस की कुदरत के नतीजे में है? जिस 
अल्लाह ने इस तरह मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया, क्या वह मरे हुए इन्सानों के बदन में दोबारा जान 
नहीं डाल सकता? क्‍या वह कादिरे मुत॒लक मरे हुए दिलों को दअवत इलल्लाह की तासीर से नई जिन्दगी 


डर 
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अता नहीं कर सकता? बेशक वह सब कुछ कर सकता है, उस की कुद्रत के सामने कोई रुकावट नहीं। 
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यानी अल्लाह की तरफ दअवत देने वालों की जबान से आयात सुनकर और निशानियों को देखकर 
भी जो लोग टेढ़ेपन से बाज नहीं आते और सीधी-सीधी बातों को वाही तबाही के शुब्हात पैदा कर के टेढ़ी 
बनाते हैं या ख्वाह मख्वाह तोड़ मरोड़ कर उन का मतलब गलत लेते हैं या यूँ ही झूठमूठ के उज्र और 
बहाने बना कर इन आयात को मानने में हेरफेर करते हैं, ऐसे टेढ़ी चाल चलने वालों को अल्लाह खूब 
जानता है। 

मुम्किन है वह लोग अपनी मक्कारियों और चालाकियों पर घमण्डी हों, मगर अल्लाह से उन की कोई 
चाल छपी हुई नहीं। जिस वक]तत सामने जाएँगे देख लेंगे, फिलहाल उस ने ढ़ील दे रखी है, वह मुजरिम को 
तुरन्त नहीं पकड़ता। इसलिए आगे फ्रमा दियाः- 

87.८५ ८, ४४५०४८३ ७ ४८८] यानी अच्छा जो तुम्हारी समझ में आये किये जाओ, मगर याद रहे 
कि तुम्हारी सब हरकात उस की नज़र में हैं, एक दिन इन सब का इकट्ठा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। अब 
खुद सोच लो कि एक शख्स जो अपनी शरारतों की बदौलत जलती आग में गिरे और जो अपनी शराफृत व 
सलामती की बदौलत हमेशा अम्न व चैन से रहे, दोनों में कौन बेहतर है? 

यानी वह ख्वाह मख्वाह अपने टेढ़ेपन से नसीहत की बात में शुब्हात पैदा करते हैं, हालांकि उस में 
झूठ की गुन्जाईश किसी तरफ से नहीं। वह नसीहत क्या है? एक साफ और मजबूत किताब जिस का इन्कार 
एक बेवकूफ या शरीर आदमी के सिवा कोई नहीं कर सकता। 

यानी उसकी उतारी हुई किताब में झूठ आये तो किधर से आये और जिस किताब की हिफाजत का 
वह जिम्मेदार होता है, बातिल की क्या मजाल है कि उस के पास फटक सके। 
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यानी मुन्किरीन का जो मामला आप के साथ है, यही हर जमाने के मुन्किरीन का पैगम्बरों के साथ 
रहा। पैगम्बरों ने हमेशा खैर ख्वाही की है, उन्होंने इस के जवाब में हर तरह की तक्‍्लीफें पहुँचाईं, फिर 
जिस तरह पैगम्बरों ने सख्तियों पर सब्र किया, आप भी सब्र करते रहिये। नतीजा यह होगा कि कुछ लोग 
तौबः कर के राहे रास्त पर आ जाएँगे जिन के लिए अल्लाह के यहाँ माफी है और कुछ अपनी बद्तमीजी 








सूर-ए-हामीम सज्दः नं० 4 24 पारा-24 


और जिद पर कायम रहेंगे, जो आखिरकार दर्दनाक सजा के हकदार होंगे। 

यानी एक बात को न मानना हो तो आदमी हजार हीले बहाने निकाल सकता है। मक्का के इन्कारियों 
ने और कुछ नहीं तो यही कहना शुरु कर दिया कि साहब! अरबी पैगम्बर का मोअजिजा तो हम उस वक्त 
समझते जब कुर्जान अरबी के सिवा किसी और जबान में आता, लेकिन फर्ज कीजिए अगर ऐसा होता तो 
झुठलाने के लिए यूं कहने लगते कि भला कहीं ऐसी बेजोड़ बात भी देखी है कि रसूल अरबी और वह कोम 
भी जिस को समझाना है अरब, मगर किताब भेजी जाए ऐसी जबान में जिस का एक शब्द भी अरब लोग 
न समझ सकें। 

यानी बेहूदा शक तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हा, इतना अनुवाद हर एक आदमी कर सकता है कि यह 
किताब मुकृद्दस अपने ऊपर ईमान लाने और अमल करने वालों को कैसी अजीब हिदायत और सूझबूझ 
अता करती है और उन के सदियों के रोग मिटा कर किस तरह भला चंगा कर देती है। 

यानी जिस तरह आँखें सूरज की रौशनी में चौधिया जाती हैं, इन मुन्किरों को भी कुर्आन की रौशनी 
में कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस में कुर्आन का क्या कुसूर है, मुन्किरों को चाहिए कि अपनी निगाह 
के इलाज की तरफ मुतवज्जेह हों। 

यानी किसी को दूर से आवाज दो तो नहीं सुनता और सुनता है तो अच्छी तरह समझता भी नहीं। 
इसी तरह मुन्किरीने कुर्न भी सच्चाई से इतने दूर हैं कि हक़ की आवाज उन के दिल के कानों तक नहीं 
पहुँचती और कभी पहुँचती भी है तो उस का सही मतलब नहीं समझते। 
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यानी जैसे आज कुर्जान के मानने और न मानने वालों में इख्तिलाफ है, पहले तौरेत के बारे में भी 
ऐसा ही इख्तिलाफ कर चुके हैं। फिर देख लो वहाँ क्या अन्जाम हुआ था। बात वही है कि फैसला आखिरत 
में है। 

यानी उनके शुकूक व शुब्हात उन को चेन से नहीं बैठने देते, हर वक़्त दिल में खटकते रहते हैं। 
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यानी अल्लाह के यहाँ जुल्म नहीं। हर आदमी अपने अमल को देख ले जैसा करेगा वही सामने 
आएगा। न किसी की नेकी उस के यहाँ जाया होगी, न किसी की बदी दूसरे पर डाली जाएगी। 

चूंकि नेकी व बुराई का पूरा-पूरा बदला कियामत के दिन मिलेगा और काफिर अक्सर सवाल करते 
थे कि कियामत कब आएगी, इसलिए आगे इस के बारे में इर्शाद होता है "8&८॥ «५ $/:%९ 
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(47) कियामत की घड़ी का इल्म उसी” की ओर लौटता है, जो फल भी अपने कोषों से निकलते 
हैं और जो माँ भी गर्भवती होती, और बच्चा जनती है, मगर उसे” उन सब का इल्म होता है, और जिस 
दिन वह!” उन्हें पुकारेगा “कहाँ हैं मेरे साझीदार?” तो वे कहेंगे, “ हम तेरे सामने कह चुके हैं कि हममें 
से कोई भी इसका गवाह नहीं;”(48) और जिन्हें वे पहले पुकारा करते थे उनसे गुम हो जाएँगे, और वे 
समझ लेंगे कि उनके लिए कोई भी भागने की जगह नहीं। इन्सान भलाई मांगने से नहीं उकताता, और 
अगर उसे कोई तकलीफ पहुँच जाती है तो निराश होकर मायूस हो जाता है; (50) और अगर तकलीफ 
पहुँचने के बाद हम” उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, तो कहता है, “मैं तो इसका हकृदार था, और 
में यह नहीं समझता था कि कियामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब की ओर लौटाया गया तो मेरे 
लिए वहाँ भी खुशहाली ही होगी।” तो 'हम” इन काफिरों को जरूर बताएँगे जो कुछ उन्होंने किया होगा और 
हम उन्हें जरूर सख्त अजाब का मजा चखाएंगे; (5]) और जब 'हम' इन्सान को नेअमत से नवाजते हैं तो 
वह मुँह फेर लेता है, और अपना पहलू बदल लेता है, और जब उसे तकलीफ पहुँचती है तो लम्बी चौड़ी 
दुआएँ करने लगता है। (52) कह दीजिए, “क्या तुमने देखा नहीं! कि अगर यह (कुर्आन) “अल्लाह की ओर 
से हुआ और तुमने इसका इन्कार कर दिया, तो उससे बढ़कर भटका हुआ कीन होगा, जो मुखालिफत में 
दूर जा पड़ा हो?” (59 जल्द ही 'हम”' उनको अपनी निशानियाँ आफाक (वह्य क्षेत्र) में दिखाएँगे और उनके 
अपने अन्दर भी, यहाँ तक कि उनपर स्पष्ट हो जाएगा कि यह (कुर्आान) हक्‌ है, क्या तुम को यह बात काफी 
नहीं कि तुम्हारा रब हर चीज़ पर गवाह है? देखो ये अपने रब से मिलने के बारे में सन्देह में पड़े 
हुए हैं, जान लो! कि वह” हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। 
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यानी उसी को ख़बर है कि कियामत कब आएगी। बड़े से बड़ा नबी और फरिश्ता भी उस के वक्त 
को तय नहीं कर सकता। जिस से दर्याफ़्त करोगे यही कहेगा ££४५७०४४.५४/४2/८* यानी इल्म इलाही हर 
चीज को घेरे हुए है। कोई खजूर अपने गाभे से, कोई दाना अपने ख़ोशे से और कोई मेवा या फल अपने 
गिलाफ से बाहर नहीं आता कि जिस की ख़बर अल्लाह को न हो। 

किसी औरत या किसी मादा के पेट में जो बच्चा मौजूद है और जो चीज़ वह जन रही है सब कुछ 
अल्लाह के इल्म में है। इसी तरह समझ लो कि मौजूदा दुनिया के नतीजे के तौर पर जो आखिरत का जुहूर 
और कियामत आने वाली है उस का वकषत भी अल्लाह ही को मालूम है कि कब आएगी। कोई इन्सान या 
फ्रिश्ता इस की ख़बर नहीं रखता और न उस को ख़बर रखने की जरूरत है। जरूरत इस की है कि 
आदमी कियामत की ख़बर पर अल्लाह के फरमान के मुताबिक यकीन रखे और उस दिन की फिक्र करे 
जब कोई शरीक काम न आएगा और कहीं मददगार न मिलेगा। 

यानी “जिन को मेरी खुदाई में शरीक ठहराते थे, अब बुलाओ वह कहाँ है”? 

यानी हम तो आप से साफ अर्ज कर चुके है कि हम में कोई मुजरिम नहीं है जो इस जुर्म का एतिराफ 
करने को तैयार हो यानी उस वक्‍त निहायत दीदहदिलेरी से झूठ बोलकर वाकिये का इन्कार करने लगेंगे॥ 
और बाज ने शहीद का अर्थ शाहिद लेकर यह मतलब लिया है कि उस वक्‍त हम में से कोई उन शरीक 
करने वालों को यहाँ नहीं देखता कि वह सब कहां गये। 


44) 2...) ०८.०४ वाटर 0307 0 9-88 (3 0.2 30:95. (६ ५६८ (.& 
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यानी दुनिया में जिन्हें अल्लाह का शरीक बनाकर पुकारते थे आज उन का कहीं पता नहीं। वह अपने 
पुजारियों की मदद को नहीं आते और पुजारियों के दिलों से भी वह पुकारने के ख़यालात अब गायब हो 
गये, उन्होंने भी समझ लिया कि खुदाई सजा से बचने का अब कोई रास्ता नहीं और निजात का कोई जरिया 
नहीं। आखिर उम्मीद तोड़ कर बेठे रहे और जिन की हिमायत में पैगम्बरों से लड़ते थे, आज उन से 
बेतअल्लुकी और बेजारी का इज्हार करने लगे। 
छू) 5-5 था &#६:835 65४ ६६78 ;४७०४६:४ ६४७१५ 
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यानी इन्सान की तबीअत अजीब तरह की है। जब दुनिया की जरा सी भलाई पहुँचती है और कुछ 
ऐश, आराम व तन्‍्दुरुस्ती महसूस होती है तो चाहता है कि और ज्यादा मजे उड़ाये। किसी हृद पर पहुँच 
कर उस की हिर्स का पेट नहीं भरता, अगर बस चले तो सारी दुनिया की दौलत लेकर अपने घर में भर 
ले, लेकिन जहाँ ज़रा कोई आफृत आई और जाहिरी अस्बाब का सिलसिला अपने खिलाफ देखा तो फिर 
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मायूस और नाउम्मीद होते भी देर नहीं लगती। उस वक्त उस का दिल फोरन उम्मीद तोड़ देता है क्योंकि 
उस की नजर सिफ जाहिरी अस्बाब पर सीमित होती है। उस मालिक पर यकीन नहीं रखता जो चाहे तो 
एक आन में तमाम अस्बाब को उलट-पलट कर के रख दे। 

इस मायूसी के बाद अगर फूर्ज कीजिए अल्लाह ने तकलीफ व मुसीबत दूर कर के अपनी मेहरबानी 
से फिर ऐश व राहत का सामान कर दिया तो कहने लगता है मैंने फूला तदूबीर (योजना) की थी, मेरी तद्‌बीर 
(योजना) और काबिलियत से यूँ ही होना चाहिए था। अब न अल्लाह की मेहरबानी याद रही न अपनी 
वह मायूसी की कैफियत जो चन्द मिनट पहले दिल पर तारी थी। 

अब ऐश व आराम के नशे में ऐसा मस्त हो जाता है कि आइन्दा भी किसी मुसीबत और तकलीफ 
के पेश आने का खतूरा नहीं रहता। समझता है कि हमेशा इसी हालत में रहूँगो और अगर कभी इस बीच 
कियामत का नाम सुन लेता है तो कहता है कि मैं तो ख़याल नहीं करता कि यह चीज कभी होने वाली है 
और फर्ज कीजिए कि ऐसी नौबत आ ही गई और मुझ को लौट कर अपने रब की तरफ जाना ही पड़ा 
तब भी मुझे यकीन है कि वहाँ मेरा अन्जाम बेहतर होगा। 

अगर मैं अल्लाह के नज़्दीक बुरा और नालायक्‌ होता तो दुनिया में मुझ को यह ऐश व बहार के मजे 
क्योंकर मिलते, लिहाजा वहाँ भी उम्मीद है कि यही मामला मेरे साथ होगा। 

यानी दुनिया में खुश हो लो कि इस कुफ्र व गुरूर के बावजूद वहाँ पहुंचकर पता लग जाएगा कि 
इन्कारियों को कैसी सख्त सजा भुगतनी पड़ी। 
७५20) 85 3055-&॥ 4६58] $ ५००५ ५ ०० 05) (६६५४ 5 

यानी अल्लाह की नेअमतों से फायदा उठाने के वक़्त तो नाशुक्री करता और बिलकुल बेपरवाह होकर 
उधर से करवट बदल लेता है। फिर जब कोई तकलीफ और मुसीबत पेश आती है तो उसी अल्लाह के सामने 
हाथ फैला कर लम्बी चौड़ी दुआएँ माँगने लगता है, शर्म नहीं आती कि अब उसे किस मुँह से पुकार रहा 
है और तमाशा यह है कि बाज अवकात अस्बाब पर नज़र कर के दिल अन्दर से मायूस होता है। उस 
हालत में भी बदुहवास और परेशान होकर दुआ के हाथ बेअख्तियार अल्लाह की तरफ उठ जाते हैं। दिल 
में नाउम्मीदी भी है और जबान पर अल्लाह का नाम भी। 
&) ०५४४७५४३४७ ०४68 > 0४75 #8%।;४०७०८७ ०४३४५४९४ 

ऊपर इन्सान की तबीअत का अजीब व गरीब नक्शा खींच कर उस की कमजोरियों और बीमारियों 
पर प्रभावी अन्दाज़ में तवज्जोह दिलाई थी। अब तम्बीह करते हुए कहते हैं कि यह किताब जो तुम्हारी 
कमजोरियों पर आगाह करने वाली और अन्जाम की तरफ तवज्जोह दिलाने वाली है, अगर अल्लाह के 
पास से आई हो (जैसा कि कहते हो) फिर तुम ने उस को न माना और ऐसी किताब के इन्कारी रह कर 
अपने अन्जाम की फिक्र न की, बल्कि हक की मुख़ालिफृत (विरोध) में दूर होते चले गये तो क्या इस से 
बढ़कर गुमराही और नुक्सान कुछ और हो सकता है। 
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यानी कुरआन की सच्चाई के दूसरे दलायल के बजाय अब हम उन इन्कारियों को खुद उन की जानों 
में और उन के चारों तरफ सारे अरब बल्कि सारी दुनिया में अपनी कुद्रत के वह नमूने दिखलाएँगे जिस 
से कुर्जन की सच्चाई बिलकुल आँखों से नजर आने लगेगी। वह नमूने क्या हैं? वही इस्लाम के अजीमुश्शान 
विषय जो जाहिरी अस्बाब के बिलकुल खिलाफ कुर्जानी पेशीनगोइयों के मुताबिक हैं। 

चुनाँचे बद्र” में कुफ्फारे मक्का ने खुद अपनी जानों के अन्दर 'फृतेह मक्का” में अरब के अन्दर और 
खुलफा-ए-राशिदीन के जमाने में तमाम जहान के अन्दर यह नमूने अपनी आँखों से देख लिये और यह 
भी मुम्किन है कि आयात” से आम निशान-ए-कुद्रत मुराद हों जो गौर करने वालों को अपने वजूद में 
और अपने वजूद से बाहर तमाम दुनिया की चीजों में नजर आते हैं, जिन से अल्लाह तआला की अज्मत 
का सुबूत मिलता है और कुर्भान की तस्दीक्‌ होती है। 

यानी कुर्आन को फर्ज कीजिए कि कोई न माने तो अकेले अल्लाह की गवाही क्या कम है जो हर 
चीज पर गवाह है और हर चीज़ में गौर करने से उस की गवाही का सुबूत मिलता है। 
६) &6:#;00%५ 83% 78 #१४/५ 5 ४0 7 

यानी यह इस धोके में हैं कि क्या कभी उस अल्लाह से मिलना और उस के सामने जाना नहीं है, 
हालांकि अल्लाह तआला हर वकक्‍षत हर चीज को घेरे हुए है, किसी वक़्त भी उस के कब्जे और अह्वता से 
निकल कर नहीं जा सकते। अगर मरने के बाद उन के बदन के जरीत मिट्टी में मिल जाएँ या पानी में 
बह जाएँ या हवा में बिखर जाएँ तब भी एक-एक जर्रह पर अल्लाह का इल्म और कुद्रत है, उन को 
जमा कर के नये सिरे से जिन्दा कर देना कुछ मुश्किल नहीं। 





््ट 
उछल 


१ 


(भाग-42) 
सूर-ए-शूरा 


(सूरः नं. 42) 
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तफ़्सीर सूरः शूरा 
नाम- आयत नं० (38) ५४६४७) ४४४६ से यह नाम लिया गया है। इसे सूरः हामीम, ऐन, सीन, काफ 
भी कहते हैं। 

नाजिल होने का ज़माना- 

हजरत इब्ने अब्बास व हजरत इब्ने अल जुबैर रजियल्लाहु अन्हुम के नज़्दीक पूरी सूरः मक्की है। 
हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा के एक दूसरे कोल के मुताबिक आयत नं० (23) 4८ ४(:४ 
से चार आयतें मदनी हैं। 

'कृतादा” का भी यही कोल है, आम मक्‍की सूरतों की हर तरह इस सूरः में भी अहले कुरैश को बहुत 
ही दिल नशीन अन्दाज में ईमान व तौह़ीद और वह्य व रिसालत पर ईमान लाने की दअवत दी गई है। 





ध्ध 
उछल 


री 
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अनुवाद- 

(]) हामीम्‌ (2) औन्‌- सीन्‌ काफ (3) इसी तरह अल्लाह जो बड़ा शक्तिशाली और हिकमत वाला है, 
तुम्हीगी ओर और उनकी ओर जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं वह्य (प्रकाशना) भेजता रहा है। (4) आसमानों 
और जमीन में जो कुछ भी है उसी” का है, और वह! बुलन्द (और) महान है। (5) करीब है कि आसमान 
ऊपर से फट पड़ें फ्रिश्ते अपने रब की तस्बीह (गुणगान) कर रहे हैं और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए 
माफी माँगते रहते हैं, सुन लो! अल्लाह ही माफ करने वाला, रहम वाला है। (6) और जिन लोगों ने “उसको 
छोड़कर दूसरों को संरक्षक बना लिए हैं, अल्लाह उनकी निगरानी किये हुए है, और तुमको उन पर जिम्मेदार 
नियुक्त नहीं किया गया। (7) और इसी तरह 'हमने” आप की ओर एक अरबी कुर्भान की वह्य (प्रकाशना) 
की है, ताकि आप केन्द्रीय बस्तियों (मक्का) के रहने वालों और जो लोग उसके चारों ओर हैं उनको सचेत 
कर दें, और सचेत करें इकट्ठा होने के दिन से, जिसमें कोई सन्देह नहीं, (उस दिन) एक गिरोह जन्नत में 
होगा और एक गिरोह भड़कती आग में। (8) और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें एक ही उम्मत (समुदाय) 
बना देता, लेकिन वह जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का न कोई संरक्षक 
है और न मदद्गार। (9) क्या उन्होंने उसको” छोड़कर दूसरों को संरक्षक बना रखा है? संरक्षक तो अल्लाह 
ही है, और वही” मुर्दों को जिन्दा करेगा और वह” हर चीज पर कूादिर (सामर्थ्यवान) है। और जिस 
चीज में तुम इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है, वही” अल्लाह मेरा “रब” है, उसी” पर 
मैंने भरोसा किया, और उसी” की ओर खूजूअ होता हूँ। ((॥) आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला 
“जिसने' तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े, और मवेशियों के भी जोड़े बनाए इसी तरह वह!' तुम्हारी नस्‍्लें और फैलाता 
है उसके” जैसी कोई चीज़ नहीं, और वह” सुनने वाला, देखने वाला है। 
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इस से पहले 'हुरूफ मुकृत्तआत' जैसे हा०मीम० आदि से शुरु होने वाली कई सूरतों की तफ़्सीर के 
शुरु में यह लिखा जा चुका है कि इन हुरूफ मुकृत्तआत का मतलब अल्लाह तआला ही बेहतर जानते हैं। 
8... "७५७७5 ७७३ ॥ 8055 2/ 

यानी आप पहले रसूल नहीं हैं जिस पर पहली बार अल्लाह तआला ने वह्य नाजिल की हो, आप 
से पहले बहुत से अम्बिया आये जिन पर अल्लाह ने अपनी वह्य नाजिल की थी और अहले मक्का इस 
बात से खूब वाकिफ हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने आप पर वह्य नाजिल की है तो उन्हें तअज्जुब क्यों है? 

सूरः निसा आयत नं० (63) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः- 

०४555०8 0:%०3 25७ 3॥ ६७3 इ$् ०१ ८इजजई हुए छीन फडए ६० 
6592 395 8592-०६ कं ०5 "कई धक। 9५०५ 

“यकीनन हम ने आप की तरफ उसी तरह वह्य की है जिस तरह नूह और उन के बाद आने वाले 
नबियों की तरफ की और हम ने वह्य की हज़रत इब्राहीम, हजरत इस्माईल, हजरत इस्हाक, हजरत याकूब 
और उन की औलाद पर और हजरत ईसा, हजरत अय्यूब, हजरत यूनुस, हजरत हारून, हजरत सुलेमान 
की तरफ और हम ने हज़रत दाऊद को जबूर अता फरमाई”। 

इस कुर्आन को बजरिये वह्य आप पर उस अल्लाह ने नाजिल किया है जो हर चीज पर गालिब व 
कुद्रत वाला है और उस का कोई कोल व फेअल हिक्मत से खाली नहीं होता। वह आसमानों और जमीन 
की हर चीज़ का मालिक है, वह सब से आला और सब से अजीम (महान) है। उस की अज़्मत तो ऐसी 
है और उस का जलाल तो वह जलाल है कि जिस की ताब न लाकर आसमान फटकर एक दूसरे पर गिर 
जाएँ तो कोई हैरत की बात नहीं। 

वह तो ऐसा है जिस की हम्द व सना बयान करने और उस की अज्मत व बड़ाई का गुण गाने में 
तमाम फ्रिश्ते हर लम्हा और हर आन मशगूल (805५) रहते हैं और अहले ईमान रब्बुल्‌ आलमीन के 
लिए दुआ-ए-मग्फिरत करते रहते हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि अल्लाह बड़ा मग्फिरत करने वाला और 
अपने बन्दों पर मेहरबान है। 
६83 558 22656423:456०: 98 8584-89 3५5 2५६४ ३४४ 
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मुश्रिकीने मक्का के शिर्क का इन्कार करते हुए और उन्हें धमकी देते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
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कि जो लोग अल्लाह के सिवा मूर्तियों को अपना वली और दोस्त बना लेते और उन की जिबादत करते 
हैं, अल्लाह उन के तमाम आमाल को लिख रहा है और कियामत के दिन उन्हें उन का बदला जरूर देगा। 
नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली के लिए फ्रमाया कि ऐ मेरे नबी! आप पर उन की हिदायत की 
जिम्मेदारी नहीं है कि उन के गुनाहों की पकड़ आप से हो, आप तो पैगम्बर हैं और आप की जिम्मेदारी 
केवल उन तक पैगाम पहुँचा देना है। 
बाज हज़रात के नज़्दीक इस आयत का हुक्म आयते जिहाद के जरिये मन्सूख (निरस्त) है। 
6) ४:27 हक पक (5 50 का 95 ६७ 8४४ ४0॥ ६५४ 005: 
(2 ,25:<.| ४ ६] 95% है (3.3 
यानी जिस तरह हम ने आप से पहले दूसरे अम्बिया पर वह्य नाज़िल की थी, उसी तरह आप पर 
इस कुर्आन को निहायत साफ अरबी जबान में नाजिल किया, ताकि आप अहले मक्का और उन के इर्द 
गिर्द रहने वालों को उन की ही जबान में अल्लाह का पैगाम सुना सकें और कियामत के दिन रुस्वाई से 
डरा सकें। 
जब तमाम मख्लूक जमा होंगी और सब के सामने मुश्रिकों, काफिरों और मुजरिमों को जहन्नम की 
तरफ घसीट कर लाया जाएगा और जो अहले ईमान होंगे और इस दुनिया में नबी करीम (सल्ल०) की 
पैरवी करेंगे, उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। 
6). 560 5&85- (8४555 040 005 $0५6 9 ६4 4 ४53: 
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अल्लाह तआला इस बात पर पूरी कुद्रत रखता है कि वह तमाम इन्सानों को दीने इस्लाम का पाबन्द 
(2४०००) बना दे, लेकिन उस की मर्जी यह है कि लोग अपने अख्तियार से जो चाहे करें और अल्लाह 
जिस को चाहे अपनी रहमत से दीने इस्लाम में दाखिल कर दे, अपनी जन्नत का हकदार बना दे और जो 
लोग अपने फित्री टेढ़ेपन की वजह से हक की राह से दूर हो जाएँगे और जुल्म व शिर्क की राह अपनाएँगे, 
कियामत के दिन उन का कोई मददगार नहीं होगा। 
७). 55%: 358 65% कु 42089 88 552५9 5५35 ७५४४४ 4 
मुश्रिकीन के रवैये पर हैरत व तअज्जुब का इज्हार किया जा रहा है कि उन्होंने कैसे इस बात को 
गवारा कर लिया कि अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना वली व कारसाज़ मान लिया, अल्लाह के सिवा कोई 
भी हकीकी कारसाज नहीं है, वह तो मुर्दों को जिन्दा करता है। उस के सिवा कौन इस की कुद्रत रखता 
है, वह तो हर चीज़ पर कादिर है और उस के सिवा कोई किसी चीज़ पर कादिर नहीं, इसलिए उस के 
सिवा गैरों को कारसाज मानना जुल्म अजीम है और बड़ी हैरत व तअज्जुब है। 
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तमाम इन्सानों को मुखातब कर के कहा जा रहा है कि दुनिया व दीन के किसी भी मामले में अगर 
तुम्हारे दर्मियान इख्तिलाफ (असहमति) होगा तो इस का फैसला अल्लाह तआला करेगा, जिस का हर फैसला 
अदल व इन्साफ पर होता है। 

'साहिबे मुहासिनुल्‌ तन्‍जील” लिखते हैं आयत में इशारा है कि सच्चा दीन सिर्फ इस्लाम है और 
मुश्रिकीने मक्का और दूसरे मुश्रिकीन का दीन व मजहब उन के पूर्वजों की मुश्रिकाना रस्में और ख्वाहिशे 
नफ़्स की पैरवी है और अगरचे यह सूरत मक्की है, लेकिन यह आयत दलालत करती है कि जिन मसायल 
व मामलात में इख्तिलाफ हो जाए उन में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की हदीस ही फैसल करार पाएगी। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह मुश्रिकीन को 
बता दें कि मेरा रब वही रब जुलू जिलाल है, जो हाकिम, आदिल (इन्साफ करने वाला) है और जिस का 
फैसला हर फैसले पर गालिब है, इस के सिवा मेरा कोई रब नहीं है। मैं केवल उसी पर भरोसा रखता 
हूँ और अपने आप को उसी के हवाले कर दिया है और मैं हर हाल में उसी की तरफ पलटता हूँ। 
ही) ५४५८७ ७5७४४ ७8 0&"०2४959%- 59७ 

जो हक 4404 ४7 5.20 48 570५ 

मेरा रब वह है जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और जिस ने तुम्हारी ही जिन्स से 
तुम्हारी बीवियों को पैदा किया यानी जो हव्वा को आदम (अलै०) की पंसुली से पैदा किया, फिर मर्द व औरत 
के मिलाप से नस्ल इन्सानी को बाकी रखा, और मेरा रब वह है जिस ने जानवरों के भी मुजक्कर 
(४३४००॥॥८०) व मुअन्नस (#०॥आ॥॥०) जोड़े पैदा किये हैं, उस अल्लाह ने मर्द व औरत और मुजक्कर 
व मुअन्नस के आपसी मिलाप से इन्सानों और तमाम जानवरों और जानवरों की नस्‍्लों को बाकी रखा 
और उन की तअदाद को बढ़ाकर दुनिया में फैला दिया है। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने अपनी सिफात बयान की हैं कि कोई चीज़ उस के बराबर 
नहीं है, वह अपनी जात व सिफात में अकेला और तन्‍्हा है और वह तमाम आवाज़ों को सुनने वाला और 
तमाम कायनात की ख़बर रखने वाला है। 


८2 
उछल 
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जज 490 #55858 ७७ 508 720:%-४४ ७ :-ह (0.5 ४ 920<)॥ 
अनुवाद- 

([2) आसमानों और जमीन की कुंजियाँ उसी” के कब्जे में हैं, 'वह” जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता 
है, और (जिसे चाहता है) नपी-तुली कर देता है, बेशक वह” हर चीज का इल्म रखने वाला है। ([3) उसने! 
आप के लिए वही दीन निर्धारित किया है जिसकी हिदायत उसने” नूह को की थी, और जिसकी वह्य हमने' 
आप की ओर की है, और जिसकी हिदायत हमने” इब्राहीम और मूसा, और ईसा को की थी कि “दीन को 
कायम रखो और इस मामले में विभेद न करो,” आप जिसकी ओर मुश्रिकों (बहुदेववादियों) को बुलाते हैं 
वह उन पर भारी पड़ता है, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी राह के लिए चुन लेता है, और अपनी ओर 
रहनुमाई उसी को करता है जो उसकी” ओर रूजूअ होता है। और ये लोग आपस में एक-दूसरे से 
(जिद की वजह से) अलग-अलग बट गये, इसके बावजूद कि उनके पास इल्म आ चुका था, और अगर तुम्हारे 
“रब” की ओर से एक निश्चित अवधि तक के लिए बात तय न हो चुकी होती तो उनके बीच फैसला हो 
चुका होता, और जो लोग उनके बाद किताब के वारिस हुए वे 'उसकी' ओर से शक की उलझन में हैं। (5) 
तो आप उसी दीन की दअवत दीजिए और उसी पर कायम रहिए जैसा कि आप को हुक्म दिया गया है, और 
उनकी इच्छाओं के पीछे न चलिए, और कह दीजिए, “अल्लाह ने जो किताब उतारी है उस पर मैं ईमान लाया, 
मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे बीच न्याय करूँ, अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी, हमारे 
आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं, अल्लाह हम 
(सब) को इकट्ठा करेगा और उसी” की ओर लौट कर जाना है।” (6) और जो लोग अल्लाह के बारे 
में झगड़ते हैं, इसके बाद कि उसकी पुकार कुबूल कर ली गई, उनकी हुज्जत (तर्क) उनके रब के नजदीक 
व्यर्थ हैं, और उन पर ग़ज़ब है, और उनके लिए सख्त अजाब है। ([7) अल्लाह ही तो है जिसने” हक्‌ 
के साथ किताब उतारी और मीज़ान (तराजू) उतारी, और तुम्हें क्या ख़बर! शायद कियामत की घड़ी क्रीब 
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आ गई हो? (]8) उसके लिए जल्दी वही लोग मचाते हैं, जो लोग इस पर ईमान नहीं रखते, और ईमान 
रखने वाले तो इससे डरते हैं और जानते हैं कि वह हक है; जान लो! जो लोग उस घड़ी के बारे में सन्देह 
डालने वाली बहसें करते हैं, वे गुमराही में दूर जा पड़े हैं। (9) अल्लाह अपने बन्दों पर बड़ा मेहरबान है, 
वह” जिसे चाहता है रोजी देता है, और वह” बड़ा शक्तिशाली, ग़ालिब (प्रभावी) है। 


० की ४.9: की |. कप: 3: है 2 2॥ 
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उस ने आसमानों और जमीन में अपनी मख्लूकात के लिए जो रोजी पैदा की है और इन्आमात के 
जो खजाने उन में रखे हैं, उन की चाभिया उसी के पास हैं, वह उन में जिस तरह चाहता है अपनी मर्जी 
के मुताबिक करता है, अपने इल्म व हिक्मत के तकाजे के मुताबिक किसी की रोजी मे उस्अत देता है और 
किसी की रोजी तंग करता है। इसीलिए रोजी और दूसरी तमाम हाजतें उसी से माँगनी चाहिए उस के सिवा 
कोई पूरा करने वाला नहीं है। 
आयत नं० (3) में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को मुख़ातब कर के फरमाया है कि 
आप पर और आप से पहले दूसरे अम्बिया पर अल्लाह ने वह्य नाजिल की है। इस आयते करीमा में 
इसी का जिक्र है कि अल्लाह तआला ने आप को और उन चारों ऊलुल अज्म अम्बिया को, जिन का इस 
आयत में जिक्र आया है एक ही बात का हुक्म दिया है कि सिफ उसी जात की जिबादत की जाए जिस 
का कोई शरीक नहीं है। 
सूरः अम्बिया आयत नं० (25) में अल्लाह तआला ने फरमाया हैः- 
५3४०७ ४१|2)॥ ९ ४8 42॥ 896 (55 23 2):5 ९७६० ६ 
“हम ने जब भी कोई रसूल भेजा तो उस को जरिये वह्य (यही हुक्म) किया कि मेरे सिवा कोई मअबूद 
नहीं है, इसीलिए तुम सब सिफ मेरी ही अिबादत करो ।” 
सहीह बुख़ारी, किताबुल्‌ अम्बिया में हजरत अबूहरैरा (रजि०) से मरवी है कि नबी करीम (सल्ल०) 
ने फूरमाया कि हर नबी एक माँ की औलाद की तरह से हैं, हमारा दीन एक है (यानी एक अल्लाह की 
बन्दगी करना अगरचे हमारी शरीअतें मुख्तलिफ रहीं हैं॥ 
आयत में पाँच ऊलुलुअज्म अम्बिया का जिक्र इसलिए आया है कि यह हजरात बड़े अम्बिया-ए-किराम 
थे, उन की शरीअतें भी अजीम थीं और उन के मानने वाले दुनिया में बहुत बड़ी तअदाद में हुए हैं। इसमें 
काफिरों के दिलों को दीने इस्लाम की तरफ मायल (आकर्षित) करना भी मक्सूद है इसलिए कि उन 








का 
डक 
हि 
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अम्बिया-ए-किराम में बाज़ ऐसे भी हैं जिन के नबी होने पर सब का इत्तिफाक (सहमति) है जिनका दीन 
इस्लाम ही था। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के फरमाया कि आप 
का लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना कुफ़्फारे कुरैश पर भारी गुजरता है, लेकिन आप हिम्मत न हारिये 
और पूरे अज्म व दृढ़ता के साथ अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाते रहिये, कोन कुबूल करता है और 
कोन रद्द कर देता है, यह आप की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह अपनी हिक्मत व मस्लह़त और मर्जी के 
मुताबिक जिसे चाहता है ईमान लाने की तौफीक देता है और वह इस महान भलाई को कुबूल करने की 
तौफीक उसे देता है जो अपने गुनाहों से तौबः करके उस की बन्दगी की राह पर लग जाता है और जो 
गलती पर अड़ा रहता है, उसे जुल्मतों में भटकता छोड़ देता है। 
(है). #34७व८४४: पाप ध्ा६८१५७५ ४7; 

कुफ्फारे कुरैश कहा करते थे कि अगर अल्लाह तआला हमारे पास अपना कोई नबी भेजेगा तो उस 
पर ईमान ले आएँगे और यहूद व नसारा से ज्यादा राहे रास्त पर चलने वाले बन जाएँगे, लेकिन जब नबी 
करीम (सल्ल०) मब्आूस हुए तो उन्होंने हक़ को पहचानते हुए उन की रिसालत पर ईमान लाने से सि्फ 
इसलिए इन्कार कर दिया कि ज़माने जाहिलियत से उन की जो सत्ता चली आ रही थी वह खतरे में पड़ 
गई थी, इसलिए दिल में हक को स्वीकार करने के बावजूद महज़ जाहिली शान की वजह से इसे कुबूल 
नहीं किया। 

कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ यहूद व नसारा मुराद हैं। जैसा कि सूरः: अल बस्यिनः आयत 
नं० (4) में आया है: &६.॥%%४5 ५ ४॥०*॥८-६०॥७४३४८४॥ $:%(:5 “अहले किताब अपने पास जाहिरी 
दलील आ जाने के बाद मुतफरिक हो गये।” 

बाज दूसरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अरब और यहूद व नसारा सभी मुराद हैं और यही बात 
मशहूर है । इसलिए कि नबी करीम (सल्ल०) की बेअसत के बाद तीनों गिरोहों में से कुछ ने उन की दअवत 
को कुबूल किया और कुछ ने हक को जानने और पहचानने के बावजूद इन्कार कर दिया। 

अल्लाह तआला ने हक का इन्कार करने वाले उन अरब और यहूद व नसारा के बारे में फरमाया 
कि अगर अल्लाह का यह फैसला पहले ही न हो चुका होता कि उन्हें दुनिया में अजाब देकर हलाक किया 
जाएगा, बल्कि कियामत के दिन तक उन के लिए सज़ा टाल दी गई है, तो उन के जरायम ऐसे हैं कि उन्हें 
तुरन्त हलाक कर दिया जाता। 

आयत के आखिर में नबी करीम (सल्ल०) के जमाने में पाये जाने वाले अरबों और यहूद व नसारा 
के बारे में बताया गया है कि वह लोग कुर्जान, नबी करीम (सल्ल०) और दीने इस्लाम की सच्चाई के बारे 
में खुद शक व शुब्हा में मुब्तिला (॥90४०) हैं और समाज में इस्लाम के खिलाफ शक फैलाकर दूसरों को 
भी कुबूले हक से रोकते हैं। 
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नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि जिस दीन व शरीअत के साथ अल्लाह तआला ने आप 
को भेजा है लोगों को उसी की तरफ बुलाइए और खुद भी उस पर कायम रहिये। मुश्रिकों और यहूद व 
नसारा की पैरवी में उस से हरगिज़ अलग न होइये और पूरी तरह इस बात का एलान कर दीजिए कि 
में उन तमाम किताबों पर ईमान रखता हूँ जिन्हें अल्लाह ने नाजिल किया है। मेरा तरीका यहूद व नसारा 
जैसा नहीं कि अल्लाह के किसी किताब पर ईमान लाऊं और किसी का इन्कार कर दूँ और मुझे इस बात 
का हुक्म दिया गया है कि अगर तुम अपने किसी मामले में मेरे पास फैसले के लिए आओ तो पूरे इन्साफ 
के साथ फैसला करुं और अल्लाह की शरीअत से अलग फैसला न करूुँ। 

ऐ कुफ्फारे कुरेश! और ऐ यहूद व नसारा! सुन लो, कि हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह है, उस के 
सिवा कोई रब नहीं, वही हर चीज़ का रब और मालिक है, हमारे आमाल का सवाब व बदला हमारे लिए 
है और तुम्हारे आमाल का तुम्हारे लिए, हर एक को उस के अमल का बदला चुकाया जाएगा। 

और चूंकि हक जाहिर हो चुका है इस में किसी शक व शुब्हा की गुन्जाइश बाकी नहीं रही इसलिए 
हमारे और तुम्हारे दर्मियान इख्तिलाफ की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देना 
चाहिए कियामत के दिन वह हमें ज़रूर जमा करेगा और हमारे दर्मियान फैसला कर देगा, अहले हक को 
जहन्नम से निजात देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा और बातिल परस्तों को हमेशा के लिए जहन्नम में 
डाल देगा। 
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मुजाहिद कहते हैं कि जब लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे तो कुछ कुफ्फार अपने दिल में तमन्ना करने 
लगे कि काश! जाहिलियत का जमाना फिर लौट आता और इस्लाम रुक जाता, तो यह आयत नाजिल हुई। 

जिस का मतलब यह है कि कुफ्फार चाहते हैं कि किसी तरह मुहम्मद (सल्ल०) और उस के साथी 
इस्लाम से दूर हो जाएँ। अल्लाह तआला ने उन्हीं काफिरों के बारे में फ्रमाया कि कियामत के दिन उन 
की दलीलें हरगिज़ काम न देंगी और सूरज की तरह रीशन हक्‌ के इन्कार की वजह से उन पर अल्लाह 
का ग़ज़ब नाजिल होगा और उन्हें सख्त अज़ाब दिया जाएगा। 
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इस आयते करीमा में ख़बर दी गई है कि वह अल्लाह की जात है जिस ने तमाम आसमानी किताबों 

को नाजिल किया है, जिन में यह हुक्म व ख़बरें बरहक (सत्य) हैं और जिस ने इन्साफ का तराजू नाजिल 
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किया है यानी लोगों के दिलों में डाला कि वह मीजान (तराजू) इस्तेमाल करें, ताकि अदूल व इन्साफ के तकाजे 
पूरे हों और जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी न की जाए और उस की शरीअत के सिवा किसी 
का हुक्म उस के हुक्म जैसा न माना जाए। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कियामत का दिन बिलकुल ही करीब है, इसलिए 
ऐ मेरे नबी! आप कुर्आन करीम के अहकाम पर अमल कीजिए और अदूल व इन्साफ के तकाजों को पूरा 
कीजिए उस दिन के आने से पहले जब लोगों के आमाल वजन किये जाएँगे और हर एक को उस का 
पूरा-पूरा बदला चुकाया जाएगा। 

और कियामत के दिन की आमद की जल्दी वह लोग मचाते हैं जिन्हें उस की आमद का यकीन नहीं 
है। इसीलिए हमारे नबी से मुताल्बा करते रहते हैं कि अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर आ ही जाए वह 
दिन, जरा हम भी देख लें। यानी दोबारा उठाये जाने की बात बिलकुल ही बेबुनियाद और दूर की है, लेकिन 
जो लोग मरने के बाद कियामत के दिन और उस दिन की जजा व सजा पर ईमान रखते हैं, उस की 
आमद के ख़याल से डरते हैं, इसलिए कि वह नहीं जानते कि उस दिन उन का अनन्‍्जाम क्या होगा। 


| 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने मरने के बाद उठाये जाने की सच्चाई पर अधिक जोर देते हुए 
फ्रमाया कि जो लोग कियामत के आने में शक करते हैं वह हक की राह से बहुत दूर जा चुके हैं, इतनी 
दूर कि जहाँ से लौटकर राहे हक पर आ जाने की कोई उम्मीद नहीं है। 
€9) 60056 95:78 ४56 9 9९: ८६५! 

अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, उस का करम 
मोमिन व काफिर, नेक व बद्‌ सब पर शामिल है, इसीलिए वह सब को रोजी देता है। काफिर कुफ्र का 
अमल करता है और गुनाहगार गुनाह से दुनिया को भर देता है, फिर भी उन्हें हलाक नहीं करता है बल्कि 
जिन्दगी की आखिरी सांस तक खिलाता और पिलाता रहता है। 

अल्लाह जिसे चाहता है खूब रोजी देता है और जिस पर चाहता है तंग कर देता है। इस उस्अत 
व तंगी के भेद को वही जानता है, न रिज़्क की बढ़ौत्तरी इस बात की दलील है कि अल्लाह उस से राजी 
है और न ही रिज़्क की कमी उस की नाराजगी की दलील है। 
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आयत नं० 20 से 29 तक 
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अनुवाद- 
जो व्यक्ति आखिरत की खेती का इच्छुक हो, हम उसकी खेती को बढ़ाते हैं और जो दुनिया की 
खेती का इच्छुक हो, हम उसमें से उसे कुछ दे देते हैं, और आख़िरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। (2) क्या 
उनके वे साझीदार हैं, जिन्होंने उनके लिए कोई ऐसा दीन निर्धारित कर दिया है जिसकी इजाजत अल्लाह ने 
नहीं दी, अगर फैसले की बात निश्चित न हो गई होती तो उनके बीच फैसला हो चुका होता, और जो जालिम 
हैं उनके लिए दुःख देने वाला अज़ाब है। (22) तुम जालिमों को देखोगे कि उन्होंने जो कुछ कमाया है उससे 
डर रहे होंगे, और वह उन पर आ कर रहेगा, और जो लोग ईमान लाए और भले काम करते रहे, वे जन्नत 
के बागों में होंगे, उन के लिए उनके रब के पास वह सब कुछ होगा जिसकी वे इच्छा करेंगे, यही है बहुत 
बड़ा फज्ल | (23) यही वह (इनआम है) जिसकी खुशख़बरी देता है, अल्लाह अपने उन बन्दों को, जो ईमान 
लाए और भले काम करते रहे, (ऐ नबी) कह दीजिए, “उनसे, मैं उस पर कोई बदला नहीं माँगता, मगर 
कुर्बत (निकटता) की मुहब्बत चाहता हूँ, और जो कोई नेकी कमाएगा 'हम” उसके लिए उसकी नेकी में खूबी 
को बढ़ाएँगे ।/” बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, कुद्रदान है। (24) क्‍या ये लोग कहते हैं, “इस व्यक्ति 
ने अल्लाह पर झूठ बांधा है?” अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मुहर लगा दे, और अल्लाह बातिल 
(असत्य) को मिटाता है और हक को अपने कलाम (बोल) से सत्य कर दिखाता है, बेशक वह” दिलों तक 
के भेद को जानता है। (25) और “ही” है जो अपने बन्दों की तौबः कुबूल करता है और बुराइयों को दरगुज़र 
करता है, और जानता है, जो कुछ तुम करते हो। (26) और “वह” उन लोगों की दुआ कुबूल करता है 
जो ईमान लाए और भले काम किये, और “अपने” फज़्ल से उन्हें और देता है; और जो इन्कार करने वाले 
(काफिर) हैं, तो उनके लिए सख्त अजाब है। (27) और अगर अल्लाह अपने बन्दों के लिए रोजी कुशादा 
कर देता तो जमीन में सरकशी करने लगते, लेकिन वह” एक खास मात्रा में जितना चाहता है उतारता है, 
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बेशक वह” अपने बन्दों की ख़बर रखने वाला, खूब देखने वाला है। और “ही” तो है जो लोगों के 
मायूस हो जाने के बाद बारिश बरसाता है, और अपनी रहमत को फैला देता है, और वही” है संरक्षक, सारी 
खूबियों वाला। और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की पैदाइश, और उन जानवरों 
का जो उसने उनमें फैला रखे हैं, और वह” उनको जब चाहे इकट्ठा करने पर कादिर (सामर्थ्य) है। 
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उस का करम यह है कि उस के जो नेक बन्दे अपने नेक अमल के बदले उस की रजा और हुसूले 
जन्नत की नियत करते हैं, वह उन के हर अमल का दस से सात सौ गुना तक सवाब देता है और जिसे 
चाहता है उस से ज़्यादा देता है। जिन का मकसद दुनिया और उस के वक्‍]षती सुखों का पाना होता है, वह 
उन्हें उन के आमाल का बदला दुनिया ही में दे देता है और आखिरत में उन्हें कोई खुशी नसीब नहीं होगी, 
वहाँ उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 
इसी मतलब को सूरः बनी इस्राईल आयात (8/9) में यूँ बयान किया गया हैः- 
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“जिस का इरादा इस जल्दी वाली दुनिया (फोरी फायदा) का ही हो, उसे हम यहाँ जितना चाहें देते 
हैं। आखिर में उस के लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं जहाँ वह बुरे हाल में धुत्कारा हुआ दाखिल 
होगा और जिस का इरादा आखिरत का हो और जैसी कोशिश उस के लिए होनी चाहिए वह करता भी हो 
और वह ईमान वाला भी हो, बस यही लोग हैं जिन की कोशिश अल्लाह के यहां पूरी की जाएगी”। 
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कुफ्र व गुनाहों की ख़राबी बयान करते हुए कहा जा रहा है कि क्या कुफ्फारे कुरैश के कुछ ऐसे शयातीन 
हैं जिन्होंने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उन के लिए ऐसी शरीअत गढ़ दी है जो शिक व गुनाह का मिला 
हुआ मिश्रण है। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयते करीमा में शिक का इन्कार और मुश्रिकीन के खिलाफ अल्लाह 
तआला के ग़ज़ब का एलान है, इसीलिए इस के बाद कहा गया है कि अगर यह फैसला न हो चुका होता 
कि उन की सजा कियामत के दिन के लिए मुवख्ख़र (0४9००) कर दी गई है, तो उन के जुर्म का तकाजा 
तो यह था कि उन्हें फौरन हलाक कर दिया जाता और ऐसे जालिमों को कियामत के दिन दर्दनाक अज़ाब 
दिया जाएगा। 
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यहाँ मैदाने महशर का एक मन्जर बयान किया जा रहा है कि दुनिया में शिर्क व गुनाह का अमल 
कर के अपने आप पर जुल्म करने वाले लोग उस दिन अपनी बद्आमालियों को याद कर के अपने बुरे 
अन्जाम से सख्त डरे हुए होंगे, क्योंकि उस वक्‍त उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब आग के अजाब से छुटकारे 
की कोई सूरत नहीं है। 
और जिन्होंने दुनिया में रब्बुल आलमीन की परवरदिगारी का इक्रार कर लिया होगा, इस्लाम को 
बहैसियत दीन और मुहम्मद (सल्ल०) को बहैसियत नबी तस्लीम कर लिया होगा और अपनी जिन्दगी नेक 
अमल के साथ गुज़ारी होगी, उन का मकाम खूबसूरत तरीन जन्नतें होंगी जिन में उन के रब की तरफ 
से उन की मर्जी की हर चीज़ मिलेगी और अहले जन्नत पर अल्लाह का यह बड़ा फज़्ल व करम होगा। 
68) ५४३5३ ८ # व 0 ५४०॥४४४/८५॥ ४५५ ७।5४ ७70७ 
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इस में अल्लाह तआला ने अहले जन्नत के लिए अपने वादे को दोहराते हुए फरमाया कि खूबसूरत 
तरीन जन्नतों, बेमिसाल बागात और नेअमतों की अल्लाह तआला अपने उन नेक बन्दों को खुशखबरी देता 
है जो ईमान व नेक अमल की जिन्दगी अख्तियार करते हैं। 
आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जबानी फरमाया कि ऐ अहले 
क्रैश! इतनी अजीम नेअमतों के हुसूल की तरफ रहनुमाई पर मैं तुम से कोई बदला नहीं चाहता सिर्फ 
इतना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ मेरी जो रिश्तेदारी है उस का खयाल कर के मुझे तकलीफ पहुँचाने 
से बाज आ जाओ और दूसरों को भी मुझे तकलीफ पहुँचाने से रोको, ताकि मैं बसहूलत अल्लाह का पैगाम 
उस की मख्लूक तक पहुँचा सकू। 
आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो बन्दा मोमिन भी कोई नेक अमल करेगा, 
तो हम उस का बदला उसे कई गुना बढ़ाकर देंगे, इसलिए कि हम तौबः करने वालों के गुनाहों को माफ 
कर देते हैं और नेकोकारों को उन के नेक आमाल का बदला कई गुना बढ़ाकर देते हैं। 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं कि मेरा बन्दा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है वैसा ही उस के गुमान के मुताबिक मैं उस 
से सुलूक करता हूँ”। (बुखारी) 
6) #&83प्षा ६२-25 0555 &/5 00520 50%: 
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मुश्रिकीन कहते थे कि मुहम्मद झूठा है, अल्लाह ने उसे अपना नबी नहीं बनाया है और न ही 
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बजरिये वह्य उस पर अपना कुर्आन नाजिल किया है। इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने नबी करीम 
(सलल०) को मुखातब कर के उन के इस आरोप को रद्द किया है कि अगर आप हमारे नबी न होते और 
कुर्भन हमारा कलाम न होता, बल्कि आप का गढ़ा हुआ होता तो अल्लाह तआला आप के दिल पर मुहर 
लगा देता, न कोई मतलब आप की समझ में आता और न कोई शब्द आप की जबान से अदा होता, लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ बल्कि वह्य का सिलसिला जारी है, कुर्आन नाजिल हो रहा है और दीने इस्लाम के अहकाम 
जमा हो रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह आप से राजी है और कुर्आान हमारा कलाम है 
और मुश्रिकीने अरब झूठे हैं। 

आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह बहरहाल बातिल की जड़ों को काट देता 
है और कुर्आनी आयात के जरिये हक की जड़ों को मज़बूत कर देता है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में भी मुश्रिकीने मक्का के पिछले आरोपों को रद्द किया गया है कि 
अगर कुर्आन अल्लाह का कलाम न होता तो वह उसे जरूर मिटा देता। गोया इस में नबी करीम (सल्ल०) 
के लिए वादा है कि अल्लाह तआला मुश्रिकीन के आरोप को कामियाब नहीं होने देगा और कुअनि करीम 
के जरिये दअवते हक की जड़ों को वह ज़रूर मज़बूत करेगा। 

चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की वफात के वक्‍त जजीर-ए-अरब मुश्रिकों से पाक 
हो गया और तौहीद का झंडा हर तरफ लहराने लगा। 
६) 329७५ ००४४ 2 हुद। ५६ ३४४ १३४५ ७४ 4०३ (५ 50)॥ ६55 

अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिए अपने करम का जिक्र करते हुए फरमाया कि वही है जो 
अपने बन्दों की तौबः कुबूल करता है, उन के गुनाहों को माफ कर देता है और वह अपने बन्दों के तमाम 
करतूतों से खूब वाकिफ है और वही है जो ईमान व अच्छे अमल की जिन्दगी अख्तियार करने वालों को 
कियामत के दिन उन की नेकियों का पूरा-पूरा बदला देगा, बल्कि अपने फुज्ल व करम से उन्हें ज्यादा देगा 
यानी जो माँग नहीं करेंगे वह भी देगा और जो लोग इस दुनिया में कुफ़ व सरकशी की राह अख्तियार करेंगे, 
उन्हें सख्त अज़ाब देगा। 
३३८३५ ४0|**5 ४ ४४६) ए ४ 2४0४ (७0) 3 ।%: 9७४ 32॥5॥ 8: 9$00:0.5 
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अल्लाह तआला ने अपनी कुद्रत और इल्म व हिक्मत को बयान करते हुए फ्रमाया कि अगर वह 
अपने तमाम बन्दों की रोजी में खूब वुस्अत (वृद्धि) कर देता, तो नतीजा यह होता कि वह जमीन में सरकशी 
करने लगते, घमण्ड व गुरूर में मुब्तिला (79०४०) हो जाते और अल्लाह से वह कुछ माँगने लगते जिस 
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का उन्हें कोई हक न पहुँचता, इसीलिए वह उन्हें उतनी ही रोजी देता है जो उस की मर्जी व हिक्मत के 
मुताबिक होती है। वह अपने बन्दों के हालात व जरूरियात से ख़ूब वाकिफ्‌ है। 

और अल्लाह तआला अपनी कुद्रत व हिक्मत के मिले जुले तकाजे के मुताबिक बारिश को रोक लेता 
है यहा तक कि जमीन सूख जाती है, कुहत साली (9०ए१९॥0 से इन्सान और चौपाये बदहाल होने लगते 
हैं, यहा तक कि बारिश से बिलकुल नाउम्मीद हो जाते हैं और अल्लाह की मर्जी के सामने अपने आप 
को बिलकुल मजबूर व बेबस समझने लगते हैं और मुश्रिकीन के झूठे पूज्यों की बेबसी भी खुलकर सामने 
आ जाती है कि अगर उपास्य हैं और किसी किस्म की कुद्रत रखते हैं तो फिर अपनी पूजा करने वालों 
की मदद के लिए आगे क्‍यों नहीं बढ़ते हैं और आसमान से बारिश क्यों नहीं नाजिल करते? तब अल्लाह 
की रहमत जोश में आती है और बाराने रहमत के जरिये वह अपने बन्दों की नाउम्मीदी व परेशानी को 
दूर कर देता है। 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अगर तुम अल्लाह 
पर ऐसे तवक्कुल करो जैसा कि उसका हक है तो वह तुम्हें वैसे ही रिज़्क दे जैसा कि परिन्‍्दों को देता 
है वह सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। (बुखारी) 

अल्लाह तआला की कुद्रत में से यह भी है कि उस ने आसमानों और जमीन को अजीब व गरीब 
तरह से पैदा किया, चौपाये पैदा किये, जो जमीन पर चलते रहते हैं और फृरिश्ते पैदा किये जो हवा में तैरते 
रहते हैं और उस की कुद्रत में से यह भी है कि वह हर रुह् वाली चीज़ को मौत के घाट उतार देगा और 
तमाम के तमाम मिट्टी में गल सड़ जाएँगे और जब कियामत आएगी तो इस्राफील के एक सूर के जरिये 
सब को जिन्दा कर के अपने सामने खड़ा करेगा। 


58292 
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अनुवाद- 

और जो मुसीबत भी तुमको पहुँचती है तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से पहुँचती है, और बहुत 
सी बुराइया तो “वह” माफ कर देता है। (3]) और तुम धरती में उसके काबू से (बाहर) नहीं निकल सकते, 
और न अल्लाह के मुकाबले में कोई संरक्षक है, और न मददगार, (32) और उसकी निशानियों में से समुद्र 
में पहाड़ों जैसे चलने वाले जहाज (भी हैं)। (33) अगर वह” चाहे तो हवा को ठहरा दे, तो वह (जहाज) समुद्र 
की पीठ पर ठहरे रह जाएँ, इसमें निशानियाँ हैं हर सब्र (और) शुक्र करने वाले के लिए; या, उन 
(जहाजो) को उनके करतूतों की वजह से तबाह कर दे और बहुत से कुसूर माफ भी कर दे। (35) और 
जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वे जान लें! कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं। (36) तुम को 
जो कुछ भी दिया गया है वह दुनिया की जिन्दगी का सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वह कहीं 
बेहतर है और बाकी रहने वाला भी, वह उन्हीं के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते 
हैं; (37) और जो बड़े-बड़े गुनाहों और बेशर्मी की बातों से बचते रहते हैं और जब उनको गुस्सा आता है 
तो माफ कर देते हैं; (38) और जो अपने “रब” का हुक्म मानते और नमाज़ कायम करते, और अपना मामला 
आपसी मश्वरे (परामर्श) से करते हैं, और जो कुछ हमने” उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं; (39) और 
जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म होता है तो अपना बदला लेते हैं। (40) और बुराई का बदला वैसी ही 
बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और सुधार करे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है, बेशक वह जालिमों 
को पसंद नहीं करता। (4]) और जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला लिया, तो ऐसे लोगों पर 
कोई इल्ज़ाम नहीं । इल्जाम तो केवल उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, और धरती में 
नाहक ज़्यादती करते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए दुःख देने वाला अज़ाब है। और जिसने सब्र से काम 
लिया और माफ कर दिया तो यह बड़े ही अज़्म (साहस) का काम है। 
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अल्लाह के इल्म व कुद्रत में से यह भी है कि इन्सान का कोई अमल भी उस से छुपा नहीं होता 
है और उस का कोई भी अमल कुद्रती निजाम से ख़ारिज नहीं हो सकता है। मुसलमान को अगर कोई 
तकलीफ पहुँचती है तो यह दलील होती है कि उस से कोई गलती हुई है, जिसे अल्लाह तआला इसी दुनिया 
में कोई तकलीफ देकर मिटा देना चाहता है और बहुत सी गलतियों और ख़ताओं को वह अपने फृज्ल व 
करम से माफ कर देता है, उस पर पकड़ नहीं करता। 

तिर्मिजी' ने अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “बन्दे 
को कोई भी छोटी या बड़ी तकलीफ पहुँचती है तो वह उस के किसी गुनाह की वजह से होता है और जिन 
गुनाहों को वह माफ कर देता है वह तो बहुत ज्यादा होते हैं”। 

वाकिदी' ने लिखा है कि यह आयते करीमा मोमिन को सब से ज़्यादा पुरउम्मीद बनाती है, इसलिए 
कि मोमिन के गुनाहों को दो हिस्सों में बॉट कर के एक हिस्से के बारे में कहा गया है कि अल्लाह तआला 
उसे तकलीफ में मुब्तिला कर के मिटा देता है और दूसरे बड़े हिस्से को अपने फृज्ल व करम से दुनिया 
में ही माफ कर देता है और काफिर को गुनाहों की सजा दुनिया में नहीं दी जाती है, उस के सारे जुर्म व 
गुनाह कियामत के दिन के लिए उठा कर रख दिये जाते हैं। 





छह ६ ५५॥ ७४ (5#54 5६ ४9 3 ८०००८ ०४ 5 
इस आयत में अल्लाह तआला ने अपनी कुद्रत और इल्म व हिक्मत को बयान किया है कि इन्सान 
के पास चाहे जितनी कुव्वत व इल्म हो, वह अल्लाह को बेबस नहीं बना सकता। अगर अल्लाह चाहे तो 
आसमान को उस के सर पर गिरा दे और चाहे तो उसे जमीन में धंसा दे और कोई उसे इस काम से 


नहीं रोक सकता है। 
्छ )+5050॥8 08 6) ७८४६ 0/७/४८१४६ २) ५ )४॥५2/७४ 
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उस की कुद्रत, इल्म व हिक्मत और रहमत का एक मज़्हर समुद्रों में पहाड़ों की तरह चलने वाली 
नावें हैं, जो केवल अल्लाह की कुद्रत के सहारे एक शहर से दूसरे शहर पहुँच जाती हैं। अगर अल्लाह 
चाहता तो हवा को रोक देता, फिर वह कश्तियाँ समुद्र में ठहरी रह जारतीं या अल्लाह चाहता तो कश्ती में 
सवार लोगों के गुनाहों की वजह से तेज आँधी भेज कर उन कश्तियों को समुद्र में डुबो देता, लेकिन अल्लाह 
अपने बन्दों के बहुत से गुनाहों को माफ कर देता है और उन पर रहम करते हुए उन्हें समुद्र की नज़र 
नहीं करता। 
यह तमाम बातें रब्बुल आलमीन के वजूद, उस की कुद्रत व अज्मत और हिक्मत व रहमत की बड़ी 
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स्पष्ट दलीले हैं। जिन से वही लोग फायदा उठाते हैं जो अपने रब की बन्दगी की राह में तक्लीफें बर्दाश्त 
करते हैं और उस की दी हुई नेअमतों पर जबान व अमल के जरिये शुक्रिया अदा करते हैं। 
| 5००५-६७ ०६ ७ 2056/85 58४:० ६: 8४४३ 
जब कोई नाव हवा में आकर डूबने लगती है तो उस वक़्त उस में सवार अल्लाह की आयतों का 
इन्कार करने वाले मुश्रिकीन को खूब मालूम हो जाता है कि अब अल्लाह के अजाब से उन्हें उस के सिवा 
कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मूर्तियों को छोड़कर सिफ अल्लाह को पुकारने लगते हैं। 
+8705|%8॥ 500 8675 05067 08॥ ४0 #६# छह 4४ 
४६६ 27808: »8280058 ४०80 |) ५ 0५:5४ 0048 0385 
# 0 | &8825%४ ४४5 ५५8४५) #679779:5॥88 ६: 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह जन्नत उन को मिलेगी जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, सिफ॑ उसी 
पर भरोसा करते हैं। बड़े गुनाह जैसे शिक, कत्ल, जुल्म, शराब नोशी, हराम और जिना व लवातत वगैरह 
से बचते हैं, जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो उस की गलती को माफ कर देते हैं, जब उन का रब 
उन्हें अपनी बन्दगी का हुक्म देता है तो तुरन्त सर झुका देते हैं, नमाज कायम करते हैं यानी पूरे खुशूअ 
व खुजूअ के साथ तमाम वाजिबात व सुनन की रिआयत करते हुए नमाज़ अदा करते हैं और जब कोई 
अहम मामला पेश आता है तो आपस में मश्वरा करने के बाद ही कृदम उठाते हैं। 
अल्लाह उन्हें जो रोजी देता है उस का कुछ हिस्सा उस की राह में खर्च करते हैं और जब कोई बागी 
चढ़ दौड़ता है तो उठ खड़े होते हैं और जुल्म को कुबूल करने से इन्कार कर देते हैं, इसलिए कि मोमिन 
की इज्जते नफ़्स और गैरत का यही तकाजा है और इसलिए भी कि जालिम को जुल्म से रोक देना और 
उसे कुबूले हक पर मजबूर कर देना अल्लाह के नज्दीक काबिले तअरीफ गुण है। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो नेक बन्दे इन गुणों के साथ होंगे वह अल्लाह के फज्ल व करम से दुनिया 
की हलाल नेअमतों से भी महरूम नहीं होंगे, लेकिन चूंकि जन्नत के मुकाबिले में उन की कोई हैसियत नहीं, 
इसीलिए सिफ जन्नत और उस की नेअमतों का जिक्र किया गया है। 
धाडा) २5०5,8 ९६१४५ ५5४५6 65606537५0 46:76: 
3०७5६४४७०६॥ 2%४४ ३ ९७6. ८७४४६ 2738 २५४ ४४: 
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ऊपर की आयत में अहले जन्नत का गुण बताया कि वह जुल्म को कुबूल नहीं करते हैं। इसी 
मुनासिबत से यहाँ कहा गया है कि वह लोग जालिम को उस के जुल्म के मुताबिक ही सजा देते हैं, ज्यादती 
नहीं करते। 
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आगे फरमाया कि बहरहाल माफी-तलाफी से काम लेना और दूसरों की गलतियों को नज़र अन्दाज़ 
कर जाना अल्लाह को ज़्यादा पसन्द है और वह अपने ऐसे बन्दों को अच्छा बदला देता है और जुल्म व 
ज्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता। 

जो शख्स जुल्म को कुबूल नहीं करता और उस पर जितनी ज़्यादती हुई होती है उतना बदला ले लेता 
है, तो उस का कोई मुवाखिजा (पकड़) नहीं होगा, पकड़ तो उन की होगी जो दूसरों पर जुल्म व ज्यादती 
करते हैं और जमीन में जानबूझकर फित्ना व फूसाद फैलाते हैं और अगर अपने किये पर शर्मिन्दा नहीं 
होंगे और अल्लाह के सामने तौबः नहीं करेंगे तो दुनियावी पकड़ के बाद आखिरत में भी दर्दनाक अजाब 
से दो चार होंगे। 

आयत नं० (40) में जो बात कही गई थी आयत नं० (43) में उसी को मजीद जोर देकर बयान किया 
गया है कि जो शख्स किसी की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा और माफ कर देगा, बदला नहीं लेगा, वह बहरहाल 
अल्लाह तआला के नज़्दीक काबिले गिरिफ़्त होगा, इसलिए कि वह चाहता है कि उस के बन्दे इन गुणों 
वाले हों। 
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अनुवाद- 

और जिस व्यक्ति को अल्लाह गुमराही में डाल दे, तो इसके बाद उसका कोई संरक्षक नहीं, और 
तुम जालिमों को देखोगे कि जब वे अजाब को देख लेंगे तो कहेंगे, “क्या कोई वापसी की भी राह है?” (45) 
और तुम उन्हें देखोगे कि वे उस (जहन्नम) के सामने इस तरह पेश किये जाएँगे कि अपमान से झुके हुए 
कन्खियों से देख रहे होंगे, और जो लोग ईमान लाए, वे कहेंगे; “घाटे में पड़ने वाले वही हैं जिन्होंने कियामत 
के दिन अपने आप को और अपने लोगों को घाटे में डाल दिया, ख़बरदार! बेशक ये जालिम (हमेशा के लिए) 
अजाब में ही रहेंगे। और अल्लाह के सिवा उनका कोई दोस्त न होगा, जो उनकी मदद करे; और जिसे 
अल्लाह गुमराही में डाल दे तो उसके लिए कोई राह नहीं।” अपने “रब” की बात मान लो, इससे पहले 
कि अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाए जो वापस होने वाला नहीं, उस दिन तुम्हारे लिए न कोई ठिकाना 
होगा और न तुम से गुनाहों का इन्कार ही बन पड़ेगा। अब भी अगर यह ध्यान में न लाएँ तो हमने 
तो आप को उन पर कोई संरक्षक बनाकर नहीं भेजा, आप पर तो केवल पहुँचा देने की जिम्मेदारी है, और 
जब हम' इन्सान को अपनी ओर से किसी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वह उस पर इतराने लगता है, और 
अगर उसके करतूतों की वजह से कोई मुसीबत उस पर आती है तो वह नाशुक्री करने लगता है। (49) 
आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है वह” जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता 
है बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। (50) या उनको बेटे और बेटियाँ दोनों देता है, और 
जिसको चाहता है बेऔलाद रखता है, वह” तो जानने वाला, कुदरत वाला है। (5) और किसी बशर (इन्सान) 
की यह शान नहीं कि अल्लाह उससे बात करे, सिवाय इसके कि वसह्य (प्रकाशना) के ज़रिये या पर्दे के पीछे 
से या यह कि किसी रसूल (फरिश्ते) को भेज दे, फिर वह उसकी इजाजत से जो चाहे वह्य कर दे, बेशक 
वह” ऊँची शान वाला, बड़ी हिकमत वाला है। (52) और इसी तरह “हमने” अपने हुक्म से आप की ओर 


सूर-ए-शूरा नं० 42 240 पारा-25 


एक रूह (फ्रिश्ता) भेजा, आप नहीं जानते थे कि किताब क्या चीज़ है और ईमान क्या चीज है, लेकिन हमने' 
उस (कुर्जान) को नूर (प्रकाश) बनाया, और अपने बन्दों में से जिसे चाहते हैं उसे राह दिखाते हैं, और बेशक 
आप सीधे रास्ते की ओर रहनुमाई कर रहे हैं; (53) अल्लाह के रास्ते की ओर जो आसमानों और जमीन 
की सारी चीजों का मालिक है, “सुन लो! सारे मामले अल्लाह ही की ओर लौटते हैं।” 
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अल्लाह तआला जिसे गुमराह कर दे उसे कोई राहे रास्त पर नहीं ला सकता और कियामत के दिन 
मुश्रिकीन जब जहन्नम को अपनी आँखों से देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश! दुनिया की तरफ दोबारा 
लौट जाने की कोई सूरत निकल आती, ताकि ईमान ले आते और एकेश्वरवादी बनकर आग के अजाब 
से निजात पाकर जन्नत के हकदार बन जाते। 
उन्हें जहन्नम के सामने लाया जाएगा तो वह जिल्लत व रुस्वाई की वजह से दबे होंगे और मारे खौफ 
व दहशत के उस की तरफ अधखुली निगाहों से देखेंगे और अहले ईमान अपनी कामियाबी और जहनन्‍्नमियों 
की जिल्लत व रुस्वाई को देखकर कहेंगे कि हकीकी घाटा उठाने वाले आज वह लोग हैं जो अपने घरवालों 
के साथ जहन्नम में डाल दिये जाएँगे और जन्नत की नेअमतों से हमेशा के लिए महरूम कर दिये जाएंगे। 
उस वक्‍त कोई नहीं होगा जो अल्लाह के मुकाबिले में उन की मदद के लिए आगे आ सके और हकीकृत 
तो यह है कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे वह न तो दुनिया में हुक की राह पर चल सकता है और न 
ही आखिरत में जन्नत की राह पर चल कर उस में दाखिल हो सकेगा। 
अल्लाह तआला हम सब को दुनिया व आखिरत की रुस्वाईयों से बचाये। 
६9 कल 5 05 #00 20 0०४55 /9 छा; उ (8 ८०5 ४५2 |2४०६-/ 
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दुनिया व आखिरत की रुस्वाईयों से बचने का एक ही तरीका है कि रब्बुलू आलमीन के पैगम्बर ने 
जो दअवत-ए-ईमान व अमल दी है उसे कुबूल किया जाये, इसीलिए अल्लाह तआला ने यहाँ नसीहत की 
है कि लोगों! अल्लाह की दअवत को कुबूल कर लो उस कियामत के दिन से पहले जिसे कोई टाल नहीं 
सकेगा, उस दिन काफिरों को अल्लाह के अज़ाब से भाग निकलने की कोई जगह नहीं मिलेगी और न वह 
अपने करतूतों का इन्कार कर सकेंगे। 
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रसूलुल्लाह (सलल०) से कहा गया है कि अगर लोग आप की दअवत को कुबूल नहीं करते हैं तो 
न करें, आप उन के ऊपर संरक्षक बनाकर नहीं भेजे गये हैं, आप का काम तो केवल पैगाम पहुंचाना है 
जो आप कर रहे हैं, उन के कुफ्र व शिर्क का मलाल न करें और उन का मामला हमारे हवाले कर दें। 
आयत के दूसरे हिस्से में काफिर और कमजोर ईमान वालों की हालत बयान की गई है कि अल्लाह 
तआला जब उसे अपनी नेअमतों से नवाजता है तो मारे खुशी के आपे से बाहर निकलने लगता है और 
शुक्र अदा करना भूल जाता है और जब उसे उस के बुरे आमाल की वजह से तकलीफ पहुँचती है तो अल्लाह 
की सारी नेअमतों और उस के सारे एहसानात को भूल जाता है और सिर्फ उसी तकलीफ को याद कर के 
नाशुक्री करने लगता है। वही काफिर जब नेअमते ईमानी से बख्शा जाता है तो उस की हालत बदल जाती 
है और उस की तबीअत में पाकीजगी आ जाती है। जब कोई नेअमत मिलती है तो शुक्रगुजार हो जाता 
है और जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता है। 
हजरत सुहेब (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मोमिन हर हालत में अच्छा 
रहता है यह मोमिन के अलावा किसी और के नसीब में नहीं। अगर उसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता 
है जो उस के लिए भलाई है और अगर तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता है यह भी उस के लिए भलाई 
है”। (मुस्लिम) 
49-50, ७५४४॥॥5 ५० ८८४६४४६ ७४ २६४६७ 8४ ५ ४0॥४५४४ ८४५ ७; 
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आसमानों और जमीन का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। उस की बादशाहत में किसी का कोई दखल नहीं 
है, वह जैसे चाहता है और जो चाहता है पैदा करता है, किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देता है, 
किसी को दोनों देता है और किसी को बांझ बना देता है यानी उस के यहाँ औलाद नहीं होती। 
इन तमाम राजों और भेदों को सिर्फ वही जानता है और वह हर बात की कुद्रत रखता है। इसलिए 
बन्दे को अल्लाह की तकदीर व किस्मत पर हर हाल में राजी रहना चाहिए। इसी में उस के लिए दीन व 
दुनिया की भलाई है। 
&छी. 55 +%270:: 05७४४ ७3 ७35 5::०,456५8 
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मुफस्सिरीन इस आयत का सबबे नुजूल बयान करते हैं कि यहूदियों ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा, 
अगर तुम नबी हो तो जिस तरह मूसा ने अल्लाह से बात की थी और तूर पहाड़ पर उस के जलवे का 
नज़ारा किया था तुम भी उस से बात कर के हमें दिखाओ, तो यह आयत नाज़िल हुई। 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया, यह किसी इन्सान के लिए मुनासिब नहीं है कि अल्लाह उस से बात 
करे अलृबत्ता अपने पैगाम पहुँचाने के लिए जिसे चुन लेता है उस के पास अपनी वह्य भेजता है यानी 
उसे इल्हाम (अन्तःकरण) करता है और अपनी बात उस के दिल में डाल देता है। जैसे हजरत मूसा 
(अलै०) की माँ के दिल में यह बात डाल दी कि वह मूसा को सन्दूक॒ में बन्द कर के समुद्र में डाल दें 
और इब्राहीम (अलै०) को इल्हाम किया कि वह अपने बेटे इस्माईल (अलै०) को जब्ह करें और कभी 
ऐसा होता है कि वह अपने रसूल से किसी पर्दे के पीछे से बात करता है यानी रसूल उस की बात तो 
सुनता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता, जैसे मूसा (अलै०) के साथ हुआ था और तीसरी सूरत यह है 
कि अल्लाह तआला कभी जिब्रईल (अलै०) को अपने रसूल के पास भेजता है और वह हुक्म इलाही के 
मुताबिक अपने रब का पैगाम वषह्य के जरिये रसूल तक पहुंचाते हैं। 

अल्लाह तआला इस बात से बहुत ही बुलन्द व बाला है कि कोई मख्लूक्‌ उस के सामने आकर 
उस से बात करे। अगर ऐसा फूर्ज कर लिया जाए तो अल्लाह के नूर की रौशनी उसे भस्म कर देगी 
इसलिए कि यह नामुम्किन है कि उस के सामने कोई दूसरा ठहर सके और वह बड़ा ही हिक्मत व दानाई 
वाला है, वह खूब जानता है कि अपना पैगाम अपने रसूल तक किस तरह पहुँचाए। 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि मैंने आप से पूछा या रसूलललाह! आप पर वह्य 
आती है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि कभी तो ऐसे आती है जैसे घण्टे की झंकार और यह वह्य मुझ 
पर सख्त गिरों गुजरती है। जब फरिश्ते का कहा मुझे याद हो जाता है तो यह ख़त्म हो जाती है और 
कभी फ्रिश्ता इन्सान की सूरत में मेरे पास आता है, मुझ से बात करता है, मैं उसकी कही हुई बात 
याद कर लेता हूँ। 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप को इसी हाल में देखा कि सख्त सर्दी 
के दिन में आप पर वषह्य नाजिल होती है और फिर रुक जाती है और आप की पेशानी से पसीना 
निकलता | (बुख़ारी) 
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आयत नं० (52) में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि आप तक हम ने 
अपनी वस्य इन्हीं तीनों तरीकों के जरिये पहुँचाई है। नुजूले वह्य से पहले आप को न तो कुर्जान का 
पता था और न ईमान व अमल की तफ्सीलात (७क्राआ४7०॥$) आप जानते थे कि खुद आप को कैसे 
जिन्दगी गुजारनी है और दूसरों को क्या तअलीम देनी है। यह तो वह्य की बरकत है कि हम ने आप 
को कुर्जन दिया है जिस की रौशनी के जरिये हम अपने बन्दों में से जिस को चाहते हैं राहे हक की 
तरफ रहनुमाई (2णं१४॥००) करते हैं और जिस की बदौलत आप लोगों को दीने इस्लाम की दअवत देते 
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हैं, जो आसमानों और जमीन के मालिक अल्लाह तक पहुँचने का एक ही सीधा रास्ता है। 
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आयत में वह्य को रुह से इसीलिए तअबीर (संज्ञा) किया गया है कि 
इस के जरिये मुर्दा दिलों को जिन्दगी मिलती है। 
और ऐ मेरे नबी! आप जान लीजिए कि आखिरत में तमाम बातों का फैसला सिफ॒ अल्लाह करेगा, 
जो अपने बन्दों के दर्मियान पूरे अद्ल व इन्साफ के साथ फैसला करेगा और हर एक को उस के किये 
का अच्छा या बुरा बदला देगा। 
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(भाग-43) 


सूर-ए-जुख़रुफ 
(सूरः नं. 43) 





सूर-ए-जुरुरुफ नं० 43 245 पारा-25 





२१ ५॥ औ ६४३८; 


नाम- आयत नं० (35) »58॥४७26६६४03 (४ 2४ -$:४$ से यह नाम लिया गया है। 

'साहिबे मुहासिनुत्तन्‍्जील” ने लिखा है कि इस सूरः के नाम के लिए इस शब्द को इसलिए अख्तियार 
किया गया है कि यह आयत इस बात पर दलालत करती है कि यह दुनिया अपने रब की निगाह में 
बेहेसियत है। 


नाजिल होने का जमाना 

कुर्तुबी ने लिखा है कि यह सूर: मक्की है। इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का कोल है, इस के विषय 
बताते हैं कि यह भी उन्हीं दिनों नाजिल हुई होगी जब अल मोमिन, हामीम सज्द: और अल शूरा नाजिल 
हुई थीं। 
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अनुवाद- 
(| ) हामीम्‌, (2) स्पष्ट किताब की कसम; (3) कि हमने” इसे अरबी कुर्आान बनाया, ताकि तुम समझो। 
(3) और यह “उम्मुल-किताब' (लौहे महफूज) में 'हमारे” पास (लिखी हुई) बड़े ऊँचे दर्ज की, हिकमत वाली 
है। (5) तो क्‍या हम” तुम्हारी याददिहानी से इसलिए नजर फेर लें कि तुम सीमा को पार करने वाले लोग 
हो? (6) और हमने” पहले के लोगों में भी कितने नबी भेजे थे। (7) और जो नबी भी उनके पास आता 
था, वे उसका मजाक ही उड़ाते थे। (8) तो हमने” उनको तबाह कर दिया जो उनमें ज्यादा शक्तिशाली थे, 
और अगले लोगों की मिसालें गुजर चुकी हैं। (9) और अगर तुम उनसे पूछो, “आसमानों और जमीन को 
किसने पैदा किया है,” तो यही कहेंगे, 'उनको जबर्दस्त इल्म वाले ने पैदा किया है; ((0) जिसने” तुम्हारे 
लिए धरती को पालना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिये, ताकि तुम राह पा सको। ((]) और 
जिसने! आसमान से एक खास मात्रा में पानी उतारा, फिर हमने” उससे मुर्दा ज़मीन को जिला दिया, इसी 
तरह तुम (जमीन से) निकाले जाओगे। ([2) और “जिसने” तमाम चीजों के जोड़े पैदा किये, और तुम्हारे 
लिए नौकाएँ और जानवर बनाए जिन पर तुम सवार होते हो; ((3) ताकि तुम उनकी पीठों पर चढ़ कर 
बैठो, फिर याद करो अपने रब की नेअमत को, जब तुम उन पर बैठ जाओ और कहो, “पाक है “वह' हस्ती 
“जिसने” इसको हमारे वश में किया, और हमारे बस में न था कि उनको काबू में कर लेते; ((4) और हम 
अपने रब ही की ओर लौटने वाले हैं।” (5) और उन्होंने उसके बन्दों में से कुछ को उसका अंश (औलाद) 
ठहरा लिया, बेशक इन्सान तो खुला हुआ नाशुक्रा है। (6) क्या उसने” खुद अपनी मख्लूक (सृष्टि) में से 
अपने लिए बेटियां रख लीं, और तुम्हारे लिए बेटे खास कर दिये। (7) और जब उनमें से किसी को उसकी 
खुशखबरी दी जाती है, जो वह रहमान के लिए बयान करता है, तो उसके मुँह पर कलौंस छा जाती है और 
वह गम के मारे घुटा-घुटा रहने लगता है। क्या वह जो जेवर में परवरिश पाए और झगड़े के वक्‍त बात 
तक न कह सके। ((9) और उन्होंने फरिश्तों को- जो रहमान के बन्दे हैं- औरतें ठहरा ली हैं, क्या ये उनकी 
पैदाइश (संरचना) के वक्‍त मौजूद थे? तो बहुत जल्द उनकी गवाही लिख ली जाएगी और उनसे पूछा जाएगा। 
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७+ 
यह हुरूफ मुकृत्तआत (अलग-अलग अक्षर) हैं और इन का मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है। 
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अल्लाह तआला ने किताबे मुबीन की कसम खाई है, जिस से मकसद लोगों के दिल व दिमाग में कुर्आन 
करीम की अज्मत बिठाई गई है यानी यह किताबे मुबीन वह अजीम किताब है जिस की कुसम अल्लाह 
तआला ने खाई है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ अहले अरब! उस किताबे मुबीन की कृसम जो हक व बातिल को 
लोगों के लिए खोलकर बयान करती है। इसे अरबी जबान में हम ने नाजिल किया है, ताकि तुम लोग इस के 
मकसद को समझ सको और यह समझ सको कि हमारी तुम से क्या चाहत है। 

यह कुर्जान मुबीन हमारे पास 'लौहे महफूज' में मौजूद है और इस का मकाम बहुत ही ऊँचा है और 
यह बड़ी हिक्मतों वाली किताब है। मुफृस्सिरीन लिखते हैं इस से यह बयान करना है कि आसमान वालों 
के दिलों में कुर्नन की कुद्रो कीमत जमीन वालों से कहती है कि वह भी इस का सह्हीह मकाम समझें और 
इस में दिये गये हुक्मों की पाबन्दी करें। 

इसी अर्थ को सूरः बुरूज आयात नं. (2/22) में यूं बयान किया गया है 68#४ 69 36४5 23582 
“बल्कि यह कुर्आान है बड़ी शान वाला और लौहे महफूज में (लिखा हुआ |” 
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कुफ्फारे मक्का के कुफ्र व शिर्क पर इस्रार और कुर्आान करीम से लगातार मुँह फेरते हुए कहा जा 
रहा है, क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारी ज़्यादतियों और हद से बढ़ने की वजह से हम कुर्जान का 
नाजिल करना बन्द कर देंगे? बल्कि हक से तुम्हारा मुँह फेरना तो और इस बात को बताता है कि कुर्जान 
नाजिल होता रहे शायद कि किसी दिन तुम्हारे दिल में हक़ बात उतर जाए और तुम इस्लाम समझ लो और 
तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए। 

और तुम्हारी ओर से हमारे नबी और कुर्जान का इन्कार कोई नई बात नहीं है, हम तुम से पहले 
भी बहुत से नबी भेजते रहे हैं और उन की कामों ने उन का मजाक उड़ाया, उन की नुबूब्वतवों और अल्लाह 
की किताबों का इन्कार किया तो हम ने उन में, जो सब से ज्यादा ताकृतवर कोमें थीं उन्हें अजाब भेज कर 
हलाक कर दिया और उन कामों के वाकिआत और उन की हलाकत व तबाही की कहानियाँ कुर्आन करीम 
में मौजूद हैं, जिन्हें सुनकर तुम्हें नसीहत हासिल करनी चाहिए। 
०20 0485 89499 2४४5 ५ 0४५ 
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मुश्रिकीने मक्का के लिए एकेश्वरवाद की दअवत देते हुए कहा जा रहा है कि ऐ मेरे नबी! अगर 
आप उन से पूछेंगे कि आसमानों और जमीन को किस ने पैदा किया है तो यही जवाब देंगे कि उन्हें उस 
एक मालिक ने पैदा किया है जो बड़ा इज्जत वाला है और जिस का इल्म हर चीज को घेरे हुए है। 

उन का यह एतिराफ उन के जुर्म को और बढ़ा देता है और उन्हें सख्त सजा का हकदार बना देता 
है कि इस एतिराफ के बावजूद उस के सिवा गैरों की अिबादत करते हैं, बल्कि पत्थर की बनी मूर्तियों की 
पूजा करते हैं जो सुनने व देखने से लाचार और नफा व नुक्सान से बिलकुल खाली होते हैं। 
शु) 5&889$;208%00&50% &9॥05&7] 

इस में अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन की बात को बढ़ाते हुए फ्रमाया कि लोगों! उस मालिक का गुण 
यह है कि उस ने जमीन को तुम्हारे लिए बच्चे की गोद की तरह बराबर और आरामदेह बनाया है जिस 
पर तुम चलते हो, सोते हो और अपनी तमाम जरूरियाते जिन्दगी पूरी करते हो और उस ने तुम्हारे लिए 
जमीन में पहाड़ों और वादियों के दर्मियान रास्ते बनाएँ हैं ताकि तुम उन पर चलकर एक जगह से दूसरी 
जगह जा सको और अपनी रोजी के लिए तिजारती कारोबार अन्जाम दे सको। 

उस की सिफत यह भी है कि वह आसमान से अपनी हिक्मत व मस्लहत के तकाजे के मुताबिक 
मुनासिब मिक्दार में बारिश नाजिल करता है जिस से वह मुर्दा शहरों को जिन्दगी देता है। 





ज्यों कुल नो 
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इस आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जिस तरह बारिश के कृत्रों से मुर्दा जमीन 
में जान आ जाती है, पौधे लहलहा उठते हैं और तरह-तरह के फल और फूल उग आते हैं उसी तरह 
अल्लाह तआला इस पर कादिर है कि वह कियामत के दिन तमाम मुर्दा इन्सानों को दोबारा जिन्दा करेगा, 
जो जिन्दा होते ही मैदाने महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे और अपने रब के सामने अपने आमाल का हिसाब 
देने के लिए अदब से खड़े हो जाएँगे। 
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उस का गुण यह भी है कि उस ने तरह-तरह की चीजें और तमाम हैवानात व पेड़-पौधे के जोड़े 
पैदा किये हैं। सिफ उस की जात अकेली है, उस का कोई जोड़ा नहीं है और उस ने इन्सान को कश्ती 
बनाने का इल्म दिया और उस के लिए चौपाये पैदा किये, लोग उन कश्तियों और चौपायों पर सवार होकर 
सफर करते हैं। 

अहले अक्ल व समझ और अहले ईमान जब इन कश्तियों और चौपायों पर सवार होते हैं तो अपने 
रब की तअरीफ बयान करते हैं जिस ने उन जानवरों को इस के अधीन बना दिया है। 
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अगर अल्लाह न चाहता तो उन्हें यह काबू में नहीं कर सकते थे और यह कहते हैं कि इस दुनियावी 
जिन्दगी के बाद हमें लौट कर अपने रब के पास ही जाना है यानी दुनियावी सफर से उन का जेहन आखिरत 
के सफर की तरफ हो जाता है और दुनिया का सफर देखकर आखिरत की फ़िक्र उन्हें हो जाती है। 
९४5४ 505] 6|-8- ३७०१० ५८३ 

मुश्रिकीने मक्का के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अल्लाह के बन्दों में से बाज को यानी फ्रिश्तों 
को उस की बेटियां कहा। इस से बढ़कर झूठ और कुफ्र क्या हो सकता है, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि फ्रिश्ते 
अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह के साथ वह जिबादत की हकदार हैं। 

हकीकृत यह है कि इस से बढ़कर इन्कारे नेअमत और क्या हो सकता है कि एक तरफ तो एतिराफ्‌ 
करते हैं कि वही अकेला पालनहार नहीं है और फिर उस के लिए जिस्म और औलाद साबित करते हैं 
और कहते हैं कि उस की वह औलाद उस के समान है। 
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आयत नं० (6) में उन के इसी बुरे काम पर तम्बीह की गई है कि अल्लाह की शान के खिलाफ 
उन की जुरीत देखिए कि उन्होंने उस के लिए औलाद भी ठहराया तो ऐसी जिसे अपने लिए पसन्द नहीं 
करते हैं यानी बेटियां, जिन से उन की नफ़्रत का हाल यह है कि जब उन्हें ख़बर दी जाती है कि उन के 
यहाँ लड़की पैदा हुई है तो गम से उन के चेहरे काले हो जाते हैं और उन के दिल गम से भर जाते हैं। 

अल्लाह के खिलाफ उन की कैसी जुरीत और ढ़िटाई है कि जिन लड़कियों की परवरिश जो कम अक्ल 
होने की वजह से अपनी बात भी सही तौर पर अदा नहीं कर सकती, उन्हें वह अल्लाह तआला का अंश 
और हिस्सा बनाते हैं। 

जो फरिश्ते रात-दिन अपने मालिक की तस्‍्वबीह में लगे होते हैं, उन्हें अपनी जिहालत व नादानी की 
वजह से कहते हैं। क्या जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया था उस वक्त वह मौजूद थे और उन्हें इल्म हो 
गया था कि अल्लाह ने उन्हें मुअन्नस (स्त्रीलिंग ॥७॥४॥7०) पैदा किया है। 

हकीकृत यह है कि अल्लाह के खिलाफ यह बड़ी ही जालिमाना जुर्रात है जिस के बारे में कियामत 
के दिन उन से सवाल होगा और कहा जाएगा कि अपने दावे की दलील पेश करो, लेकिन वह बेबस रहेंगे, 
तब उन्हें जिल्लत व रुस्वाई का सामना करना पड़ेगा। 








डध 
जडछ 
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और कहते हैं, “अगर रहमान चाहता तो हम उन्हें न पूजते, उन्हें इस का कुछ इल्म नहीं, वह 
तो बस अटकल की बातें करते हैं। (2]) या 'हमने' इससे पहले उनको कोई किताब (प्रमाण के रूप में) 
दी थी तो ये उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं। (22) (नहीं,) बल्कि वे कहते हैं, “हमने तो अपने बाप-दादा को 
एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कृदम (पद-चिन्ह) पर चलकर (सीधी) राह पा रहे हैं।” 
(23) और इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने” कोई सचेत करने वाला भेजा उसके खुशहाल लोगों 
ने यही कहा, “हमने अपने बाप-दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उनके नक्शे कृदम (पद-चिन्ह) 
पर चल रहे हैं।” (24) कहा, अगर मैं उस तरीके के मुकाबले में जिस पर तुमने अपने बाप-दादा को पाया 
है, वह उस से कहीं सीधा रास्ता दिखाता हो, कहने लगे, “तुम्हें जो भी देकर भेजा गया है हम तो उसका 
इन्कार करते हैं।” (25) तो फिर हमने” उनसे बदला लिया, देखो कैसा अंजाम हुआ झुठलाने वालों का! 
और जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कीम के लोगों से कहा, “जिनकी तुम पूजा करते हो, मैं उनसे 
बेजार हूँ; (27) मगर जिसने मुझको पैदा किया है, वही” मुझको राह दिखाएगा;” (28) और यही बात अपनी 
औलाद में पीछे छोड़ गये ताकि वे उसकी ओर रुजूअ करें। बल्कि हमने” उन (कुफ्फार) को और 
उनके बाप-दादा को जिन्दगी गुजारने का सामान दिया, यहाँ तक कि उनके पास हक और खोल-खोल कर 
बताने वाले रसूल आ गये। (30) और जब हक्‌ उनके पास आ गया तो उन्होंने कहा, “यह तो जादू है, 
और हम तो इसका इन्कार करते हैं।” (3]) और वे कहते हैं, “यह कुर्आान इन दो बस्तियों के किसी बड़े 
आदमी पर क्‍यों नहीं उतारा गया;” (32) क्या यह लोग तुम्हारे रब की रहमत को बॉटते हैं?” दुनिया की 
जिन्दगी में उनको जिन्दगी गुज़ारने के साधन (रोजी) 'हमने” उनके बीच बांट दिये, और 'हमने” उनमें से कुछ 
लोगों को दूसरे कुछ लोगों पर दर्जे बुलन्द कर दिये हैं, ताकि वे एक-दूसरे से काम लें, और तुम्हारे रब की 
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रहमत इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, जिसे ये जमा कर रहे हैं। (33) और अगर यह बात न होती कि सब 
इन्सान एक ही तरीके पर चल पड़ेंगे, तो जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं उनके लिए हम उनके घरों 
की छतें चाँदी की कर देते, और सीढ़िया भी जिन पर वे चढ़ते; (34) और उनके घरों के दरवाज़े भी और 
तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं; (35) और सोने से भी उन्हें माला-माल करते, यह सब दुनिया की जिन्दगी 
का ही सामान है, और आखिरत तुम्हारे रब के यहाँ केवल मुत्तकियों (परहेजगारों) के लिए है; 


।> “9. | 4: 8 है ८: 2 2॥ 
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मुश्रिकीन के इस बुरे अमल पर जब उन से पूछा जाता है कि आखिर किस दलील की बुनियाद पर 
तुम फ्रिश्तों और मूर्तियों की पूजा करते हो? तो वह कहते हैं कि अल्लाह खूब जानता है कि हम उन की 
जिबादत करते हैं। अगर हमारे इस अमल से वह राजी न होता तो हमें अपनी कुद्रत के जरिये इस से 
रोक देता। 

अल्लाह तआला ने उन को रद्द किया है कि उन्हें कैसे मालूम हो गया कि अल्लाह उन के इस बात 
से राजी है, यह केवल उन की बेदलील व बे-बुनियाद बाते हैं जिन की तस्दीकू न किसी आसमानी किताब 
से होती है और न ही किसी नबी की बात के जरिये, इसीलिए आयत नं० (2) में अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया कि क्‍या हम ने इस से पहले उन्हें कोई किताब दे रखी है जिस से उन की मुश्रिकाना बातों की 
तस्दीक होती हो? 











७८३०६ ४2045 ५9% 58/50/५589 6 0; 

उन के इस बुरे काम पर अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन के पास फरिश्तों और मूर्तियों की पूजा 
करने की कोई दलील नहीं है, केवल यह कहते हैं कि हम ने अपने पूर्वजों को इसी दीन पर अमल करते 
पाया है इसलिए हम भी इसी पर कायम रहेंगे। 
७6) ७-४६ 7805 888 0:५8 ४७४४५ 060 ४06 > ३05 3, 25 ७१७४ ६७४ 

७03055 ७3४ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्रैश के काफिरों ने यह कोई नई बात नहीं की है, 
बल्कि हर दौर के काफिर अपने कुफ्र व शिर्क पर जमे रहने की यही वजह बयान करते हैं यानी पूर्वजो 
की अन्धी पैरवी पुरानी गुमराही है, जिस में हर दौर के अहले कुफ्र मुब्तिला (॥४0०४०) रहे हैं। 

इसीलिए ऐ मेरे नबी! आप को अहले कुरैश के कुफ्र व शि्क पर मलाल नहीं होना चाहिए। 





छ 
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हर दौर के नबी ने अपनी काम से कहा कि अगर मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसी राह की तरफ करु जो 
सआदत व नेकबख्ती की राह है तो क्या फिर भी तुम अपने पूर्वजो की अन्धी पैरवी में उन की राह पर 
चलते रहोगे? तो काफिरों ने एक जबान कहा कि हाँ, हम तुम्हारी दअवत का इन्कार करते हैं यानी तुम्हें 
एक जर्रह बराबर भी हमारे ईमान लाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 

हाफिज इब्ने कसीर' लिखते हैं, आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि अगर 
काफिरों को यकीन भी हो जाता कि उन के जमाने के नबी की दअवत सही है, तब भी अहले हक्‌ से घमण्ड 
और दुश्मनी की वजह से ईमान न लाते। 
७ ९४५४-०५) 4४७ ९४ ०5० ५४७ #६५5 ८५५: 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जब काफ्र व शिर्क पर उन का इस्रार इस हद को पहुँच 
गया तो हम ने अज़ाब भेजकर उन का वजूद ख़त्म कर दिया। अल्लाह के दीन और नबी के झुठलाने वालों 
का हमेशा ऐसा ही अन्जाम होता रहा है। 
श€्‌छ ७०१५३८८ ४३ 5:28 69॥96 59% 677 88५5 ,:0 5000 0635 

अल्लाह तआला ने अपने बन्दे और रसूल व ख़लील हजरत इब्राहीम (अलै०) का हाल बयान कर 
के अहले कुरैश को दअवते फिक्र दी है कि तुम लोग जिस इब्राहीम की मुहब्बत का दम भरते हो, उन्होंने 
तो अपने बाप दादाओं की पैरवी से निजात का एलान कर दिया था और कह दिया था कि मैं केवल तुम्हारी 
पैरवी में तुम्हारे झूठे उपास्यों की अिबादत नहीं करूुँगा। 

कायनात में जो अक्ली दलायल मौजूद हैं वह सब इस बात की तरफ रहनुमाई (2ण१०॥००) करते 
हैं कि मैं उस अकेले की जिबादत करूँ जिस ने मुझे पैदा किया है और मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे 
जाया नहीं करेगा, वह अपने सह्ढी दीन की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा, अपनी बन्दगी की तौफीक देगा और 
हक्‌ की राह पर साबित कृदम रखेगा, इसलिए कि जो उस पर भरोसा करता है, उसे वह जरूर अपनी 
राह पर लगा देता है। 

अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि इब्राहीम ने जिस तौहीद (अद्वेतवाद) की खुद गवाही दी और कहा 
कि मैं तो उस अल्लाह की जिबादत करूँगा जिस ने मुझे पैदा किया है, उसी तौहीद पर चलते रहने की 
अपनी औलाद को भी नसीहत की। जैसा कि सूरः बक्रः आयत नं० (32) में आया हैः- 

«६3५४ ७४ ६ ४593 और इब्राहीम ने अपनी औलाद को और याकूब ने अपनी औलाद को इस 
बात की वसीयत की कि वह अल्लाह के सिवा किसी की अिबादत न करें”। 

यानी उन्होंने अपनी औलाद को कलिम-ए-तौढ़ीद का वारिस बनाया और यही वजह है कि हर दौर 
में दअवते तीहीद उन की औलाद में बाकी रही और उन में ऐसे लोग पाये गये जिन्होंने भटके हुए लोगों 
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की रहनुमाई की और उन्हें शि् से डराया, चुनाँचे अल्लाह ने जिन्हें तौफीक्‌ दी उन्होंने तीहीद की दअवत 
कुबूल किया और शिक से निजात का एलान किया। 


(29-30 0398 कद 8५ (5४७८४ ९३३४ +। ॥4$४ ५ 55/55/5७09 <<& 0: 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) की मुश्रिक जुर्रियत में अहले कुरैश भी थे। अल्लाह ने उन के कुफ्र व शिक 
के बावजूद उन्हें हलाक नहीं किया बल्कि जिन्दा रहने दिया, यहाँ तक कि उस ने अपनी बरहक किताब यानी 
कुर्जन करीम नाजिल फ्रमाई और नबी करीम (सल्ल०) को मब्आूस (भेजा) किया जिन्होंने उस की शरीअत 
को उन के लिए स्पष्ट तौर से बयान किया, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
जादूगर कहा और शिर्क व गुमराही की वादियों में भटकते हुए इतनी दूर निकल गये कि हक की राह पर 
उन का लौट कर आना नामुम्किन हो गया। 


630 ॥3)] (8६ 3. ॥# 20,520 6.७ (० ९३ 95 5 


अहले कुरैश घमण्ड में आकर कहते थे कि मन्सबे रिसालत मक्का के 'वलीद बिन मुगीरा” या तायफ 
के 'उरवह बिन मसऊद' जैसे लोगों को मिलना चाहिए जो दुनियावी माल व जाह के मालिक है। यह भी 
उन की अक्ली कमजोरी थी कि रिसालत जैसे बड़े पद का हकदार किसी दुनियादार को समझते थे, हालाँकि 
यह तो रुह्मानियत का वह अजीम तरीन रुत्बा है जिस का हकदार वही इन्सान हो सकता है जो दिल का 
साफ और कमालात के ऊंचे पद पर हो और अल्लाह तआला ने यह सारे गुण नबी करीम (सल्ल०) में 
जमा कर दिये थे, इसलिए वही इस अजीम मन्सबे रिसालत के हकदार हुए 
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अहले कुरैश की यह बात चूंकि अल्लाह के हक्‌ में उस की मर्जी व अख्तियार में जालिमाना दखल 
अन्दाजी (7०००) थी, इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि ऐ मेरे नबी! क्या आप के रब की रहमत 
(यानी नुबूव्वत) का बँट्रवारा (9)ञञ9०) कुफ्फारे कुरैश करेंगे, वह अपनी मर्जी से जिसे चाहेंगे देंगे और जिसे 
चाहेंगे उस से महरूम कर देंगे? क्या वह देखते नहीं कि दुनिया की जिन्दगी में उन की रोजी हम मुहस्या 
करते हैं। ऐसे बेबस लोग अल्लाह पर एतिराज करने की कैसे जुर्रत करते हैं और कहते हैं कि मुहम्मद 
जैसे फुकीर आदमी को (नाऊजुबिल्लाहि) अल्लाह ने क्यों अपना रसूल बना दिया। 

अल्लाह की जात तो वह है जिस ने इन्सानों को विभिन्‍न ()ि०॥ वर्गों में बॉट रखा है, किसी 
को मालदार बनाया है तो किसी को फुक़ीर और अल्लाह ने फूकीर को मालदार के अधीन कर दिया है, ताकि 
उस की खिद्मत करे और जो मजदूरी मिले उस से अपनी जरूरत पूरी करे। न मालदार की मालदारी इस 
बात की दलील है कि वह अल्लाह के नज्दीक महबूब है और न फूकीर की मोहताजी इस बात की दलील 
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है कि वह अल्लाह के नज़्दीक कमतर है। यह इख्तिलाफ अल्लाह की हिक्मत व मस्लहत के मुताबिक है 
वही इन भेदों को जानता है। कोई शख्स उस की मर्जी के खिलाफ किसी को न मालदार बना सकता है और 
न फुकीर। रसूल का पद भी अल्लाह की नेअमत और उस का बड़ा तोहफा है, वह जिसे चाहता है उसे 
नवाज देता है। 
आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूल का पद दुनिया के माल व जाह से कहीं 
ज्यादा बेहतर है और इस का लाजमी नतीजा यह है कि जिन्हें यह नुबूब्वत दी गई है यानी नबी करीम 
(सल्ल०) उन लोगों से कहीं बेहतर हैं जो अगरचे माल व दौलत रखते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में 
बहुत छोटे और हकीर लोग हैं, लेकिन जिन के दिल माल और ख्वाहिशे नफ़्स की मुहब्बत की वजह से 
मरीज हो चुके हैं, वह दुनियादारों को रसूल-ए-करीम (सल्ल०) के मुकाबिले में नुब्रृत्वत का ज्यादा हकदार 
समझते हैं। 
€््ड्छ 6053-93 55 ७६० ४३४ ०.४ 85 ८:02 $.,8 48 ४ 8॥ 298 6 ४५४ 
६६७७४) 5 ०।-७४8४#% ५५४ ॥-- $ (४ +855)8 6 03)-45 ५४८ 
७८४४६ &४:॥ 55५ 8:2॥ 4-50) ॥22/ 
दुनिया अल्लाह तआला की निगाह में हकीर चीज़ है। इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उसी 
की तरफ इशारा किया है कि अगर सारे इन्सानों को कुफ्र जैसे घृणित अमल पर जमा हो जाने की बात 
न होती तो दुनिया तो वह कमतर चीज है कि हम तमाम काफिरों के घरों की छतों और सीढ़ियों को चाँदी 
का बना देते और उन के घरों के दरवाजों, चारपाईयों और कॉुर्सियों को भी चाँदी का बना देते और हम उन्हें 
सोने और जवाहरात के बने सामान से नवाज देते। 
ताकि वह कुफ्र व सरकशी में और बढ़ते चले जाते और सख्त तरीन अजाब के हकदार बनते, इसलिए 
दुनिया की इन मिटने वाली नेअमतों की अल्लाह के नज़्दीक कोई हैसियत नहीं है। असल कामियाबी तो 
आखिरत की कामियाबी है, हकीकी और हमेशा की नेअमत तो जन्नत है जिसे हम ने अल्लाह से डरने 
वालों के लिए ख़ास कर रखी है। 
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आयत नं० 36 से 56 तक 
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अनुवाद- 

(36) और जो रहमान के जिक्र से बेपरवाह हो जाता है, “हम” उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते 
हैं तो वह उसका साथी बन जाता है; (37) और ये (शैतान) उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और वे 
समझते हैं कि सीधी राह पर हैं; (38) यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो (शैतान से) कहेगा, “काश, 
मेरे और तेरे बीच पूरब के दोनों किनारों की दूरी होती! तू तो बहुत ही बुरा साथी निकला।” (39) और 
जब तुम जुल्म कर चुके हो तो यह बात तुम्हारे लिए कुछ भी फायदा न देगी कि तुम अजाब में एक-दूसरे के 
साझी हो; (40) क्या तुम बहरों को सुना सकते हो, या अन्धों को, और जो खुली गुमराही में पड़ा हुआ 
हो उसको (राह दिखाओगे)? अगर हम तुम्हें उठा भी लें तब भी हम” उन लोगों से बदला ले कर 
रहेंगे, (42) या हम' तुम्हें वह चीज दिखा देंगे जिसका 'हमने” उनसे वादा किया है, हमें उन पर पूरी कुदरत 
(सामर्थ्य) है। (43) तो तुम उस चीज को मजबूती से थामे रहो, जिसकी तुम्हारी ओर वह्य (प्रकाशना) की 
गई, बेशक तुम सीधी राह पर हो; और यह (कुर्जान) तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत 
है, और बहुत जल्द तुम से पूछ-गछ होगी। (45) और आप से पहले जो हमने” रसूल भेजे थे, उनसे पूछ 
लें क्या हमने” रहमान के सिवा भी कुछ मअबूद (उपास्य) ठहराए थे, कि उनकी इबादत की जाए? और 
हमने” मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने कहा, “में 
सारे संसार के रब का रसूल हूँ।” (47) तो जब वह उनके पास हमारी निशानियँं लेकर आये तो वे उनका 
मजाक उड़ाने लगे। (8) और “हम” उनको एक से बढ़ कर एक निशानी दिखाते रहे और हमने” उन्हें अज़ाब 
में पकड़ लिया, ताकि वे रुजूअ हो। (49) और कहते, ऐ जादूगर! अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, जैसा 
उसने तुझसे वादा कर रखा है, बेशक हम” सीधी राह पर चलेंगे; (50) फिर जब भी हम” उन पर से अज़ाब 
हटा लेते, तो वे अपना वादा तोड़ देते। (54) और फिरऔन ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ऐ मेरी 
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कौम के लोगो! क्या मिस्र का राज्य मेरा नहीं और क्या यह नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम 
देखते नहीं हो! (52) बेशक मैं बेहतर हूँ या यह व्यक्ति जो तुच्छ है, और साफ बोल भी नहीं पाता; (59) 
फिर ऐसा क्‍यों न हुआ कि उसके लिए ऊपर से सोने के कंगन डाले गये होते, या उसके साथ फरिश्तों के 
जत्थे उतरते जो साथ रहते; तो उसने अपनी कौम के लोगों को मूर्ख बनाया और उन्होंने उसकी बात 
मान ली, बेशक वे नाफरमान लोग थे; (55) जब उन्होंने हमें” गुस्सा दिलाया तो 'हमने” उनसे बदला लिया 
फिर उन सबको डुबो दिया। (56) फिर हमने' उन्हें ऐसा बना दिया कि वह गये-गुजरे हो गये, और बाद 
वालों के लिए इबरत (मिसाल) बना दिया। 


| की ०8 है: कप: कै 22॥| 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने कुर्आन करीम की अहमियत बयान की है कि जो लोग 
कुर्भनन और इस में मौजूद हुक्मों से मुंह फेरते हैं और उसे छोड़कर दूसरी गुमराहियों को अपनाते हैं, 
अल्लाह तआला बतौर बदले के उस के पीछे एक शैतान को लगा देता है जो हर वक्त उसे गुमराह करता 
रहता है, ताकि हक को कुबूल न करे। (४४६9& इस का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि वह 


आदमी उस शैतान का पैरुकार बन जाता है और तमाम कामों में उस की पैरवी करता है। 
€9 ७5%8६७/४ ८६:52 /४55:2 %॥ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह शयातीन कुर्आन से एराज करने वालों को राहे 
हक की पैरवी से रोकते रहते हैं और उन के दिल में खयाल डालते रहते हैं कि वह हक पर हैं। 

एक दूसरा अर्थ यह भी बयान किया गया है कि वह कुफ्फार उन शयातीन को राहे हक पर समझते 
हैं, इसीलिए उन की पैरवी करते हैं। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि कियामत के दिन हमारे सामने दोनों हाज़िर होंगे, तो 
कुरआन करीम से मुँह फेरने वाला अपने शैतान दोस्त से कहेगा कि ऐ काश! मेरे और तुम्हारे दर्मियान पूरब 
व पश्चिम की दूरी होती इसलिए कि तू बड़ा ही बुरा साबित हुआ, तूने ही मुझे राहे हक से गुमराह किया, 
कुफ्र व शिक और गुमराही को खूबसूरत बनाकर पेश किया जो आज मेरे अज़ाब का जरिया बन गया है। 
6) ७७४०/०४ / (दा 8:४४ ४283 :घ:६द8 5६ 

इस आयत में बताया गया है कि उस दिन अल्लाह तआला उन से कहेगा कि दुनिया में अल्लाह के 
साथ दूसरों को शरीक बनाने की वजह से तुम पर आज के दिन का अजाब वाजिब ((०एफ्ण5०५) हो 
गया है, अब कोई तमन्ना तुम्हें काम नहीं देगी और तुम सब यानी तुम और तुम्हारे शयातीन दोस्त जहन्नम 
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के अज़ाब में बराबर के शरीक होंगे। 
दाह 69355555502५005 3 6655 द॥०:४०&- था| 
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नबी करीम (सल्ल०) कुफ़्फारे कुरैश की हिदायत की बड़ी ख्वाहिश रखते थे, इसीलिए उन के सामने 
दअवते हक पेश करने की हर मुम्किन कोशिश करते और उन की बेरुखी देखकर मलाल करते, तो अल्लाह 
तआला उन्हें तसल्‍ली देता और कहता कि आप का काम तो दअवते इस्लाम पेश कर देना है, हिदायत देना 
तो सिर्फ अल्लाह तआला का काम है और कुफ़्फारे कुरैश तो बहरे हैं, उन से तो सुनने की ताकृत छीन 
ली गई है, यह कब अल्लाह की आयतों और दलीलों को सुन सकेंगे, यह तो अन्धे हैं, देखने की ताकृत 
से महरूम हैं, अल्लाह की निशानियों को देखकर भी उन से नसीहत हासिल नहीं कर सकेंगे और सीधी 
राह से कोसों दूर निकल गये हैं, अब यह सीधी राह पर न आ सकेंगे। 

या तो आप उन पर गालिब आने से पहले ही दुनिया से रुख़सत हो जाएँगे, तो हम उन के काफ्र व 
शिक का बदला अजाबे जहन्नम के जरिये लेंगे या अपने वादे के मुताबिक अपनी कुद्रत का करिश्मा आप 
को दुनिया में ही दिखला देंगे और यही हुआ कि कुफ्फारे कुरैश के जितने बड़े सरदार थे या तो उन्होंने कलिमा 
पढ़कर अपनी जान बचा ली या फिर सहाबा-ए-किराम के हाथों जंग के मैदानों में मारे गये। 
६2) .565::5:5,.8:29787०,४5४:००८०:४ का, 3,520 

नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि जब कुफ़्फारे कुरैश का हाल वह है जो ऊपर 
बयान हुआ कि दअवते हक से फायदा उठाने की क्षमता उन से छीन ली गई है, तो आप उन के कुफ्र व 
शिक पर गमगीन न होइये, बल्कि जो कुर्आन आप पर नाजिल हुआ है और जो दीने हक आप को दिया 
गया है उस पर जमे रहिये और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। 

जो कुर्आन आप पर नाजिल हुआ है वह आप और आप की उम्मत के लिए बड़ी इज्जत की चीज 
है और कियामत के दिन आप की उम्मत से पूछा जाएगा कि उन्होंने किस हृद तक इस शरीअत की पाबन्दी 
की। 
दी). 5७ उक५४ 5 धद्षा5 55295 0:05: 

तमाम अम्बिया-ए-किराम ने तौहीद की दअवत दी, किसी ने भी मूर्तियों के पुजा की तरफ लोगों को 
नहीं बुलाया यानी आप ने अहले कुरैश के सामने कोई नई दअवत नहीं पेश की कि वह आप को झुठला 
रहे हैं। यह तो वही दअवत है जो तमाम अम्बिया ने अपनी कोमों के सामने पेश की थी और नबी करीम 
(सल्ल०) से जो यह कहा गया है कि आप पिछले नबियों से पूछ लीजिए तो इस से मकसद तौरेत व इन्जील 
का इल्म रखने वाले मोमिनों से पूछना है, इसलिए कि उन से पूछना यानी उन नबियों से पूछना है जिन 
पर वह किताबें नाज़िल हुई थीं। 
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अहले कुरैश का हाल फिरऔन के हाल की तरह से था। अहले कुरैश ने कहा कि अगर अल्लाह को 
रसूल बनाना था तो मक्का के 'वलीद बिन मुगीरा” या तायफ्‌ के 'उरवह बिन मसऊद'” जैसे किसी अहम 
आदमी को बनाता न कि मुहम्मद जैसे फुकीर और बेहैसियत आदमी को और फिरऔन ने भी यही कहा 
था कि मैं बेहतर हूँ या मूसा जैसा कमतर इन्सान। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रिऔन व मूसा (अलै०) का वाकिआ बयान कर के नबी करीम 
(सलल०) को नसीहत की है कि जिस तरह मूसा (अलै०) ने सब्र (धैर्य) से काम लिया, आप भी हिम्मत 
न हारिये और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहिये। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने मूसा को मोअजिजात देकर फिरऔन और फि्रिऔनियों के 
पास भेजा, उन्होंने उस से कहा कि मैं उस अल्लाह का पैगम्बर हूँ जो सारे जहान का पालने वाला है, उस 
के सिवा कोई बन्दगी का हकदार नहीं है, न उस के सिवा किसी को यह हक पहुँचता है कि वह रब्बुल 
आलमीन के बन्दों को अपना बन्दा बनाये। 

जब हजरत मूसा (अलै०) ने अपनी दअवत हक और सच्चाई की दलीलें पेश कीं तो फिरऔन और 
फिरऔनी उन का मजाक उड़ाने लगे, बिलकुल अहले कुरैश की तरह जो आप का और आप की दअवती 
तक्रीरों और कुअने करीम का मज़ाक उड़ाते हैं तो आप को उन की इन हरकतों से बद॒दिल नहीं होना 
चाहिए और दअवत के काम में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। 

जैसे हजरत मूसा (अलै०) ने फिर.औन की ओर से तरह-तरह की तक्लीफों को बर्दाश्त किया और 
अपनी दअवत उस के सामने विभिन्‍न (करल्चिआ) अन्दाज में पेश करते रहे। 
4 |) £5%/ 90964: 27 ० जज 547 ७ 00050 2023 (२७४ ५५ 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने इस तरफ इशारा किया है कि फिरऔन और फिरआनियों 
की हंसी उड़ाना कुछ इस वजह से नहीं था कि वह निशानिया ही इस काबिल न थीं कि उन पर असर 
अन्दाज होतीं, बल्कि वह ऐसा घमण्ड की वजह से करते थे। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हर निशानी पहली निशानी से बड़ी होती थी और हम ने उन्हें 
दुनियावी अजाब में भी मुब्तिला (7५09४०) किया कि शायद इस तरह वह माने और जब अजाब की सख्ती 
से तिलमिला उठे तो मूसा से कहा ऐ जादूगर! तुम कहते हो कि तुम्हारा रब तुम पर ईमान लाने वालों से 
अजाब को टाल देता है तो दुआ करो कि वह हम से अजाब को दूर कर दे, अगर ऐसा हो गया तो हम 
तुम पर ईमान ले आएँगे और जिसे तुम हिदायत की राह कहते हो उसे अख्तियार कर लेंगे, चुनाँचे हम 
ने उन से अजाब को टाल दिया तो वह फोरन बद्अहदी कर बैठे और जलालत व गुमराही में और आगे 
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जब हजरत मूसा (अलै०) की दुआ से अजाबे इलाही टल गया, तो फिरऔन अपने दिल में डरा कि 
कहीं लोग वाकई मूसा (अलै०) पर ईमान न ले आएँ इसीलिए उस ने पैंतरा बदलते हुए लोगों से कहा कि 
क्या मैं हुकूमते मिस्र का मालिक नहीं हूँ? क्या दरिया-ए-नील की चारों शाखें मेरे महल के पास से नहीं 
गुजरती हैं? क्या तुम लोग मेरी इन तमाम नेअमतों और कुदरतों को देखते नहीं हो तो फिर मैं बेहतर हूँ या 
यह कमतर इन्सान (मूसा) जो अपनी खिद्मत आप करता है और अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाता है? 

अगर यह वाकुई किसी का पैगम्बर है और बड़ा आदमी है तो इस के भेजने वाले ने इसे सोने के 
कंगन क्यों नहीं पहना दिये हैं, ताकि देखने वालों को मालूम हो कि वाकुई यह कोई बड़ा इन्सान है या फिर 
ऐसा क्‍यों न हुआ कि इस के साथ कुछ फरिश्तों को भेजा होता जो हर वक़्त इस के साथ रहते और इस 
के नुबूव्वत की गवाही देते? 

फिरऔन ने अपनी काम के दिल में यह बात डालनी चाही कि रसूल को बड़ी शान व शौकत वाला 
और फ्रिश्तों से घिरा हुआ होना चाहिए चुनाँचे इस की शैतानी चाल काम कर गई, लोगों ने इस की बात 
मान ली और मूसा (अलै०) को झुठला दिया। अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह लोग पहले ही से अल्लाह 
की बन्दगी से अलग थे। 
हुक बलाडाब:दलावद-ता5200५८६४५०६ 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब फिरऔन और फिरओऔनियों ने हमारे गजब को भड़का दिया और 
मूसा और उन के मोअजिजात को झुठला कर उन्हें जादूगर कहा और ईमान लाने का वादा कर के अहद 
को तोड़ दिया तो हम ने उन से बदला ले लिया और सब को समुद्र में डुबो कर उन्हें आने वाली कोमों 
के लिए नसीहत की चीज़ बना दिया। 
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७ ८%86॥५ 
अनुवाद- 

(57) और जब मरयम के बेटे (ईसा) की मिसाल दी गई तो क्या देखते हैं कि उस पर तुम्हारी कौम 
के लोग चिल्लाने लगे; (58) और कहने लगे, “हमारे मअबूद (उपास्य) अच्छे हैं या वह (मसीह), उन्होंने यह 
बात तुमसे केवल झगड़ने के लिए कही है, बल्कि वे तो हैं ही झगड़ालू लोग; वह (ईसा) तो बस एक 
बन्दे थे जिन पर हम” ने इनआम किया और उन्हें हमने” बनी इस्राईल के लिए एक मिसाल बनाया। 
और अगर हम चाहते तो तुममें से फरिश्ते पैदा कर देते, जो तुम्हारी जगह जमीन पर (उत्तराधिकारी) होते। 
और वह (ईसा) कियामत की बहुत बड़ी दलील है, तो तुम इसके बारे में सन्देह न करो और मेरी पैरवी 
करो, यही सीधी राह है। (62) और शैतान तुम्हें इससे रोक न दे, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। (63) 
और जब ईसा स्पष्ट निशानियों के साथ आए, तो उन्होंने कहा, “मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ 
और इसलिए कि कुछ बातें,स्पष्ट कर दूँ, जिसके बारे में तुम मतभेद कर रहे हो, तो तुम अल्लाह से डरो 
और मेरी बात मानो। (64) बेशक अल्लाह मेरा “रब” है और तुम्हारा भी 'रब' है, तो उसी की इबादत करो, 
यही सीधी राह है।” (65) मगर उनमें के कितने ही गिरोहों ने आपस में विभेद किया, तो तबाही है उन 
लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, एक दुःख देने वाले अजाब के दिन से। क्या ये लोग इस बात के 
इन्तिज़ार में हैं कि उन पर वह घड़ी (कियामत) आ जाए और उन्हें इसकी ख़बर भी न हो। (67) उस दिन 
सभी दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, सिवाय मुत्तकियों (परहेजगारों) के। (68) “ऐ मेरे बन्दो! आज 
न तुम्हें डर है और न तुम गमगीन होंगे। (69) जो लोग “हमारी” आयतों पर ईमान लाए और मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) हो गये; (70) “दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी पत्नियां, इज्जत के साथ।” (7]) 
उनके आगे सोने की तश्तरियाँ और प्याले गर्दिश करेगें और वहाँ वह सब कुछ होगा, जो दिलों को भाए और 
आँखें जिससे लज़्ज़त पाएँ “और तुम उसमें हमेशा रहोगे। (72) और यह जन्नत, जिसके तुम मालिक बना 
दिये गये हो, तुम्हरे आमाल का बदला है। (73) तुम्हारे लिए उसमें बहुत से मेवे हैं जिसे तुम खाओगे।” 
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अक्सर मुफ्स्सिरीन की राय है कि यह आयते करीमा नबी करीम (सल्ल०) के साथ एक बहस के 
बाद नाज़िल हुई थी। सूरतुल्‌ अम्बिया की आयत नं० (98) में है कि .> ६८ २.८८ 0॥ ०४ 0१ ८30९४ (६ :&-४॥ 

“तुम और तुम्हारे झूठे पृज्य जहन्नम का ईंधन बनोगे” नाजिल हुई तो इब्ने अल जब्ञरी ने नबी 
करीम (सल्ल०) से कहा कि कअबः के रब की कृसम! आज में तुम पर गालिब (प्रभावी) आ गया। क्या 
नसारा ईसा की, यहूद उजैर की और बनू मलीह फृरिश्तों की पूजा करते हैं। अगर यह लोग जहन्नम में 
जाएँगे तो हम भी अपने उपास्यों के साथ जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं। 

मुश्रकीन उस की इस बात से बहुत खुश हुए और शोर मचाने लगे तो सूरतुल्‌ अम्बिया की आयत 
नं० (0) ६8% ४ ५८ ४0053॥ 3.55: :4 ८&:८2॥॥ 6 जिन के लिए हमारी ओर से पहले से ही 
जन्नत का फैसला हो चुका है, वह लोग जहन्नम से दूर रखे जाएँगे” नाजिल हुई और इस सूरः की यह 
आयते करीमा नाजिल हुई। 

जिस का मतलब यह है कि जब इब्ने अल जब्झरी ने ईसा को बुतों के समान करार दिया तो कुफ्फारे 
कुरेश बहुत खुश हुए और मारे हंसी के लोटपोट गये और कहने लगे कि हमारे उपास्य बेहतर हैं या ईसा, 
यानी जब ईसा की जिबादत की जा सकती है तो फरिश्ते जिन की हम जिबादत करते हैं उस से तो बहुत 
बेहतर जिबादत के हकदार हैं। 

आयत नं० (58) के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि ऐ मेरे नबी! इब्ने अल जब्अ्री का 
मकसद (उद्देश्य) हक समझना नहीं, बल्कि केवल बहेस है और पूरी कोम कुरैश इस मर्ज में मुब्तिला है 
कि वह लोग बातिल को प्रभावी करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। 

तिर्मिजी, इब्ने माजा और हाकिम वगैरह ने अबू उमामा (रजि०) से बसनद सहीह रिवायत की है। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जब भी कोई कोम गुमराह हुई तो उस ने बहेस की राह अख्तियार 
की, फिर आप ने इसी आयत की तिलावत की। 
00५5६5-० ७-४ ५६ 4 ६5 ५८४ ६५४ ५८०१॥३७८॥ 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (अलै०) का सही मकाम (स्थान) बयान किया 
है कि वह उपास्य नहीं, बल्कि अल्लाह के अनगिनत बन्दों में से एक बन्दा हैं। अल्लाह ने उन्हें रिसालत 
के लिए चुन लिया था और उन की पैदाइश को बनी इस्राईल के लिए नसीहत का जरिया बनाया था यानी 
उन्हें बिना बाप के पैदा किया था और वह बतौर मोअजिजा (चमत्कार) मुर्दों को जिन्दा करते थे, गनन्‍जों और 
मरीजों को अल्लाह के हुक्म से शिफा देते थे, ताकि लोग अल्लाह तआला के कुद्रत व अज्मते शान पर 
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ईमान ले आएँ। 


(6) (2३५ (2) 38 78 /2४५४४:४ # 9५ 

अल्लाह तआला हर चीज पर कुद्रत वाला है। अगर वह चाहता तो इन्सानों को हलाक कर देता और 
जमीन में उन की जगह फरिश्तों को लाकर बसा देता, जो उसे अपने सज्दों से आबाद करते और अल्लाह 
के साथ किसी को शरीक न ठहराते। 


6-62. (भ्न्श ४६| &४8:5॥ 5 055३७... 002|..5 (/%०॥ ८ ह ४539 ४2॥ 5] ५5॥ 
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इस आयते करीमा का मतलब बयान करने में मुजाहिद, जिहाक, सुद्दी और कृतादा का ख़याल है कि 
यहाँ हजरत ईसा (अलै०) मुराद हैं यानी खुरूज दज्जाल की तरह उन का खुरूज भी कियामत की निशानी 
है। हसन, बसरी और सईद बिन जुबेर कहते हैं कि कुर्आन करीम मुराद है यानी नुजूले कुर्आन कूर्बे 
कियामत की निशानी है और इस में उस के हालात बयान किये गये हैं। 

कुछ का खयाल है कि हजरत ईसा (अलै०) का बिना बाप के पैदा किया जाना मरने के बाद उठाये 
जाने की दलील है और बाज ने नबी करीम (सल्ल०) को मुराद लिया है यानी आप की बेअसत कुर्बे कियामत 
की निशानी है। 

अल्लाह तआला ने रसूल-ए-करीम (सल्ल०) की जबानी फ्रमाया कि लोगों! कियामत के बारे में जरा 
भी शक व शुब्हा न करो, इस का आना यकीनी है और अल्लाह की तरफ से है। मैं तुम्हें जिन बातों का 
हुक्म देता हूँ उन पर अमल करो, अल्लाह को एक जानो, उस के साथ दूसरों को शरीक न ठहराओ और 
उस ने जो हुक्म फूर्ज किये हैं बजा लाओ, यही सीधी राह है। 

देखो! शैतान तुम्हारे दिलों में इस्लाम, कुर्आन और मेरे बारे में शुब्हात पैदा कर के तुम्हें धोखे में न 
डाल दे और मेरी पैरवी करना न छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें उसी दीन की दअवत दे रहा हूँ जो तमाम 
अम्बिया-ए-किराम का दीन था और जिस के बयान के लिए तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुईं। देखो! 
शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वह तुम से अपनी दुश्मनी की बात रब्बुल्‌ आलमीन के सामने कर चुका 
है। इसलिए इस से बढ़कर बेअक्ली कया होगी कि तुम अपने खुले दुश्मन की पैरवी करो। 


९€छछुर) 625५ 570% 05077 8६५ 0 सो ७+ह५६५ 
लक 80200. "79+ (053 3/554॥ | 8,5४5 5॥ 
ऊपर की आयतों में हजरत ईसा (अलै०) का सही मकाम (स्थान) बयान किया गया है, उसी को पूरा 
करने के लिए कहा जा रहा है कि जब वह बनी इम्नाईल के पास इन्जील और दूसरे मोअजिज़ात लेकर 
गये, तो उन्हें ख़बर दी कि मैं तुम्हारे लिए नबी बनाकर और हिक्मत का खजाना देकर भेजा गया हूँ ताकि 
तुम्हें हिक्‍्मत की बातें सिखाऊं और हजरत ईसा (अलै०) की वफात (9०७४॥) के बाद दीन के जिन हुक्मों 
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में तुम्हारे दर्मियान इख्तिलाफ (मतभेद) पैदा हो गया है उन में हक को स्पष्ट करूं। 
इसलिए “बनी इम्नाईल' के लोगों! अल्लाह की नाफ्रमानी से डरो, अल्लाह तआला और अहकामे शरीअत 
से मुतअल्लिक जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें कुबूल करो। बेशक मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, उस 
के सिवा कोई जिबादत के लायक नहीं, इसलिए तुम सब केवल उसी की जिबादत करो, यही सीधी राह है। 
हजरत ईसा (अलै०) का यही सही मकाम (स्थान) था कि वह अल्लाह के बन्दे और रसूल थे और 
बनी इस्राईल के पास दअवते तौहीद लेकर आये थे, उन्होंने लोगों को अपनी बन्दगी की हरगिज़ दअवत 
नहीं दी थी। 


ड् 9 ५/53॥ हि तह (५ जो छा हब लए दीन जा ४४७ धाम :४५॥0 ४ डर न ते ५७) "5 (६ 
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हजरत ईसा (अलै०) के दुनिया से उठा लिये जाने के बाद यहूद व नसारा उन के बारे में बहुत से 
फिकों (समूहों) में बँट गये। यहूद ने कहा कि उन की मा जानिया थी और वह ज़िना से पैदा हुए थे और 
नसारा में से 'फिर्का-ए-नस्तूरिया” ने कहा कि वह इब्नुल्लाह (अल्लाह के बेटे) थे। 'याकूबिया” ने कहा, वह 
अल्लाह थे और 'फिर्का-ए-मिल्किया' ने कहा, वह अल्लाह, इब्नुल्लाह और रुहुलू कुदुस तीन मअबूदों 
(उपास्यों) में से एक थे। 

इन सब जालिमों को अल्लाह तआला ने कियामत के दिन दर्दनाक अजाब की धमकी दी है इसलिए 
कि उन्होंने तमाम दलायल को नजरअन्दाज कर के ईसा (अलै०) के बारे में मुजरिमाना और मुश्रिकाना 
अकीदे को रिवाज दिया है। 

यह मुजरिमीन व मुश्रकीन अब सिफ कियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो अचानक आ जाएगी, 
उस वक्त उन्हें कियामत हर ओर से घेर लेगी और उन्हें एहसास भी न हो सकेगा। 


ध् 35४४४: 35% ,(285७8॥9$0 20 &४३ ५४ एं/#॥| 
७3962 59 # 4४४ ७४५/४४६४ 5५५॥४ ७५) 

दुनिया में जिन के दोस्ती की बुनियाद गुनाह, फूसाद और हक से दुश्मनी होती है, कियामत के दिन 
एक दूसरे के दुश्मन बन जाएँगे और आपस में एक दूसरे से नफ़्रत करने लगेंगे इसलिए कि वह सारी 
बातें उन के अजाब का जरिया बनती नज़र आएँगी, तो उन की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। 

अलृबत्ता जो लोग यहाँ अल्लाह से डरते हैं और आपस में अल्लाह और उस के रसूल के लिए एक 
दूसरे से मुहब्बत करते हैं वह कियामत के दिन भी एक दूसरे से मुहब्बत करेंगे, इसलिए कि दुनिया में जिन 
दीनी मक्सद पर उन की आपस में मुहब्बत थी, उस दिन वह सारी बातें उन के सवाब व निजात का जरिया 
बन जाएँगी, इसलिए उन की आपस की मुहब्बत और बढ़ जाएगी और उन की खुशी की कोई इन्तिहा नहीं 
रहेगी । 

जब अल्लाह तआला उन्हें पुकार कर कहेगा कि ऐ मेरे बन्दो! आज के बाद तुम्हें कोई ख़ोफ और 
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मलाल नहीं होगा। 

आयत नं० (69) में अल्लाह तआला ने उन खुशकिस्मत बन्दों के कुछ गुण बयान कर के स्पष्ट कर 
दिया है कि यह वह लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह की किताबों और उस के रसूलों की तस्दीक करते हैं 
और यहूदियत, नस्रानियत और मूर्ति पूजा के बजाय दीन-ए-इब्राहीमी यानी दीने इस्लाम पर अमल करते हैं। 

अल्लाह तआला उन से मजीद कहेगा ऐ मेरे बन्दों! तुम अपनी नेक बीवियों के साथ जन्नत में दाखिल 
हो जाओ जहाँ तुम्हें ऐसी खुशी मिलेगी कि तुम्हारे चेहरे खिल उठेंगे। 

यही बात सूरः अल मुतफ़्फिफीन की आयत नं० (24) में यूँ कही गई है 8७088 ५४४ $5, 
“आप उन के चेहरों से ही नेअमतों की तरोताजगी पहचान लेंगे”। 


धं&ड9 ४०565 (0) 4 (६६ ७७२४३४६.॥४ 0.55 ४७ ३5.७५ ६९०० ७६ 
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अहले जन्नत के सामने सोने की तश्तरियों और प्लेटों में लज़ीज तरीन खाने पेश किये जाएँगे और 
सोने ही के बने प्यालों का दौर चलेगा जो कई तरह की बेहतरीन शराबों से लबालब होंगे। 

'सहीहैन' में हजरत हुजैफा (रज़ि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “तुम लोग रेशम 
और दबीज न पहनो, सोने और चांदी के बर्तनों में न खाओ पियो, यह चीजें दुनिया में काफिरों के लिए 
हैं और तुम्हारे लिए जन्नत हैं”। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया,“अल्लाह तआला फरमाते 
हैं कि जन्नत में मैंने अपने बन्दों के लिए वह चीजें तैयार कर रखीं हैं जो किसी आँख ने न देखा होगा, 
न किसी कान ने सुना होगा, न किसी दिल पर इसका ख़याल गुज़रा होगा”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

जन्नत में हर वह चीज़ होगी जिस की कोई शख्स ख्वाहिश करेगा, जिस से आँखों को ठन्डक और 
दिल को खुशी मिलेगी और अहले जन्नत से कहा जाएगा कि अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, न तुम्हें मौत 
आएगी और न यह नेअमतें ख़त्म होंगी और यह जन्नत तुम्हें उन भलाईयों और नेक कामों के बदले मिली 
है जो तुम दुनिया में करते रहे थे यानी जिस तरह एक इन्सान जब दुनिया से रुख़सत होता है तो उस 
के वरसा (उत्तराधिकारी) उस के माल व जायदाद के हकदार बन जाते हैं, उसी तरह अपने नेक आमाल 
के बदले उस जन्नत के वारिस बन गये हो? 

और जन्नत में तुम्हें बेशुमार ताजा और सूखे फल मिला करेंगे जो न कभी ख़त्म होंगे और न ही 
तुम्हें उन के खाने से कभी रोका जाएगा। 





ड््ध 
जल 


करे 
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अनुवाद- 
गुनहगार हमेशा जहन्नम के अजाब ही में रहेंगे। (75) उनके अजाब में कमी न होगी और वे 
उसमें निराश हो कर पड़े रहेंगे; और 'हमने” उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद (अपने ऊपर) 
जुल्म करते रहे। (77) और पुकारेंगे, “'ऐ अधिकारी! तुम्हारा रब हमें मौत दे दे, वह कहेगाः तुमको (इसी 
हाल में) हमेंशा रहना है;” (78) “हमने तुम्हारे सामने हक (सत्य) पेश किया था, मगर तुममें से अक्सर को 
हक्‌ नागवार था। क्या उन्होंने किसी बात को तय कर लिया है? अच्छा तो हमने” भी तय कर लिया 
है। (80) क्‍या यह लोग समझते हैं कि 'हम” उनकी छिपी बातों और उनकी कानाफूसी को सुनते नहीं हैं? 
क्यों नहीं! और हमारे” दूत (फरिश्ते) उनके पास सब बातें लिखते रहते हैं; कह दीजिए, “अगर 
रहमान के कोई औलाद होती तो सबसे पहले मैं इबादत करने वाला होता; (82) पाक है आसमानों और ज़मीन 
का रब, अर्श (सिंहासन) का मालिक उन बातों का जो ये बयान करते हैं। तो उनको छोड़ दो कि बहस 
में उलझे रहें और खेल में लगे रहें, यहां तक कि उस दिन को देख लें जिससे उनको डराया जा रहा है। 
(84) और “वही” आसमानों में भी इलाह (उपास्य) है, और (वही) जमीन में भी और “वही” हिकमत वाला, 
इल्म वाला है; और बड़ी बरकत वाला है “वह”, जिसके कब्जे में आसमानों और ज़मीन और उनके 
बीच की सभी चीज़ों की बादशाही है, उसी” को (कियामत की घड़ी का) इल्म है और उसी” की ओर तुम 
लौटाए जाओगे। (86) और “उसको” छोड़कर ये लोग जिन को पुकारते हैं, वे शफ़ाअत (सिफारिश) का 
अख्तियार नहीं रखते, बस उसे” ही यह अधिकार हासिल है जो हक की गवाही दें, और वे लोग जानते हैं। 
(87) और अगर तुम उनसे पूछो, “उन्हें किसने पैदा किया है?” तो कहेंगे, “अल्लाह ने!” फिर ये किस तरह 
फ्रेब में आ जाते हैं? (88) और उस (रसूल) ने फरियाद की “ऐ मेरे रब! ये ऐसे लोग हैं, जो ईमान नहीं 
लाते; (89) तो उनसे दरगुजर कीजिए और कहिए, “सलाम है तुम्हें!” बहुत जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा।” 
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कुर्जन के शौक्‌ दिलाने के बाद अब जहन्नम और उस के अजाब का बयान हो रहा है। अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि जो मुजरिमीन दुनिया में कुफ़ व शिक और दूसरे गुनाहों में हैं और इसी हाल में 
उन की मौत आ जाती है, वह हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिये जाएँगे, उन का अज़ाब कभी भी हल्का 
नहीं किया जाएगा और उन के दिलों पर हमेशा के लिए नाउम्मीदी का गहरा साया पड़ जाएगा। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने कुफ़ व शिक कर के खुद 
ही अपने ऊपर जुल्म किया है। 
//9 52-&५७५:६०२८:४०७४०:६६०४:५४६४००४४५॥४ 
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अहले जहन्नम जहन्नम के इन्चार्ज को पुकारेंगे और कहेंगे, ऐ अधिकारी! तुम अपने रब से हमारे 
लिए सवाल करो कि वह हमें मार डाले ताकि इस अज़ाब से निजात मिल जाए तो एक लम्बी मुद्दत के बाद 
(जिस के बारे में कई बातें कही गई हैं कि वह अस्सी (80) साल की मुद्दत होगी। बाज ने कहा है कि वह 
हजार साल की मुद्दत होगी। एक कोल है कि वह सौ साल (00) की मुद्दत होगी) मालिक उन्हें जवाब देगा, 
मेरे रब का कहना है कि तुम लोग अब इसी में रहोगे इसलिए कि हम ने उनके पास किताबें भेजीं और 
अम्बिया भेजे जिन्होंने उनके सामने हक की दअवत पेश की, तो इन्होंने झुठला दिया और ईमान नहीं लाए। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मेरी मिसाल और तुम्हारी 
मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स ने आग जलाई, परवाने और कीड़े-मकोड़े उस में गिरते और हलाक होते 
हैं। में तुम्हें पीछे से पकड़ कर आग से बचाता हूँ और तुम मेरे हाथों से निकल-निकल जाते हो”। 


(अहमद) 








2032५ (09॥2950॥ 

अहले जहन्नम की तक्लीफों के बयान से बात का रुख कुफ्फारे कुरुश और उन की साजिशों की तरफ 
फेर दिया गया है जो वह नबी करीम (सल्ल०) के खिलाफ करते थे। इस में इशारा है कि उन के यही जुर्म 
उन्हें जहन्नम तक पहुँचा देंगे। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि इन काफिरों ने मेरे नबी और उन की दअवत के खिलाफ जबरदस्त 
साजिश कर रखी है, तो हम ने भी तय कर लिया है कि उन की साजिशों को नाकाम बना देंगे और उन्हें 
अजाब में मुब्तिला करेंगे। 

सूरः तूर आयत नं० (42) में यह बात यूँ कही गई है 5॥05%॥ 458: 508.5 ८3५४ ४ “क्या 
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कुफ्फारे मक्का कोई साजिश करना चाहते हैं, तो जान लें कि हकीकृत में वह उन्हीं के खिलाफ तदूबीर 
(योजना) हो रही है”। 
७४%5८७॥:४ ४.४४ 3४ 5४-६४ ४2 ६०४ ४८%: 

कुफ्फारे मक्का समझते हैं कि हम उन के दिलों के भेदों और छुपी हुई जगहों में इस्लाम और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खिलाफ उन की सरगोशियों को नहीं सुनते हैं, यह उन की नादानी है, हम उन 
के दिलों के भेदों को जानते हैं और उन की आपसी बातों को सुनते हैं और हमारे फरिश्ते उन तमाम करतृतों 
को लिख लेते हैं। 








७29 ४ 88588 .४)0:8 3 ६ 

नबी करीम (सल्ल०) की जबानी कहा गया है कि अगर अल्लाह की कोई औलाद मान भी लिया जाए 
तो सब से पहले उस की अिबादत करनी चाहिए थी, लेकिन उस की कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं उस 
के सिवा किसी की अिबादत नहीं करता हूँ। 

इस आयत में अल्लाह के लिए औलाद होने का इन्कार है यानी नबी करीम (सल्ल०) का किसी की 
इस हैसियत से अबादत न करना कि वह अल्लाह की औलाद है इस बात की दलील है कि उस की कोई 
औलाद नहीं है इसलिए कि अगर उस के कोई औलाद होती तो नबी करीम (सल्ल०) उस की जरूर अिबादत 
करते। 

इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) से शिर्क की बुराई बयान की गई है कि आप (सल्ल०) अल्लाह 
के सिवा किसी की जिबादत नहीं करते हैं। 
8:% 428 दी 25 ५9%) 2 5४४ 

अल्लाह तआला ने मुश्रिकाना ख़याल से अपनी पाकी बयान की है यानी उस की जात उस ऐब से 
पाक है कि कोई उस की औलाद हो, वह तो आसमानों व ज़मीन और अर्श का रब और मालिक है, हर 
चीज उसी के कब्जे कुद्रत में है। 

अगर इस आयत को नबी करीम (सल्ल०) के पिछले कोल का एक हिस्सा माना जाए तो मतलब यह 
होगा कि मेरा रब मुश्रिकों के इस इल्जाम से बिलकुल पाक है कि कोई उस की औलाद हो। वह तो 
आसमानों, ज़मीन के साथ अर्श का रब और मालिक है, कोई चीज उस के कब्जे कुद्रत से बाहर नहीं है। 








७3028 50 ५६% ९ ४ 5 ४:४४ 5०४४ ६25 

नबी करीम (सल्ल०) से कहा गया है कि अगर मुश्रिकीने मक्का आप की दअवते तौह़ीद को कुबूल 
नहीं करते और अपने शिर्क पर जमे रहते हैं तो आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए और खेल तमाशे 
में फंसे रहने दीजिए यहाँ तक कि कियामत का दिन आ जाए। जब अल्लाह तआला उन्हें उन के झुठलाने 
की वजह से जहन्नम में डाल देगा। 
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अल्लाह ही है जो जमीन व आसमान में जिबादत किये जाने के लायक है, हर बड़ाई व मुहब्बत का 
वही तन्‍्हा हकदार है और हर बन्दे की बन्दगी सिर्फ उसी के लिए जायज है, उस का हर काम और उस 
का इल्म मख्लूक के तमाम हालात को घेरे हुए है, उस की जात बीवी और औलाद की मुहृताज नहीं है, 
वह इस ऐब से बुलन्द है, आसमानों और जमीन और उन के दर्मियान की हर चीज़ का वही मालिक है। 
उस के सिवा किसी को ख़बर नहीं कि कियामत कब होगी और सब को उसी के पास लौट कर जाना है, 
जहाँ वह हर एक को उस के किये का बदला देगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आखिरी आयत में कुफ्र व शिक और दूसरे गुनाहों के करने वालों के 
लिए जबरदस्त धमकी है। 





५) ही नदी हि मो का ऑ हक मी कह जा: छुआ व अकज (६5 2095 है. जा कै की जब से थक ८7४ फ़्ज | न 
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मुश्रकीने अरब यह समझ रहे थे कि फरिश्ते और उन के दूसरे झूठे उपास्य कियामत के दिन उन 
के लिए सिफारशी बनेंगे, इसीलिए उन की जिबादत करते थे। 

इस आयते करीमा में उन के इसी मुश्रिकाना अकीदा को रद्द किया गया है कि वह मअबूदाने बातिल 
किसी के लिए सिफारिश करने का अख्तियार नहीं रखते, शफ़ाअत तो अल्लाह की इजाजत से सिफ उस 
के वह बन्दे करेंगे जो अल्लाह को सच्चे दिल से मानते होंगे और किसी को उस का शरीक नहीं ठहराएँगे। 
2558 ४8 86% ६६४ 8:35 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा कि अगर आप मुश्रिकीन से पूछेंगे कि उन्हें किस 
ने पैदा किया है, तो वह जवाब देंगे कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है यानी यह बात इतनी जाहिर है कि 
वह किसी हाल में भी इस का इन्कार नहीं कर पाते, तो फिर उन की यह कितनी बड़ी नादानी है कि अिबादत 
उस के सिवा गैरों की करते हैं। 

इसीलिए आयत के आखिर में कहा गया है कि यह जानते हुए कि इन का खालिक अल्लाह है, उस 
के सिवा दूसरों की अबादत कैसे करते हैं? 

४००02 00: ५५9:8 20:05: 6266 ८2%:% 29 ४65 &| ४: 00.55 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसे अपने रसूल (सल्ल०) की इस दर्द भरी बात का इल्म है कि 
ऐ मेरे रब! यह मुश्रिकीने मक्का ईमान नहीं लाएँगे, उन की हठधर्मी और उन के दिल की सख्ती हद से 
बढ़ी हुई है, बस ऐ मेरे रसूल! आप उन्हें उन के हाल पर छोड़ दीजिए और उन से अलग हो जाइये, उन्हें 
जल्द ही अपना अन्जाम मालूम हो जाएगा। 
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नाम- आयत नं० (0) .४ ०७४, 2९७) देह 5४ ८७६ से यह नाम लिया गया है। 

नाज़िल होने का जमाना- 'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः मक्की है। सिर्फ आयत नं० (5) 
4.8 2४55-६5, के बारे में कहा जा जाता है कि यह मदनी है। 'इब्ने मरदूविया' ने इब्ने अब्बास 
और इब्ने अल जुबेर रजियल्लाहु अन्हुम से रिवायत की है कि सूरः दुखान मक्का में नाजिल हुई थी। इस 
के विषयों से भी इसी की ताईद (पुष्टि) होती है 


<:।2 ही कि: की और 2; 





ह] का 
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अनुवाद- 

(]) हामीम्‌ू, (2) स्पष्ट किताब की कुसम! (3) कि हमने” उसे एक मुबारक रात में उतारा, बेशक 
हम तो ख़बरदार करने वाले थे; (4) हर पक्की बात का फैसला उसी रात में हुआ करता है; (5) हमारे 
खास हुक्म से, बेशक हम” ही रसूलों को भेजने वाले हैं। (6) आप के “रब” की रहमत की वजह से, वही 
सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। (7) आसमानों और जमीन का “रब” और जो कुछ इन दोनों के बीच 
है उसका भी, अगर तुम यकीन करते हो; (8) उसके सिवा कोई इलाह (उपास्य) नहीं; वही” जिन्दा करता 
और मौत देता है; तुम्हारा रब” और तुम्हारे गुज़रे हुए बाप-दादा का रब। (9) बल्कि यह लोग शक में पड़े 
खेल रहे हैं। तो इन्तिज़ार करो उस दिन का जब आसमान से खुला हुआ धुआँ ज़ाहिर होगा! (]) जो 
लोगों पर छा जाएगा, यह है दुःख देने वाला अजाब! (]2) “ऐ “हमारे! रब! हमसे इस अजाब को दूर कर 
दे, हम ईमान लाते हैं।” (3) अब उनके लिए होश में आने का मौका कहाँ रहा, उनका हाल तो यह है 
कि उनके पास साफ बताने वाला रसूल आ चुका है। (4) फिर भी उन्होंने उसकी ओर से मुँह मोड़ लिया 
और कहने लगे, “ (यह तो एक) सिखाया पढ़ाया दीवाना है।” ([5) हम कुछ देर के लिए अजाब दूर भी 
कर दें तो तुम वही करोगे जो पहले कर रहे थे। (6) जिस दिन हम” बड़ी पकड़ में लेंगे, तो बेशक बदला 
लेकर रहेंगे। 
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[] /कन्कू 
छे यह हुरूफ मुकृत्तआत (अलग-अलग अक्षर) हैं और इन के मतलब से भी इसी की ताईद (पुष्टि) 
होती है। 
६20 8५४. ५:६५ 

सूरः जुख्कूफ के शुरुआत में भी अल्लाह तआला ने किताबे मुबीन की कृसम खाई है और वहाँ बताया 
जा चुका है कि इस से मकसद लोगों के दिल व दिमाग में कुरआन करीन की कुद्रों कीमत बिठानी है यानी 
यह वह अजीम किताब है जिस की कृद्रों कीमत की कृसम अल्लाह तआला ने खाई है। 

9 4#95-व 26 5:58 (.३७००))७ ६८- ४॥ 95-५5 72. 3 4४४68] 

सूरः जुख्रफ की आयत नं० (2) की तरह यहाँ भी अल्लाह तआला ने कुर्आन करीम की कृसम खाकर 
इस बात की यकीन दहानी कराई है कि यह कुर्आान मुहम्मद (सल्ल०) का कलाम (वाणी) नहीं है, बल्कि 
इसे हम ने नाजिल किया है। 

वह रात बड़ी ही खैर व बरकत वाली थी जिस में हम ने इसे नाजिल किया था। वह शबे कुद्र थी 
जिसे अल्लाह तआला ने सूरः बक्रः: आयत नं० (85) में जिक्र किया है। फ्रमायाः- 

298॥ 43.9 60४ 55४४४ “वह रमजान का महीना था जिस में कुआन नाजिल किया गया”। 

सूरः कृद्र आयत नं० (॥) में यूं फूरमा दी &,58॥78£96| “हम ने इस कूर्जान को शबे कृद्र में 
नाजिल किया है”। 

'कृतादह” कहते हैं कि पूरा कुरआन करीम शबे कृद्र में 'लीहे महफूज” से आसमाने दुनिया के बैतुल 
इज्जह” तक नाजिल किया गया, फिर वहाँ से अल्लाह तआला ने इसे तेईस साल की मुद्दत में अलग-अलग 
वक्‍त में नाजिल फरमाया। बाज मुफ्स्सिरीन का ख़याल है कि चूंकि नूजूले कुरआन की शुरुआत माहे रमजान 
में हुई इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कुर्जान माहे रमजान में नाजिल हुआ। 

अल्लाह तआला ने इस रात को बरकतों वाली रात का नाम इसलिए दिया है कि इस में कुर्आन करीम 
नाज़िल हुआ, जिस में दीन व दुनिया की हर भलाई की तरफ इन्सान की रहनुमाई (2प१॥००) की गई 
है और जिस के जरिये अल्लाह की रहमत व बरकत और अदल व हिदायत सारे आलम में फैल गई है 
और जिस रात की वजह से नबी करीम (सल्ल०) को बुलन्द तरीन रुत्बा मिला। 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, लैलतुल कृद्र 
रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

इस कुर्आन करीम के नुजूल का मकसद जिन्‍न व इन्स को कियामत के दिन के अज़ाब से डराना था, 
ताकि ईमान व नेक अमल की जिन्दगी अख्तियार कर के आग के अज़ाब से बचें और जन्नत के हकदार बनें। 
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अल्लाह तआला ने कुर्जन करीम की अहमियत जताने के लिए फरमाया कि इसे हमारे हुक्म से लीहे 
महफूज से लिखकर आसमाने दुनिया पर नाजिल किया गया है, और कहा कि हम ने इन्सान पर मेहरबानी 
करते हुए उन के पास उन्हीं में से एक रसूल भेजा है, जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है, उन 
को पाक करता है और उन्हें किताब व सुन्नत की तअलीम देता है। 

जैसा कि सूरः अम्बिया आयत नं० (07) में आया है ८६. ७(६:-४ 4] 5८४ 55 

“ऐ हमारे नबी! हम ने आप को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है” क्योंकि अल्लाह तआला 
अपने बन्दों की बातों और आवाजों को खूब सुनता है और उन की जरूरतों को बहुत अच्छी तरह जानता 
है, इसलिए उस के इल्म व हिक्मत का तकाज़ा हुआ कि वह उन पर रहम करते हुए दीन और दुनिया 
की हर भलाई की तरफ उन की रहनुमाई के लिए अपना रसूल भेजें। 
९8) <+###9907०5:##87 फड वी छत सर 

०७/७५/५३४६ ;६-४ 

इस आयत का तअल्लुक ऊपर वाली आयत से है और मतलब यह है कि नबी करीम (सल्ल०) को 
तुम्हरे उस रब ने रहमत बनाकर भेजा है जो आसमानों, ज़मीन और उन के दर्मियान की हर चीज़ का 
रब है। अगर वाकई तुम्हें इस बात का यकीन है कि वह सारे जहान का रब है जैसा कि तुम इस बात 
का अपनी जबान से इक्रार करते हो, तो फिर सिफ॑ उसी की जिबादत करो। 

आयत नं० (8) में फरमाया, इसलिए कि उस के सिवा कोई उपास्य नहीं है, जिन्दगी और मौत उसी 
के अख्तियार में है और वही तुम्हारे और तुम्हारे गुजरे हुए पूर्वजो का रब है। 

इस आयत में मुश्रिकीने मक्का का हाल बयान कर दिया कि वह अल्लाह तआला और मरने के बाद 
उठाये जाने के बारे में गहरे शक में मुब्तिला हैं और उन का इक्रार कि अल्लाह ही सारे जहान का रब 
है यकीन व ईमान से बिलकुल खाली है, इसीलिए तो जिबादत में उस के साथ गैरों को शरीक बनाते हैं 
यानी उन की जबानी इक्रार केवल धोखा के तौर पर है। 





छा ००६ ५७०७०७४॥ (५00४-65 0७0, 2५४॥ 3४ 2% ५-४)७ 

बुखारी, मुस्लिम, इमाम अहमद, तिर्मिजी, नसई, इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर ने कई सनदों 
के साथ 'अब्दुल्लाह बिन मसऊद'” (रजि०) से रिवायत की है कि जब अहले कुरैश का रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के खिलाफ हठधरमी बढ़ी, तो आप (सल्ल०) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! इन्हें कोमे यूसुफ की तरह सात 
साल की कृहत साली (सूखा) में मुब्तिला कर के मेरी इन के खिलाफ मदद फरमा दीजिए, चुनाँचे ऐसा कृहत 
पड़ा कि लोगों ने हड्डियों, चमड़े और मुरदार जानवर तक खाये और मारे भूक के जब आसमान की तरफ 
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देखते तो उन की आँखों के सामने धुवां सा आ जाता, तो अल्लाह तआला ने 
नाजिल किया। 

जब हालात की सख्ती और बढ़ी तो “अबू सुफ़्यान' ने कहा, मुहम्मद! तुम हमें अपनी पैरवी की तरफ 
बुलाते हो और तुम्हारी काम हलाक हो रही है। अल्लाह से दुआ करो कि यह कृहतसाली (सूखा) ख़त्म हो 
जाए तो अल्लाह ने यह आयत ४७7४४ ४ 500 «० | ७६5(<-(:,| नाजिल की। 

लेकिन जब कृहत साली (सूखा) खत्म हो गया और उन का घमण्ड पहले से ज़्यादा हो गया तो अल्लाह 
तआला ने ८##& 855४४ ६5४६)॥ ७४ ४$ नाजिल फरमाया और मैदाने बद्र में उन से बदला ले लिया। 

आयत नं० (0) में जिस धुवा का जिक्र आया है उस के बारे में उल्मा के तीन कोल (कथन) हैं। 
एक यही जो ऊपर गुजर चुका कि इस से मुराद धुवां की वह कैफियत है जो कृह्तसाली (सूखा) के दिनों 
में भूक की शिद्दत से अहले मक्का की आँखों के सामने पैदा होती थी। इस कोल के मुताबिक वह दिन गुजर 
गया। 

दूसरा कोल यह है कि इस से मुराद वह धुवां है जो कियामत के दिन की निशानियों में से एक निशानी 
है और चालीस दिन तक बाकी रहेगा। इस कोल के मुताबिक वह दिन अभी नहीं आया है। 

हजरत अली, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत हुजेफ़ा और ताबिआऔन की एक जमाअत की यही राय है। 
तीसरा कोल यह है कि इस से मुराद फृतेह मक्का का दिन है। 

बाज मुफृस्सिरीन ने इन बातों को नक़्ल करने के बाद लिखा है कि सहीहैन की रिवायत को देखते 
हुए पहला कोल सही माना है और यह बात इस के खिलाफ नहीं है कि कियामत की निशानियों में से एक 
निशानी धुवा है। 

जैसा कि अहादीस से साबित है और न उस के खिलाफ है कि फृतेह मक्का के दिन एक धुवा नज़र 
आया था, जिसे इब्ने सअद ने हज़रत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत की है, जिस की सनद में इख्तिलाफ 
है और जिस के पेशेनजर हजरत अबूहुरैरा (रजि०) ने समझा कि इस आयत में 'धुवा” से मुराद वही फृतेह 
मक्का के दिन का धुवां है। मुफस्सिर अबू अल सऊद ने भी पहले कोल को अपनाया है। 
|2, 83988] 20५0॥ ६४ 55३ ७६ 

इस आयत में अल्लाह तआला से अजाब दूर करने की जो दुआ की गई है वह पहले कोल के मुताबिक 
कृहत साली (सूखा) दूर करने के लिए कुफ़्फारे मक्का की दुआ है और दूसरे कोल के मुताबिक कियामत 
के दिन अल्लाह तआला से यह सवाल काफिर व मुश्रिक करेंगे। 


व; £ | (७ कैट जलन |$ 


फकूनोए। का 
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आयात नं० (3/4) में अल्लाह तआला ने अहले मक्का के कुफ्र व हठधर्मी और रसूलुल्लाह 
(सलल०) की दअवत से उन के मुँह मोड़ने के पेशेननर इस बात को बहुत दूर समझा कि वह कृहतसाली 





सूर-ए-दुखान नं० 44 274 पारा-25 


(सूखा) से नसीहत हासिल करेंगे और इस्लाम लाने की बात करेंगे, चुनाँचे आयत नं० (5) मे अल्लाह 
तआला ने ख़बर दी कि हम कुछ दिनों के लिए अजाब को टाल देंगे, लेकिन वह ईमान लाने का वादा नहीं 
करेंगे और कुफ्र व शिर्क से बाज नहीं आएँगे, चुनांचे ऐसा ही हुआ और वह लोग अपनी पहली हालत 
की तरफ लौट गये तो अल्लाह तआला ने उन से मैदाने बद्र में बदला ले लिया, जिस का जिक्र आयत नं० 
(6) में आया है। 

बाज मुफ्स्सिरीन लिखते हैं कि आयत नं० (6) में जिस बदले का जिक्र आया है बज़ाहिर उस से 
मुराद जंगे बद्र ही है इसीलिए कि इसका सन्दर्भ कुफ्फारे कुरैश से सम्बन्धित है, अगरचे कियामत के दिन 
की गिरिफ़्त और उस दिन का अज़ाब तमाम अजाबों से बढ़कर होगा जो हर नाफ्रमान जिन्‍्नात व इन्सान 
के लिए आम होगा। 


22 


द्रा ७ 
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आयत नं० ॥7 से 42 तक 
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झा जाप हि. 
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([7) और हमने” इससे पहले फिरऔन की कौम को आजमाइश में डाला था, और उनके पास एक 
बड़े दर्ज का रसूल आया। कि “अल्लाह के बन्दों को मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार 
रसूल हूँ। (9) और अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पष्ट प्रमाण लेकर आया 
हूँ!” और मैं इससे अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह (शरण) ले चुका हूँ कि तुम मुझे संगसार 
(पथराव) करके मार डालो। (2])) और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम मुझसे अलग हो जाओ |” 
(22) तो उन्होंने अपने रब को पुकारा! कि यह गुनहगार लोग हैं। अच्छा, आप रातों-रात मेरे बन्दों 
को लेकर चले जाइए, और (फिरऔनी) आप का पीछा किया जाएगा। (24) और समुद्र को स्थिर छोड़ दीजिए, 
वह तो एक डूब जाने वाली सेना है। (25) उन्होंने कितने बाग और स्रोत छोड़े; (26) और खेतियाँ और 
उम्दा ठिकाने; (27) और आराम के सामान जिनमें मज़े उड़ाया करते थे। हम ऐसा ही मामला करते 
हैं और उन चीजों का वारिस हमने” दूसरे लोगों को बनाया। फिर न तो उन पर आसमान और जमीन 
रोया और न उन्हें कोई मोहलत दी गई। और 'हमने” बनी इस्राईल को जिल्लत की मार से छुटकारा 
दिलाया; (3])) फिरऔन की ओर से, बेशक वह सरकश हद से गुजर जाने वालों में से था। (32) और हमने! 
उनको जानते हुए दुनिया वालों के मुकाबले में चुन लिया। (33) और “हमने” उन्हें निशानियों के ज़रिये वह 
चीज दी, जिनमें खुली हुई आज्माइश थी। (34) ये लोग बड़ी जोरदारी से कहते हैं, (35) कि “बस यह हमारी 
पहली मौत है, और इसके बाद हम उठाए जाने वाले नहीं ।” अगर तुम सच्चे हो, तो ले आओ हमारे 
बाप-दादा को। (37) क्या ये अच्छे हैं या 'तुब्ब' की कौम और वे जो तुम से पहले गुजर चुके हैं? 'हमने' 
उन्हें तबाह कर दिया, बेशक वे गुनहगार थे। और हमने” आसमानों और ज़मीन को और उनके 
बीच की चीज़ों को खेल के तौर पर नहीं बनाया। हमने” उन्हें हक (उद्देश्य) के साथ पैदा किया, मगर 
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अक्सर लोग नहीं जानते। (40) निश्चय ही फैसले का दिन उन सब का निश्चित समय है; (4) जिस दिन 
कोई अपना किसी अपने के कुछ काम न आएगा और न उन्हें कुछ मदद पहुँचेगी, (42) मगर जिस पर अल्लाह 
रहम करे, वह तो बड़ा जबर्दस्त, रहम करने वाला है। 


८० की ॥ 0: है: 2 || 


जन बता (8४३ कान जमे 
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चूंकि सरदाराने कुरुश व फिरऔन और फि्रऔनियों के हालात में बहुत ज़्यादा समानता है इसलिए 
अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की तसलली के लिए फिर२.औन और हजरत मूसा (अलै०) का 
वाकिआ बयान किया है कि अगर कुफ्फारे कुरैश की ओर से आप को तकलीफ पहुँच रही है तो मूसा को 
भी तो फिरऔन और फिरऔनियों ने तकलीफ पहुँचाई थी और उन्होंने सब्र से काम लिया था। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने कुफ्फारे कुरैश से पहले फिरऔन की कोम को भी ईमान और 
बन्दगी का हुक्म देकर आज्माया तो उन्होंने कुफ़ को पसन्द कर लिया था, और हम ने उन के पास अपना 
एक रसूल भेजा था जिन का अल्लाह और मोमिनों के नज़्दीक बड़ा मकाम था और जो हसब व नसब 
में ऊंचे और बुलन्द अख्लाक (आचरण) के मालिक थे, वह मूसा बिन इमरान (अलै०) थे। 

उन्होंने फिरऔन से कहा कि तुम अल्लाह के बन्दों (बनी इम्राईल) को आजाद कर दो और उन्हें मेरे 
साथ उन के बाप-दादा के वतन जाने दो, इसलिए कि वह आजाद लोग हैं और जुल्म की वजह से वह 
इस मुल्क से बाहर निकल जाना चाहते हैं। देखो! मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का सच्चा और अमानतदार रसूल 
बनाकर भेजा गया हूँ ताकि तुम्हें नाफरमानी पर उस के अजाब से डराऊं। 

उन्होंने फिरऔन से यह भी कहा कि अल्लाह के पालनहार होने का इन्कार और अपने रब होने का 
दावा कर के और उस के नबी को झुठला कर और उस के बन्दों पर जुल्म व सितम ढ़ाकर अल्लाह के 
खिलाफ एलाने बगावत न करो और मैं अपने दावे को सच्चाई पर स्पष्ट और खुली दलील पेश करता हूँ 
तुम ने मुझे पत्थरों से मार कर हलाक करने की धमकी दी है, तो मैंने उस अल्लाह की बारगाह में पनाह 
ले ली है जो मेरा और तुम सब का रब है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुँच 
सकती और अल्लाह की तरफ से मेरी यह हिफाजत इस बात की दलील है कि मैं झूठा नहीं हूँ क्योंकि वह 
दोष लगाने वालों को पनाह नहीं देता है। 

'साहिबे मुहासिनुत्तन्‍्जील' लिखते हैं कि इस बात से उन का मकसद उन संगीन तरीन हालात में 
बहादुरी पैदा करना और जमना था, ताकि दुश्मन उन्हें कमजोर न समझे। 
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हजरत मूसा (अलै०) ने उन से यह भी कहा कि अगर तुम लोग मेरी नुबूव्वत पर ईमान नहीं लाते, 
तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तकलीफ न पहुँचाओ, लेकिन जब हर मुम्किन कोशिश के बावजूद किब्तियों 
ने उन की दअवत नहीं कुबूल की और उन्हें कृत्ल करने की ठान ली, तो उन्होंने अपने रब से दुआ की 
और कहा, ऐ मेरे रब! यह मुजरिम व फुसादी लोग हैं, तो अल्लाह तआला ने उन की दुआ कुबूल कर 
ली और उन्हें वह्य के जरिये हुक्म दिया कि वह बनी इमस्राईल” को लेकर रातों रात वहाँ से निकल जाएँ 
और उन्हें यह भी ख़बर दी कि फिरऔन और दूसरे किब्ती उन्हें घेर कर वापस लाने के लिए उन का पीछा 
करेंगे। 
€2) ७ 5४% $:2 ४8 + ६ ८ 225 

इस आयत में अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हुक्म दिया कि जब आप समुद्र कुल्जुम 
पार कर जाएँ तो अपनी लाठी मारकर समुद्र को उस की असल हालत में लौटाने की कोशिश न कीजिए 
उसे उसी तरह खुला हुआ छोड़ दीजिए ताकि उस में फिरऔन और फिरऔनी दाखिल हों और उन्हें डुबो 
दिया जाए और उन के अन्जाम की ख़बर अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को पहले ही से इसलिए 
दे दी ताकि उन का डर जाता रहे, चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ने मूसा और बनी इस्राईल को निजात 
दी और फि्रिऔन और उस के लश्कर को डुबो दिया। 
8.54 ५३ ४४६ 2८४3 8 0०05 36 $ 88.2 $७५)३:८४ ५५ 0४ ४) #<- 
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'फ्रिऔन! और फिरऔनी अपने पीछे बहुत से बागात, खेतियां और चीजें छोड़ गये (जैसे औरतें, 
माल व दौलत और जाह) जो उन के ऐश व आराम का सामान थे। 

अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम ने उन्हें उन तमाम नेअमतों से निकाल बाहर किया और उन 
चीजों का वारिस दूसरों को बना दिया, न आसमान उन पर रोया और न जमीन ने उन पर आह किया 
यानी वह लोग अल्लाह के ऐसे जलील बन्दे थे कि उन की तबाही पर कोई आँसू बहाने वाला नहीं था। 

“हसन बसरी” इस की तफ़्सीर बयान करते हैं कि उन पर न फरिश्ते रोये और न मोमिनीन बल्कि 
सब उन की हलाकत पर खुश थे। 
७0255 90. 0; ( ०05 ४:2॥ 4.०6 505 (५ 

इस आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन्हें मोहलत नहीं दी गई, बल्कि फोरन 
पकड़ लिये गये, इसलिए कि अल्लाह उन की फित्रत से खूब वाकिफ था कि अगर उन्हें मोहलत भी दे 
दी जाए तब भी वह अपने गुनाहों से तौबः करके ईमान नहीं लाएँगे। 


कं जा. ह हे, व मजा काका आज भू ४.७.) ५) जहा शक है उत्ीक ख्चु कर ही ज्आ सनी की 
०५5० 2०|० (३०) (७१६ ८०.३ ५ जी 06 2६०) (4६२ ८4०७ ००४0५ 









हल 
|), 











सूर-ए-दुखान नं० 44 278 पारा-25 


७8093.--4॥ ८5 (४ 

अल्लाह तआला ने “बनी इस्राईल” पर बहुत से एहसानात किये थे, यह उन्हीं में से बाज का जिक्र 
है। फिरऔन ने “बनी इम्नाईल” को गुलाम बना रखा था, उन के लड़कों को कृत्ल करता था, उन की औरतों 
को जलील व रुस्वा करने के लिए जिन्दा रखता था और उन से सख्त काम लेता था। अल्लाह तआला ने 
उसे हलाक कर के “बनी इम्राईल” को इस अजाब से निजात दे दी। 

आयत नं० (3) के आखिर में अल्लाह तआला ने फिरऔन की हलाकत का सबब बयान करते हुए 
फ्रमाया कि फिरऔन बड़ा ही घमण्डी था, जो कुफ्र, जुल्म और गुनाह में हद से बढ़ चुका था। 
63289 ८७४ :५७८-० ७ धडा०छ/55,५ था पका 

अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल” को उस जमाने की दूसरी तमाम कोमों पर फूजीलत दी थी, अपने 
इस इल्म की बुनियाद पर कि वह इस के हकदार हैं। आयत से यह हरगिज मुराद नहीं है कि अल्लाह ने 
उन्हें हर दौर के लोगों पर बड़ाई दी थी इसलिए कि उम्मते मुहम्मदिया के बारे में सूरः आले इमरान आयत 
नं० (0) में आया है [८८८ 4४ ४८ :४४£- तुम सब से अच्छे लोग हो जिन्हें लोगों की भलाई के लिए 
पैदा किया गया है”। 

और अल्लाह ने उन्हें बहुत से मोअजिजात (४॥8००७) व करामात से नवाजा था, जो हकीकत में 
अल्लाह की ओर से उन की आज्माईश थी कि उन नेअमतों पर वह अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं या उस 
की नाशुक्री करते हैं। 
€छ ०2६:६८७४८३४४६६७:०७०००५४४४४ & 
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मुश्रिकीने कुरुश कियामत और मरने के बाद दोबारा उठाये जाने का इन्कार करते थे और कहते थे 
कि हमारी इस दुनियावी जिन्दगी के बाद कोई दूसरी जिन्दगी नहीं है और न मरने के बाद दोबारा जीना 
है और दलील यह पेश करते थे कि उन के जो बाप दादे गुजर गये, उन में से कोई भी लौट कर नहीं आया 
इसलिए ऐ मुहम्मद! और ऐ मुसलमानों! अगर मरने के बाद दोबारा उठाये जाने का अकीदा सही है, तो 
हमारे उन पूर्वजों को जिन्दा कर के दिखा दो जो मर चुके हैं। 

मुश्रिकीन की यह दलील गलत थी, इसलिए कि लोगों का दोबारा जिन्दा किया जाना कियामत के दिन 
होगा, इस दुनिया में किसी को भी इस हकीकत को नहीं दिखाया जाएगा। जब दुनिया पूरे तौर पर ख़त्म 
हो जाएगी तो अल्लाह तआला तमाम जिन्‍्नों और इन्सानों को दोबारा जिन्दा करेगा और जालिम काफिरों 
को जहन्नम की आग का ईंधन बनाएगा। 
धड्ाछ ७ 3५3४ 8७. 4-४ +०:6 5० 52५॥$ ५ हु: 4 5८8 
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अल्लाह तआला ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वह बेहतर हैं या 'तुब्बअ' हिमयरी के लोग जिन 
की फीजें 'समरकन्द” तक पहुँच गई थीं और जहाँ से गुजरीं वहाँ के लोगों को अपना अधीन बना लिया 
था, लेकिन अल्लाह ने उन के इन्कार और हठधमी की वजह से उन्हें हलाक कर दिया, उन के इलाके नष्ट 
विनष्ट हो गये और वह लोग टोलियों में बँट कर दुनिया में बिखर गये। 


35 8४| 40० ०० ३ है 03-8%- /3४६६४ 9 55 3४ 5४ ५ :$ 
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यह आयते करीमा मरने के बाद उठाये जाने और कियामत के दिन की जज़ा व सजा की दलील है, 
इसलिए कि यह बात हिक्‍्मत से दूर है कि अल्लाह ने आसमान व जमीन और उन के दर्मियान की चीजों 
को बिना किसी उद्देश्य के पैदा किया हो और एक वक्‍त आएगा कि सब कुछ फूना (०४7०9) हो जाएगा 
और उस के बाद कुछ भी नहीं होगा। यह तो ऐसी फालतू बात होगी जो अक्लमन्द इन्सानों के बारे में नहीं 
कही जा सकती तो उस जात की अल्लाह तआला के बारे में कैसे कही जा सकती है जिस ने इन्सानों को 
अक्ल की नेअमत से नवाजा हो। 

अल्लाह तआला ने कायनात को इसलिए पैदा किया है ताकि जिन्‍न व इन्स उस की जिबादत करें और 
उस की नेअमतों पर उस का शुक्र अदा करें, तो जो शख्स ऐसा करेगा उसे वह कियामत के दिन उस के 
नेक आमाल का अच्छे से अच्छा बदला देगा और जो ऐसा नहीं करेगा, कुफ्र व शिक की राह अख्तियार 
करेगा उसे वह जलील व रुस्वा करेगा और बद्तरीन अजाब में मुब्तिला (॥ए0४७) करेगा। 

इन्हीं हकीकतों की ताईद ($०७७ण/० के तौर पर अल्लाह तआला ने आयत नं० (40) में फरमाया 
कि कियामत के दिन (जो हक व बातिल के दर्मियान फैसले का दिन होगा) तमाम लोग मैदाने मह॒शर में 
इकट्ठा किये जाएँगे। 

आयात नं० (4/42) में फरमाया कि उस दिन कोई रिश्तेदार या दोस्त अपने किसी दूसरे रिश्तेदार 
या दोस्त के काम नहीं आएगा, अलृबत्ता जिन पर अल्लाह ने दुनिया में रहम किया होगा, अल्लाह पर ईमान 
की राह अख्तियार की होगी, उन पर अल्लाह आखिरत में भी रहम करेगा यानी अपने किसी नेक बन्दे 
को उस के लिए शफाअत की इजाजत देगा। 

अल्लाह तआला ने इस के बाद फ्रमाया कि वह अपने दुश्मनों से बदला लेने पर पूरी तरह कुद्रत 
रखने वाला और अपने नेक बन्दों पर बड़ा मेहरबान है। 
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अनुवाद- 

(43) बेशक जक्कूम (थूहड़) का वृक्ष, गुनहगारों का खाना होगा, (45) गोया पिघली हुई धातु, 
वह पेट में खौलेगी; जैसे गर्म पानी खौलता है; (47) “पकड़ो इसको और घसीटते हुए भड़कती आग 
के बीच तक ले जाओ; फिर उसके सर पर खौलते हुए पानी का अज़ाब उड़ेंल दो!” (६9) मज़ा चख 
इसका, तू बड़ा जबर्दस्त (बलवान), इज्जत वाला है! (50) ये वही (दोज़ख) है, जिसके बारे में तुम लोग शक 
में पड़े हुए थे।” (5]) बेशक डर रखने वाले लोग बेफिक्री की जगह में होंगे; (52) बागों और स्रोतों में, 
(53) बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहने आमने-सामने बैठे होंगे। ऐसा ही (उनके साथ मामला 
होगा,, और हम साफ गोरी, बड़ी आँखों वाली औरतों से उनका निकाह (विवाह) कर देंगे। (55) वहाँ वे 
इत्मिनान से हर तरह के फल मँगवा रहे होंगे। (56) वहाँ वे मौत का मज़ा कभी न चखेंगे, सिवाय पहली 
मौत के, और (अल्लाह) उन्हें भड़कती हुई आग के अजाब से बचा लेगा। (57) यह सब तुम्हारे 'रब' के 
फज़्ल (अनुकम्पा) से हुआ, यही तो बड़ी कामियाबी है। (58) हमने” तुम्हारी भाषा में इस (कुर्आन) को आसान 
बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। (59) अच्छा तुम भी इन्तिजार करो ये भी इन्तिजार कर 
रहे हैं। 
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इस में जहन्नम और उस में पाये जाने वाले बदतरीन अज़ाब का ज़िक्र आया है। अल्लाह तआला 
ने फ्रमाया कि वहाँ बड़े मुजरिमों को 'जक्कूम'” का फल खाने को दिया जाएगा। 

जक्कूम का पेड़ बद्तरीन पेड़ है, कियामत के दिन यह अल्लाह के हुक्म से जहन्नम में पैदा होगा, 
उस के फल देखने में बुरे, बदशक्ल और बद्मजा होंगे। 

सूरः बनी इस्राईल आयत नं० (60) में इस का नाम (मल्ऊना) बताया गया है यानी वह पेड़ जिस 
में कोई खैर (भलाई) नहीं है और सूरः अल साफ़्फात आयात नं० (62) से (66) तक में इस का तफ़्सीली 
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बयान आ चुका है। 

जहन्नमी जब भूक की शिद्दत से उसे खाएँगे तो वह “अल कृतर” की तलूछट या पिघले हुए तांबे के 
समान उन के पेटों में पूरी शिद्वत के साथ खौलने लगेगा जो उन के दिलों को जला डालेगा। 

'सूरः अल्‌ हम्जह” आयात नं० (6/7) में अल्लाह तआला ने फरमाया है ७ ४४७॥6#/8%॥ 2॥ ६ 
“वह अल्लाह की सुलगाई हुई आग होगी, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी”। 
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अल्लाह तआला जहन्नम पर तयशुदा फ्रिश्तों से कहेगा कि उन्हें उन के गिरेबानों से पफड़ लो और 
निहायत बेददी के साथ घसीटते हुए बीच जहन्नम में डाल दो, फिर उन के सरों पर खौलता हुआ पानी 
उंडेल दो जो उन के सारे जिस्म को जला डाले। फिर उन को जेहनी तकलीफ देने के लिए बतौर मजाक 
उन से कहा जाएगा कि तुम दुनिया में बड़ी इज्जत और ऊँचे मकाम वाले बने रहते थे और ईमान वालों 
का मजाक उड़ाते थे, तो अब अपने घमण्ड व गुरूर का मज़ा चखो। 

एक मुरसल रिवायत में है कि एक दिन रसूलुल्लाह (सलल०) की अबूजेहल से मुलाकात हुई तो आप 
(सल्ल०) ने उस से कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हें यह कहने को कहा है छ0॥8 2/॥#2088 200 
अफ़्सोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर, बर्बादी और खराबी है तेरे लिए”। (अलू कियामः 34/ 35) 

तो उस ने अपना हाथ रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हाथ से खींच लिया और कहा कि तुम और तुम्हारा 
रब मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, तुम जानते हो कि मैं 'अहले बतहा” को जिस चीज से चाहता हूँ रोक देता 
हूँ और मैं इज्जत व शर्फ वाला हूँ तो अल्लाह तआला ने मैदाने बद्र में उस की जान ले ली, उसे रुस्वा 
किया और कियामत के दिन उस की बात याद दिला कर उस से कहेगा कि हा! अब मज़ा चखो, तुम तो 
बड़े ही इज्जत व शफ वाले हो। 

आयत नं० (50) में अल्लाह तआला ने फरमाया, जहन्नमियों से कहा जाएगा कि यही वह अज़ाबे 
जहन्नम है जिस के बारे में तुम दुनिया की जिन्दगी में शक करते थे और कहते थे कि कियामत और जन्नत 
व जहन्नम की कोई हकीकृत नहीं है। 
502. $ (७५८. (१०३५४ हे ३८६ ५५ 3३ ४.३ 2६ _$ ८:५६ &| 
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अब अहले जन्नत और जन्नत में पाई जाने वाली नेअमतों का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि दुनिया की जिन्दगी में इन्कार व गुनाह से बचने वाले कियामत के दिन उस मकाम 
पर होंगे जहाँ उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, वह बागों में और बहते चश्मों के बीच होंगे, वहाँ उन्हें पहनने 
के लिए बारीक और दबीज (नर्म) रेश्मी लिबास मिलेगा और उन के कमरों और मनाजिल की ऐसी तर्तीब 
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होगी कि वह हमेशा एक दूसरे को देख रहे होंगे। अल्लाह तआला ने कहा कि जन्नतियों के साथ बिलकुल 
वैसा ही बर्ताव होगा जैसा हम ने ऊपर बयान किया है और हम उन की शादियां गोरी चिट्ठी खूबसूरत आँखों 
वाली हूरों से करेंगे, ताकि उन की आँखों को ठंडक और उन के दिलों को राहत मिले और अहले जन्नत 
उन जननतों में हर आफृत व मुसीबत से महफूज होंगे और अपनी पसन्द के फल हाजिर करने का जन्नत 
के सेवकों को हुक्म दिया करेंगे, उन्हें कभी मौत नहीं आएगी और अल्लाह तआला उन्हें हमेशा के लिए 
जहन्नम के अज़ाब से निजात दे देगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत नं० (56) का आखिरी हिस्सा इस बात की दलील है कि मुम्किन 
है कि, गैर मुत्तकी मोमिन कुछ अजाब भुगतने के बाद जन्नत में दाखिल हों, अलृबत्ता मुत्तकी जहन्नम 
में बिलकुल दाखिल नहीं होंगे। 

सहीहैन की रिवायत है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मौत को एक मेढ़ें की शक्ल में लाकर 
जन्नत और जहन्नम के बीच में ज़ब्ह कर दिया जाएगा। फिर कहा जाएगा, ऐ अहले जन्नत! अब तुम 
हमेशा यहीं रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी और ऐ अहले जहन्नम! अब तुम हमेशा जहन्नम में ही रहोगे, 
तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। 

और 'मुस्लिम' ने हजरत अबू सईद और हजरत अबूहरैरा रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है, 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अहले जन्नत से कहा जाएगा, तुम अब हमेशा सेहतमन्द रहोगे कभी 
बीमार नहीं होगे और तुम हमेशा जिन्दा रहोगे, कभी नहीं मरोगे और तुम हमेशा खुश व खुर्रम रहोगे कभी 
रंजीदा (दुखी) नहीं होगे और तुम हमेशा जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे” । 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “एक पुकारने वाला 
जन्नत के लोगों को पुकारेगा और कहेगा आइन्दा तुम हमेशा सेहतमन्द रहोगे, कभी मर्ज न होगा। तुम हमेशा 
जिन्दा रहोगे कभी मरोगे नहीं। तुम हमेशा जवान रहोगे कभी बूढ़े न होगे और तुम हमेशा अम्न व चैन 
से रहोगे कभी कोई ग़म न होगा”। (मुस्लिम) 

७2 80390॥44 ४5०४७ ७३ ५.४४ 

मोमिनों को कियामत के दिन जो नेअमत भी मिलेगी वह अल्लाह का उन पर फुज्ल व करम होगा, 
कोई शख्स अपने अमल की वजह से जन्नत में हरगिज़ दाखिल न होगा। 

'सहीहैन' की रिवायत है कि “रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, जान लो! कि किसी को उस का अमल 
जन्नत में नहीं पहुँचाएगा, लोगों ने पूछा; ऐ अल्लाह के रसूल/ आप को भी? आप (सल्ल०) ने फरमाया, 
हाँ मुझे भी। मगर यह कि अल्लाह तआला मुझे अपने फुज्ल व करम से ढ़ांक लेगा”। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि जहन्नम की आग से निजात और जन्नत का 
दाखिला वह अजीम कामियाबी होगी जिस से बढ़कर कोई कामियाबी नहीं होगी। सूरः आले इमरान आयत 
नं० (85) में अल्लाह तआला ने फरमाया है «8 5 5 ५58 /8॥ ६ 6४ ८४ जो शख्स आग से 
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बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह कामियाब हो गया”। 
सुख «6#7 2७475, 2७:६५ 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने कुर्आन करीम की तअरीफ बयान की है कि ऐ मेरे नबी! 
हम ने इसे आप की अपनी भाषा (अरबी) में नाज़िल कर के आप के लिए इस (कुर्जान) का दूसरों को 
समझना और आप की काम के लिए इस का समझना आसान बना दिया है, ताकि अहले मक्का इस में 
बयान की हुई नसीहतों और दलायल से फायदा उठाएँ हक को कुबूल करें और अपने रब की तरफ पलटें। 

लेकिन अक्सर अहले मक्का ने कुरआन करीम में बयान की हुई नसीहतों से फायदा नहीं उठाया, 
इसीलिए अल्लाह तआला ने आयत नं० (59) में नबी करीम (सलल०) से फ्रमाया कि अब आप उन के 
बारे में अल्लाह के फैसले का इन्तिजार कर लीजिए। वह भी इसी इन्तिजार में हैं कि कब आप दुनिया से 
रुखसत हो जाएँ और उन्हें आप से छुट्टी मिल जाए। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में अल्लाह तआला की ओर से रसूलुल्लाह (सल्ल०) के लिए 
मदद और अहले मक्का पर गल्बा का वादा था, चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ने अपने रसूल को गालिब 
(प्रभावी) किया और काफिर सरदाराने कुरैश को मुँह की खानी पड़ी। 


852 


दा कि 


(भाग-45) 


सूर-ए-जासिया 
(सूर: नं. 45) 
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हु 


नाम- यह नाम आयत नं० (28) 65270 हा: -५४50॥| 05 ३ 80&%55-45 35 ४5५ 
से लिया गया है। 


नाजिल होने का ज़माना- 

“हजरत हसन” 'जाबिर' और “इक्रिमा” के नज्दीक पूरी सूरः मक्की है। मर्दुविया ने लिखा है कि इब्ने 
अब्बास और कृतादा के नजदीक आयत नं० (4) का पहला हिस्सा &॥ 5७ 6$£2९ &0] ४ 5४४5/ 5507] (5 
मदनी है। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह सूरः सूरतुल दुखान” के बाद नाजिल हुई और दोनों के विषयों में 
समानता है। दोनों में तौह़ीद व आखिरत से सम्बन्धित मुश्रिकीने मक्का के एतिराजात का जवाब दिया गया 
है और उन के शक को रद्द किया गया है और दोनों में कुर्मन करीम की दअवत को ठुकराने पर उन्हें 
धमकी दी गई है। 


०77 


दा कि 
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अनुवाद- 

(]) हामीम्‌, (2) इस किताब का उतारा जाना जबर्दस्त, हिकमत वाले अल्लाह की ओर से है। (3) बेशक 
ईमान लाने वालों के लिए आसमान और जमीन में निशानियँ हैं; (4) और तुम्हारी पैदाइश में, और उन 
जानवरों में भी जो उसने फैला रखे हैं, निशानियां हैं, यकीन करने वालों के लिए; (5) और रात और दिन 
के आने जाने में, और उस रिज़्क में जिसे अल्लाह आसमान से उतारता है, फिर इस जमीन को उसके मुर्दा 
हो जाने के बाद जिन्दा कर देता है और हवाओं की गर्दिश में भी, उनके लिए निशनिय हैं जो अक्ल से काम 
लें। (6) यह अल्लाह की आयतें हैं, जो हम हक्‌ के साथ तुमको सुना रहे हैं, तो अब अल्लाह और उसकी 
आयतों के बाद वह कौन सी बात पर यह ईमान लाएँगे? (7) तबाही है, हर झूठ गढ़ने वाले गुनहगार के 
लिए; (8) (कि) अल्लाह की उन आयतों को सुनता है जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं, (मगर) फिर घमंड 
के साथ अड़ा रहता है, जैसे कि उसने उनको सुना ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को दुःख देने वाले अज़ाब की 
खुशखबरी दे दीजिए। (9) और जब हमारी आयतों में से कोई बात जान लेता है तो वह उनका मजाक उड़ाने 
लगता है, ऐसे लोगों के लिए रूसवा कर देने वाला अज़ाब है। ([0) इनके आगे जहन्नम है, और जो काम 
वे करते हैं वह उनके कुछ भी काम आने वाला नहीं, और न वही उनके (काम आएँगे) जिनको उन्होंने अल्लाह 
को छोड़ कर संरक्षक बना रखा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ([]) यह (कुर्ान) हिदायत 
है, और जिन लोगों ने अपने “रब” की आयतों का इन्कार किया, उनके लिए हिला देने वाला दुःख-दायी अजाब 
होगा। (2) अल्लाह ही तो है जिसने समुद्र को तुम्हारे वश में कर दिया, ताकि उसके हुक्म से नौकाएँ उसमें 
चलें, और ताकि तुम उसके फज़्ल से (रोजी) ढूँढो; और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, ((3) और उसने आसमानों 
और जमीन की सारी चीजों को अपनी ओर से तुम्हारी सेवा में लगा रखा है, इसमें निशानिय हैं उन लोगों 
के लिए जो सोच-विचार से काम लेते हैं। जो लोग ईमान लाए उनसे कह दीजिए, जो लोग अल्लाह 
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के दिनों की (जो आमाल के बदले के लिए तय है) उम्मीद नहीं रखते उनसे दरगुजर करें, ताकि वह” उन 
लोगों को उनके आमाल का बदला दे। ((5) जो अच्छा अमल करता है तो अपने ही लिए करता है और 
जो बुरा अमल करता है तो उसका वबाल उसी पर होगा, फिर तुम अपने 'रब” की ओर लौटाए जाओगे। 


६० ही“ ह कि: की 8: ह-2| || 


शै 08 

यह 6ुरूफ मुकृत्तआत' हैं और इन का असल मअना व मतलब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। 
छछ0 ८558४ ऊव5५४४ 33 ०५४:/॥82 ४45 

सूरः अल जुख्रूफ' और सूरः दुखान” की आयत नं० (3) के समान यहाँ भी अल्लाह तआला ने 
इस बात की यकीन दहानी कराई है कि यह कुर्जान मुहम्मद (सल्ल०) का कलाम नहीं है, बल्कि इसे उस 
अल्लाह ने नाजिल किया है जो जबरदस्त और हकीम भी है और इस का जबरदस्त होना इस बात की 
दलील है कि उस के दुश्मन हार जाएँ और उस का हकीम होना यह बताता है कि वह तमाम शुकूक व 
शुब्हात को ख़त्म कर दे और उस के कलाम में कोई ऐब व नुक़्स न हो, चुनाँचे कुरणन करीम अल्लाह तआला 
के दलायल से भरा पड़ा है और चूंकि यह कलाम रब्बानी है इसलिए इस में कोई ऐब व नुक़स नहीं है। 
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इन आयतों में अल्लाह तआला ने उन्हीं दलायल तौह़ीद का जिक्र किया है जिन की तरफ ऊपर इशारा 
किया गया है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आसमानों और जमीन में या उन की पैदाइश में तरह-तरह 
की निशानिया हैं और चूंकि इन निशानियों से मोमिनीन फायदा उठाते हैं इसलिए बतौर ख़ास इन का जिक्र 
आया वरना अल्लाह की निशानिया तो हर ख़ास व आम के लिए है। 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि इन्सान कई दौर से गुजर कर पैदा होता है। दिल, 
दिमाग और अक्ल जैसी नेअमतों से मालामाल होना और सुनने, देखने और बोलने पर कादिर होना। इन 
के बारे में आदमी जितना गौर करेगा अल्लाह की अजीम कुद्रत का यकीन बढ़ता चला जाएगा। 

इसी तरह अल्लाह तआला ने जमीन पर भांति-भांति के जानवर, चौपाये और हैवानात पैदा किये, कोई 
मैदानी जानवर है तो कोई दरिया और समुद्र में रहने वाला, इन सब के बारे में गौर व फिक्र आदमी को 
उस यकीन तक पहुँचाता है कि अल्लाह तआला मौजूद है, वह छपी हुई चीज़ों का जानने वाला, अजीज 
व हकीम है और इस बात पर कादिर है कि कियामत के दिन तमाम मुर्दों को दोबारा जिन्दा कर के उन 
के आमाल का उन से हिसाब ले। 

रात और दिन का एक दूसरे के बाद पूरे इन्तिजाम के साथ आते रहना, मौसम की तब्दीली ((॥थ्रा8०) 
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के मुताबिक दोनों का छोटा और बड़ा होना और आसमान से बारिश का नाजिल होना, जिस से मुर्दा जमीन 
में जान पड़ जाती है और हवाओं का रद्दोबदल तो कभी शाम के समय चलने वाली हवा कभी उत्तरी होती 
है तो कभी पूर्वी और कभी आधी होती है। इन सब पर अल्लाह के सिवा किस का अख्तियार है, वही तो 
है जो इन तमाम कुद्रतों का मालिक है और इन में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानिया हैं जो इन्सानों 
को सिर्फ उसी एक की जिबादत की तरफ बुलाती हैं। 

आयत नं० (6) में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के फ्रमाया कि यह 
वह निशानिय हैं जो उस के पूरी कुद्रत, पूरी हिक्मत और उस के इरादे पर दलील हैं तो अब इन निशानियों 
के बाद कुफ्फारे कुरैश को किस दलील का इन्तिजार है, जिसे देख कर अल्लाह पर ईमान लाएँगे। 

एक दूसरी तफ़्सीर यह बयान की गई है कि %॥ &<४ से मुराद ७३): ६४ है यानी अगर यह 
लोग कुर्आन करीम जैसी अजीमुश्शान किताब पर ईमान नहीं लाते हैं, तो इन की हिदायत के लिए अब 
कोन सी किताब आएगी जिस पर ईमान लाएँगे? यानी यह मुश्रिकीन ईमान नहीं लाएँगे। 
€ह3 ५६८६४ ०७४5६::४४,:६०४५ ४६४ ०,४4४ 7१०२०: 
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इन आयतों में अल्लाह तआला ने ऐसे काफिर का अन्जाम वैल” (जहन्नम की एक वादी) बताया 
है जो अल्लाह और उस की सिफात के बारे में खिलाफ़े दलील बात करता है और गुनाह खूब करता रहता 
है और जब उस के सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है तो उस की कैफियत ऐसी हो जाती 
है कि जैसे उस ने उन्हें सुना ही नहीं और घमण्ड व गुरूर की वजह से अपने कुफ्र पर जमा रहता है 
और हक कुबूल करने से इन्कार कर देता है। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि आप ऐसे काफिरों को दर्दनाक अज़ाब की 
खुशखबरी सुना दीजिए। 

0५८४७ ५५० ४. ४03 -403 ७४58 ४१३ ७३५ ४३ 2| 55 

ऐसे काफिरों की सिफृत (गुण) यह भी है कि जब उन के सामने कुर्आन करीम की तिलावत की जाती 
है और उस के हुक्म बयान किये जाते हैं, तो वह उस का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह तआला ने ऐसे झूठे 
और गुनाहों की सिफृत वाले इन्सानों का अन्जाम यह बताया है कि उन के लिए आखिरत में ऐसा रुस्वा 
करने वाला अज़ाब तैयार किया गया है कि उस से बढ़कर कोई जिल्लत व रुस्वाई नहीं हो सकती है। 
हु) 99 95 ७४:58 ५5७६5 9:०७ ४ 5३45 कोड 3५ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जहन्नम उन का इन्तिज़ार कर रही है और उस दिन 
उन का माल व जाह और उन की औलाद उन के कुछ भी काम नहीं आएगी और अल्लाह के सिवा जिन 
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मअबूदों की यह लोग पूजा कर रहे हैं वह भी इन से अज़ाब को टाल नहीं सकेंगे और इन्हें बड़ा ही सख्त 
अजाब दिया जाएगा। 
00) 0 ०७ ७०७ ॥/ 6-80 ९२५७४४६० ८८५. 5 ४0.5 |४.५ 

इस आयते करीमा में इशारा कुर्जन करीम की तरफ है कि यह एक हिदायत नामा है। अल्लाह 
तआला इस पर ईमान लाने वालों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की राह पर डाल देता है और काफ़र 
व शिर्क से निजात देकर ईमान व तौह़ीद की नेअमत से मालामाल कर देता है, इसलिए कि वह सरापा 
नूर और भलाई व बरकत का ख़्ोत है। 
069 ५४०४४ एक व बन्द; ++८ 04 

इन आयतों में अल्लाह तआला ने अपनी कुछ नेअमतों का जिक्र किया है जिन से इन्सान फायदा 
उठाया करते हैं और जो अल्लाह पर ईमान की दअवत देती हैं और उस की बन्दगी पर उभारती हैं और 
मक्सूद (2००४०) अहले कुरैश को अल्लाह की कुद्रत और उस के एहसानात का कायल ((णाएथा००) 
करना है, ताकि ईमान ले आएँ और इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसी ने तुम्हारे लिए समुद्र को बना दिया, ताकि उस के हुक्म से 
तुम्हारी कश्तियां (नाव) चलती रहें और तुम उस की नेअमतें हासिल करो, चुनाचे आदमी कश्तियों के जरिये 
सफर कर के दूसरे शहरों में इल्म हासिल करने और तिजारत के लिए जाता है, अल्लाह की राह में जिहाद 
करता है, समुद्र में गोते लगाकर मोती निकालता है और तरह-तरह की मछलियों का शिकार करता है। 

इन नेअमतों का तकाजा यह है कि इन्सान अपने ख़ालिक व पालनहार का शुक्र अदा करे जिस ने 
यह नेअमतें दी हैं और केवल उसी की जिबादत करे। 
है) ०४5०४,७ #४ % 3 8-&७७;८ ०७१ ८ ३४४४ ७५४०: 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया और उसी ने तुम्हारे लिए उन तमाम चीजों को दे दिया है जिन्हें उस 
ने आसमानों और जमीन में तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। सूरज व चाँद, सितारे, बारिश, बादल, हवाएँ, 
पहाड़, दरख्त, नहरें, समुद्र, धातुएँ और हैवानात, इन तमाम मख्लूकात को अल्लाह ने ही अपनी रहमत 
से इन्सानों के लिए दे दिया है और बिलाशुब्हा उस के एहसानात यह बताते हैं ताकि लोग उस पर ईमान 
ले लाएं, उस की वहदानियत का इक्रार करें, उस का शुक्र अदा करें और किसी को उस का शरीक न ठहराएँ। 

७८५४..५-५ ४७६ ६. (595 5500 20 58 ४2 ८205.) /%9५5/ 2४07] 2६ 

मक्‍्की जिन्दगी में अल्लाह तआला ने ईमान वालों को नसीहत की है कि अगर उन्हें मुश्रिकीने कुरेश 
की तरफ से तकलीफ पहुँचती है तो दरगुज़र से काम लें और बदला लेने की न सोचें। दअवत की राह में 
हिक्मत व दानाई का भी यही तकाज़ा है। अगर बिल॒फर्ज मुसलमानों में बदला लेने की ताकृत भी है तब 
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भी ऐसा न करें। 

40 (| की तफ्सीर बाज ने पिछली कीौमों पर अजाबे इलाही किया है, बाज ने केवल अल्लाह का 
अजाब मुराद लिया है और बाज ने इस से मुराद मरने के बाद दोबारा उठाये जाने के दिन को लिया है। 

आयत में दरगुज़र करने का बदला यह बताया गया है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला मोमिनों 
को उन के इस नेक अमल का अच्छा बदला देगा। ८४..५- ४५६० ८,५५४ ४;.। का दूसरा मतलब यह 
बयान किया है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला काफिरों को उन के बुरे आमाल का बदला देगा, यानी 
ऐ मोमिनों! तुम उन से इन्तिकाम लेने की न सोचो, उन को तकलीफ पहुँचाने का बदला उन्हें हम देंगे। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दरगुज़र का यह हुक्म जिहाद के हुक्म के जरिये निरस्त (२०००) हो 
गया है। 


छू लक्राओडछउ9 9 फाधवटा #4५५६४५७०७७५६ ४० 


जो शख्स इस दुनियावी जिन्दगी में अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाने के बाद नेक अमल 
करता है, तो कियामत के दिन उस का फायदा इसे ही पहुँचेगा कि जहन्नम के अज़ाब से निजात पाएगा 
और जो शख्स बुरा अमल करता है तो वह अपने आप को नुक्सान पहुँचाएगा कि जहन्नम में डाल दिया 
जाएगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में नेक अमल का शौक दिलाया गया है और अल्लाह की 
नाफ्रमानी से डराया गया है। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम सब को अपने रब के पास ही लौट कर 
जाना है जहाँ वह हर एक को उस के अमल का बदला देगा, भला करने वाले को भला और बुरा करने 
वाले को बुरा बदला मिलेगा। 





सूर-ए-जासिया नं० 45 29] पारा-25 


आयत नं० 46 से 26 तक 
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अनुवाद- 

(6) और 'हमने” बनी इस्राईल को किताब और हिकमत और नबूवत दी थी, उनको हमने” पाक रोजी 
दी और दुनिया वालों पर फुजीलत (श्रेष्ठता) दी। (7) और “हमने” उन्हें दीन के विषय में साफू-साफ हुक्म 
दिया, फिर जो भी विभेद उन्होंने किया इसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था आपस की जिद की वजह 
से, बेशक तुम्हारा 'रब” कियामत के दिन उनके बीच उन चीजों के बारे में फैसला कर देगा, जिनमें वे आपस 
में इख्तिलाफ करते रहे। (8) फिर हमने” तुमको एक स्पष्ट शरीअत पर (कायम) कर दिया, तो तुम उसी 
पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं के पीछे न चलो, जो इल्म नहीं रखते। (|9) ये अल्लाह के मुकाबले 
में तुम्हारे कुछ भी काम आने वाले नहीं, और जालिम लोग एक-दूसरे के साथी हैं और अल्लाह मुत्तकियों 
(परहेजगारों) का साथी है। ये लोगों के लिए बसीरत (सूझ-बूझ) की बातें हैं, और हिदायत और रहमत 
है उनके लिए जो यकीन करें। (2) क्या वे लोग, जिन्होंने बुराइयाँ की हैं, यह समझते हैं कि 'हम' उन्हें 
उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने भले काम किये, उनका जीना और मरना एक जैसा हो 
जाए? बहुत बुरा फैसला है जो ये कर रहे हैं। (22) और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक (उद्देश्य) 
के साथ पैदा किया और ताकि हर नफ़्स (व्यक्ति) को उसकी कमाई का बदला दिया जाए, और उनके साथ 
जुल्म न किया जाएगा। (23) कया तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने अपनी इच्छा को अपना मअबूद (उपास्य) 
बना लिया है? जानने बूझने के बाद भी अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और दिल 
पर मुहर लगा दी और उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, अब कोन है जो अल्लाह के बाद उसे राह पर 
ला सकता हो, फिर क्‍या तुम नसीहत नहीं हासिल करते? (24) और कहते हैं, “हमारी ज़िन्दगी तो बस 
दुनिया की जिन्दगी है, (यहीं) हमें मरना और जीना है, और हमें बस जमाने की गर्दिश तबाह करती है, और 
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उनके पास इसका कोई इल्म नहीं, केवल बस अटकल की बातें करते हैं। (25) और जब उनके सामने “हमारी' 
स्पष्ट आयतें पढ़ी जाती हैं, तो उनकी हुज्जत इसके सिवा और कुछ नहीं होती कि वे कहते हैं, “लाओ हमारे 
बाप-दादा को अगर तुम सच्चे हो।” कह दीजिए, “अल्लाह ही तुम्हें जिन्दगी देता है, फिर वही तुम्हें 
मौत देता है, फिर वही” तुमको कियामत के दिन जमा करेगा, और जिसके आने में कोई सन्देह नहीं, लेकिन 
अक्सर लोग नहीं जानते। 


<:।०प की ०9 हक. 2 | -2॥| 


जो की डी न 


(३0०५4 कब जा ५०5| दान वे के कई दूँ पी ६३.5] हे, 5४ (:<.] न्यीि (5५ हर है: इ हद (2४ व 5६] हम 
००७33 ५७७॥ 23 ६७ ८) $ 58% ०) ३ ५: ६०) (०४०० (7 ७०० ४८58 
(४४४ 55 ७ 0०७४ ॥॥| |$6:55। 0३ ००) ८७ ५८४ ५४७८४. ४ (5 

(3) डी जे. पथ ञ््झ्पत हांज़ के टिकी |. ॥ करता काऑट् आज के के कही ॥६ दाना हू ही न 
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अल्लाह तआला ने बनी इम्राईल पर जो एहसानात किये थे उन में से एक एहसान यह भी था कि 
तौरेत में नबी करीम (सल्ल०) की निशानिया बयान कर दी गई थीं और बता दिया गया था कि अल्लाह 
तआला उन्हें अपनी आखिरी किताब देकर भेजेगा और इन बातों को उन में का हर वह शख्स जानता था 
जो तौरेत का इल्म रखता था और नबी करीम (सल्ल०) की बेअसत से पहले यहूदे मदीना औस व खज़्रज 
वालों से कहा करते थे कि वह नबी जल्द ही आने वाले हैं, जिन पर ईमान लाएँगे और उन के साथ मिलकर 
तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे और तुम पर गालिब आएँगे और जब नबी करीम (सल्ल०) आये तो उन्होंने आप 
(सलल०) को उसी तरह पहचान लिया जिस तरह कोई अपनी औलाद को पहचानता है। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने इस की सराहत सूरः अल बकरः आयत नं० (46) में और सूरः: अल 
अनूआम आयत (20) में कर दी है ,४#2८2%,5 (६ ४४) ४ 25 /98) 

“यहूद आप को उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह वह अपने बेटों को पहचानते हैं”। 

लेकिन चूंकि नबी करीम (सल्ल०) औलाद इस्माईल बिन इब्राहीम” में से थे, इसलिए उन्होंने बुग्ज 
व हसद (जलन) की वजह से ईमान लाने से इन्कार कर दिया। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने बनी इश्नाईल” यानी औलादे “याकूब बिन इस्हाक॒ बिन इब्राहीम' 
को तौरेत और लोगों के दर्मियान फैसला करने की समझ व बसीरत दी और उन में हज़रत मूसा, हारून, 
यूसुफ, दाऊद, सुलेमान और ईसा (अलै०) जैसे अम्बिया पैदा किये और उन के दौरे ईमानी में दूसरी कोमों 
पर उन्हें फोकियत (27०79) दी और तौरेत व इन्जील में हलाल व हराम का साफ इल्म और नबी करीम 
(सल्ल०) की नुबूब्वतव के साफ दलायल बयान किये, ताकि उन की बेअसत के बाद उन्हें पहचान कर उन 
पर ईमान लाएँ लेकिन बुरा हो बुग्ज व हसद का, जिस की वजह से उन्होंने आप (सल्ल०) की नुबूब्वत 
का इन्कार कर दिया। 

बहुत से मुफ्स्सिरीन ने आयत नं० (7) की तफ़्सीर यह बयान की है कि अल्लाह तआला ने बनी 
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इस्राईल के लिए तौरेत इसलिए नाजिल किया था कि वह लोग इस में बयान किये हुए शरीअत के आदेश 
या निर्देश पर अमल कर के अपने आपस का मतभेद दूर करें, लेकिन मामला उल्टा हुआ और एक दूसरे 
से नफ़्रत व हसद (जलन) की वजह से उन्होंने अहकामे शरीअत को पीछे डाल दिया और उन का आपस 
का इख्तिलाफ बढ़ता ही गया और उन्होंने अल्लाह के दीन व शरीअत को खिलवाड़ बना लिया है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह कियामत के दिन उन यहूद के दर्मियान फैसला करेगा और उन 
को उन के किये का बदला देगा। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि इस में उम्मते मुहम्मदिया के लिए जबरदस्त तम्बीह (छा?) 
है कि कुर्जन व सुन्नत के साथ अगर उन्होंने भी वैसा ही बर्ताव किया जैसे यहूद व नसारा ने तौरेत व 
इन्जील के साथ किया है, तो फिर वह भी बुरे अन्जाम का इन्तिजार करें। 
७८४७४ 5800 ४5४ छोर ३ ६०७४ 3४ 55320 0< 500: # 

नबी करीम (सल्ल०) से कहा गया है कि ऐ मेरे नबी! हम ने आप को बहुत ही स्पष्ट (८७७) दीन 
और साफ शरीअत दी है। जो आप से पहले तमाम अम्बिया का दीन रहा है आप उसी पर चलते रहिये 
और अपनी उम्मत को उसी का हुक्म दीजिए और जिन्हें अल्लाह की तौह्दीद और उस के दीन व शरीअत 
का इल्म नहीं, चाहे वह कुफ़्फारे मक्का हों या यहूद व नसारा, उन के ख्वाहिशात की पैरवी न कीजिए। 
अगर आप उन के इच्छा की पैरवी करेंगे तो यह लोग अल्लाह के अजाब को आप से नहीं टाल सकेंगे। 





(9) ०5:5६ ५४0:७४7:/६४ ७४85-६5 ५ ६५ ४६६ ४-४ ४०:८४ 
इस आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि दुश्मनाने इस्लाम मोमिनों के खिलाफ एक 
दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन इस का उन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचेगा इसलिए कि अल्लाह की मदद व 
ताईद ($४७७०४) से वह महरूम हैं, जबकि अहले तक्वा मोमिनों को उस की मदद व ताईद हासिल है। 
अल्लाह तआला ने सूरः अल बकरः आयत नं० (257) में फरमाया हैः- 
अर 3] 85 उठ सई+४००७४७॥ ४2 608 009%॥ 0 <8॥ ०5 ५४०४5 (३ द्षा 
“ईमान वालों का कारसाज खुद अल्लाह तआला है, वह उन्हें अन्धेरों से रौशनी की तरफ ले जाता 
है और काफिरों के दोस्त शयातीन हैं, वह उन्हें रौशनी से निकाल कर अन्धेरों की तरफ ले जाते हैं”। 
६) ७७४5४ ४४ ६०४६ ७5६55 ५७ ४८०।४५ 
इस आयत में अल्लाह तआला ने कुअनि करीम की अज्मत बयान फरमाई है कि इस में जो शरीअत 
के अहकाम और दलायल बयान किये गये हैं उन में गौर व फिक्र करने से मोमिन के दिल में ऐसी सूझबूझ 
पैदा होती है कि वह नफा व नुक्सान और हक व बातिल के दर्मियान बँट्रवारा करने लगता है। यह वह 
किताब है जो मोमिनों के लिए हिदायत व रहमत है। 


्् "सर ७५-०३ ४०३ ८2५70. 
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कुर्जन करीम में अल्लाह तआला ने यह बात मुख्तलिफ (क्रा्षिआ! पैराये में बार-बार कही है कि 
नेक व बुरे का अन्जाम एक जैसा हरगिज नहीं होगा। इसी बात को अल्लाह तआला ने यहाँ भी बयान किया 
है कि क्‍या शिर्क व गुनाह का अमल करने वाले इस खुशफहमी में हैं कि हम उन्हें दुनिया व आख़िरत में 
उन लोगों के बराबर बना देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया। 

अहले ईमान तो दुनिया में अपने रब की बन्दगी और सुकूने दिल की दौलत से मालामाल रहे और 
आखिरत में उस की रहमत और जन्नत के हकदार होंगे और शिक व गुनाह करने वाले तो दुनिया में अपने 
रब के नाफरमान रहे और दिल के सुकून से महरूम रहे और आखिरत में उस की रहमत और जन्नत 
से महरूम कर दिये जाएँगे। 

'सूरः ताहा” आयत नं० (24) में अल्लाह तआला ने फरमायाः- 

छ 9 5058 23% ०५ 60835 552 8॥ 555 2& ## >0७&20॥ 2 ५५ ७.७ हड। (४ 

“बस जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा न तो वह बहकेगा, न तकलीफ में पड़ेगा और जो मेरी याद 
से मुँह फेरेगा उस की जिन्दगी तंगी में रहेगी और हम उसे कियामत के दिन अन्धा बनाकर उठाएँगे”। 
७6% ४ #53 ८६४ ५, | ५४ 05 303 ३5०५ ०.08 ७३-४॥॥ डे; 

ऊपर जो बात कही गई है उसी की ताईद ($प7०ण/ के तौर पर अल्लाह तआला ने फरमाया कि 
अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीन को अदल व इन्साफ कायम करने के लिए पैदा किया है और 
नेक व बदकार को बराबर रखना अदल व इन्साफ के खिलाफ होगा। 

आसमानों और जमीन की पैदाइश का मकसद ही यह है कि जमीन पर रहने वाले जो जिनन व इन्स 
उस की बन्दगी करें उन्हें अच्छा बदला दिया जाए और जो उस की नाफरमानी करें उन्हें उन के बुरे करतूतों 
के बदले अजाब में मुब्तिला किया जाए। 
€9 १४085 4.65 45: ]&:555.0 (८:॥ ४४8 5, ५५) (&॥ (४८४ 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को सम्बोधित कर के उन लोगों के हाल पर तअज्जुब किया 
है जिन का उपास्य उन का नफ़्स (अपना मन) होता है, जो अल्लाह के दीन के बजाय अपने नफ़्स (जी) 
की जिबादत (उपासना) करते हैं और अल्लाह तआला भी उन्हें गुमराही में भटकता हुआ छोड़ देता है, 
इसलिए कि वह जानता है कि उन में हक बात को मानने की योग्यता मौजूद नहीं है। 

#+ ४ ४४5 की दूसरी तफ़्सीर यह बयान की गई है कि चूंकि अपने नफ़्स (जी) का वह बन्दा 
जान रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए इस के बावजूद अल्लाह की तरफ नहीं झुकता, इसलिए अल्लाह 
तआला इसे गुमराही में भटकता हुआ छोड़ देता है और इस के कान और दिल पर मुहर लगा देता है और 
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इस की आँख पर पर्दा डाल देता है, इसलिए न वह खैर की कोई बात सुन पाता है, न ही भलाई व बुराई 
में अन्तर कर पाता है और न हक्‌ पर चलने की उसे तौफीक मिलती है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिस का हाल ऐसा हो जो ऊपर बयान किया गया यानी जिसे अल्लाह 
तआला गुमराह कर दे, उसे हिदायत की तौफीक्‌ कौन दे सकता है। लोगों! यह बातें सुनकर नसीहत क्‍यों 
नहीं हासिल करते और ईमान व अमल की जिन्दगी अख्तियार कर के अपने रब की रजा और जन्नत 
के हकदार क्‍यों नहीं बनते? 
€.) ४5505 ६००६ ५४ ७५४०६ ४४॥ ६५५८5) ५ ५४७५ 
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मुश्रिकीने मक्का मरने के बाद उठाये जाने का इन्कार करते थे और कहते थे कि जो जिन्दगी हम 
गुजार रहे हैं उस के सिवा अब कोई जिन्दगी नहीं है। आदमी जिस्मानी जिन्दगी जीता है और उम्र के बढ़ने 
के साथ उस के जिस्म को मौत आ जाती है और खत्म हो जाता है, उस जिन्दगी के बाद न कोई दूसरी 
जिन्दगी है और न कोई और आलम है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो बात वह अपनी जबान से कहते हैं उस की उन के पास कोई दलील 
नहीं है, यह केवल उन का ख़याल है। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब मुश्रिकीने मक्का के सामने इन आयतों की 
तिलावत की जाती है, जिन में यह बयान है कि अल्लाह तआला कियामत के दिन अपनी मख्लूक्‌ को दोबारा 
जिन्दा करेगा, तो इन आयात को रद्द करने के लिए उन के पास उन की इस बात के सिवा कोई दलील 
नहीं होती कि “अच्छा अगर मरने के बाद दोबारा उठाये जाने का अकीदा सही है तो फिर हमारे गुजरे हुए 
बाप दादों को जिन्दा कर के दिखा दो”। 

अल्लाह तआला ने आयत नं० (26) में उन के इस शुब्हा को रद्द करते हुए नबी करीम (सल्ल०) 
की जबानी फरमाया कि ऐ कुफ़्फारे कुरेश! तुम्हें जमाना हलाक नहीं करता, बल्कि अल्लाह तुम्हें जिन्दगी देता 
है और वह तुम्हें मौत के घाट उतारता है और जब कियामत का दिन आएगा तो वह तुम्हें दोबारा जिन्दा 
कर के मैदाने महशर में इकट्ठा करेगा, जिस में कोई शुब्हा नहीं है, इसलिए कि जो पहली बार पैदा करने 
पर कुद्रत रखता है, वह यकीनन दोबारा भी पैदा करने पर कुद्रत रखता है, लेकिन अक्सर लोग जिन्हें 
अल्लाह के कादिर होने पर ईमान नहीं है और जो अपनी पैदाइश के बारे में गौर नहीं करते, वह इस 
हकीकृत से दूर हैं। 
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अनुवाद- 
और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस दिन वह घड़ी आएगी उस 
दिन झूठ वाले घाटे में होंगे। (28) और तुम एक गिरोह को घुटनों के बल झुका हुआ देखोगे, हर गिरोह 
अपनी किताब की ओर बुलाया जाएगा,आज तुम्हें उसी का बदला दिया जाएगा, जो तुम करते थे; यह 
हमारी किताब है, जो तुम्हारे हक में ठीक-ठीक बोल रही है, हम लिखवाते रहे हैं जो कुछ तुम करते थे।” 
(30) तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, उन्हें उनका “रब” अपनी रहमत में दाखिल करेगा, 
यही खुली हुई कामियाबी है। (3]) और जिन लोगों ने इन्कार किया (उनसे कहा जाएगा), “क्या तुम्हें 'हमारी' 
आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? मगर तुमने घमंड किया और तुम मुजरिम लोग थे।” (32) और जब 
कहा जाता था कि “अल्लाह का वादा सच्चा है और उस घड़ी में कोई सन्देह नहीं,” तो तुम कहते थे,“ “हम 
नहीं जानते कि वह घड़ी क्या है? हम तो एक गुमान रखते थे, और हमें यकीन नहीं होता ।'(33) और जो 
कुछ वे करते रहे उसकी बुराइया उन पर जाहिर हो गईं और जिस चीज का वे मजाक करते थे उनको उसी 
ने आ घेरा। (34) और कहा जाएगा, “आज हम तुम्हें भुला देते हैं जिस तरह तुमने अपनी पेशी के इस 
दिन को भुला दिया था, तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं है।” (35) यह इस वजह 
से कि तुमने अल्लाह की आयतों की हंसी उड़ायी थी और दुनिया की जिन्दगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, 
तो आज वे न तो उससे निकाले जाएँगे, और न उनकी तौबः कुबूल की जाएगी। (36) तो सारी तअरीफें 
अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों का रब और ज़मीन का रब, (और) सारे संसार का रब है। (37) और 
आसमानों और जमीन में बड़ाई उसी के लिए है और वही गूलिब ([प्रभुत्वशाली) हिक्मत वाला है। 


| 95% 44:47 45: :3: 7 2 <2॥| 


0५ ४४5 85४07 $:< 0 58 5४05॥ ०३४ 2575 204 2५-६॥ ४५ 20४ 
(६:५<> 0७७ ८३: ०४ (4४ ४४.75 0॥ ४5 2४ 205-"६:५५. ५५४ 


52265 20 ४58 5) (35 | $8:0५05 9 #: 5 #६05 8 # ४ ० (४052 05.-3$# 






सूर-ए-जासिया नं० 45 297 पारा-25 







(#-/020॥ ७४5 ७७४४ ०८६७-४७ 6.४5. ६६. ७॥ - ६६४ ५८९८ 5५४: 
8200 9 8९0..090॥ 55 ४॥ ५ (2० ३ ६४ 6५४४ ५००).७/| ।५५-6 5 
24५७80४% 2 508 26 8:26 ए+७४/०६४:४७४०॥:४ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वही आसमानों और ज़मीन का मालिक है, उसी ने 
उन्हें पैदा किया है और उन पर पूरी कुद्रत रखता है। जिस की कुद्रत और इल्म व हिक्मत ऐसी हो उस 
की इस बात को कैसे झुठलाया जा सकता है कि वह कियामत के दिन अपने बन्दों को दोबारा जिन्दा कर 
के उन्हें हिसाब व बदला के लिए मैदाने महशर में जमा नहीं करेगा। 

कियामत का दिन वह दिन होगा जब अपने रब के साथ गैरों को शरीक बनाने वाले सब कुछ खो 
देंगे और जहन्नम में डाल दिये जाएँगे और ऐ मेरे नबी! आप उस दिन देखेंगे कि तमाम कोमें और जमाअतें 
मैदाने महशर में हिसाब के वक़्त जिल्लत के साथ अपने घुटनों के बल झुके होंगे और हर गिरोह (समूह) 
के सामने उस का नाम-ए-आमाल पेश किया जाएगा या हर व्यक्ति के सामने वह किताब रखी जाएगी जो 
दुनिया में उन की हिदायत के लिए भेजी गई थी और उन से कहा जाएगा कि आज तुम्हें तुम्हारे आमाल 
का बदला चुकाया जाएगा और तुम्हारा नाम-ए-आमाल तुम्हें सब कुछ बता रहा है दुनिया में तुम जो कुछ 
करते रहे, हम अपने फ्रिश्तों के ज़रिये उसे लिखते रहे, एक जर्रह के बराबर भी तुम्हारी नेकी और बुराई 
कहीं गायब नहीं हुई। जिन लोगों ने यहां ईमान और नेक अमल की राह अपनाई और शिर्क व गुनाह से 
बचे आज उन का रब उन्हें अपनी रहमत से यानी जन्नत में दाखिल कर देगा और खुली कामियाबी यही 
है कि आदमी हर खौफ से निजात पा जाए और हमेशा की खुशी पा ले। 

जिन लोगों ने इन्कार की राह अपनाई और शिक व गुनाह का अमल किया, उन से कहा जाएगा, 
क्या मेरे अम्बिया तुम्हारे पास नहीं आये और क्या मेरी आयतें पढ़कर तुम्हें सुनाई नहीं गईं और तुम्हें 
अल्लाह का खौफ नहीं दिलाया गया? हाँ, तुम्हें यकीनन मेरी आयतें सुनाई गईं, लेकिन तुम ने घमण्ड में 
आकर उन का इन्कार कर दिया और तुम लोग थे ही बड़े मुजरिम लोग, जब ही तो तुम ने बन्दा होकर 
बन्दगी की राह छोड़ दी, शैतान की पैरवी की और गुनाहों में फंसते रहे। 
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और जब तुम से कहा जाता था कि अल्लाह का यह वादा बरहक है कि वह अपने बन्दों को दोबारा 
जिन्दा करेगा, हिसाब व बदला के लिए उन्हें मैदाने महशर में इकट्ठा करेगा और कियामत के आने में कोई 
शुब्हा नहीं है, तो तुम कहते थे कि हमें कियामत की बात समझ में नहीं आती, उसे हम एक काल्पनिक 
चीज ही समझते हैं, हमें बिलकुल यकीन नहीं है कि कियामत नाम की कोई चीज होगी। 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कुफ्र व शिर्क और गुनाह करने वालों का बुरा अन्जाम उन के सामने 
होगा और वह आग का अजाब उन्हें हर तरफ से घेर लेगा जिस का वह दुनिया में मज़ाक उड़ाया करते 
थे और अल्लाह तआला उन से कहेगा कि आज हम तुम्हें जहननम में डालकर उसी तरह भूल जाएँगे जिस 
तरह तुम इस दिन को भूल कर शिर्क व गुनाह में फँसे थे और नेक अमल से दूर रहे जो आज आग 
के अजाब से तुम्हारी निजात का सबब बनता और अब कोई नहीं जो तुम्हें आग के अज़ाब से निजात 
दिला सके और तुम इस अन्जामे बद्‌ से इस वजह से दो चार हुए कि तुम ने कुर्आन करीम का मजाक 
उड़ाया था और दुनिया की रंगीनियों ने तुम्हें धोके में डाल दिया था और तुम समझ बैठे थे कि न कोई 
दूसरी जिन्दगी है और न ही हिसाब व बदला है। 

आयत नं० (35) के आखिर में यह बताया गया है कि अल्लाह तआला जहन्नमियों से सख्त नफ़्रत 
की वजह से मुँह फेर लेगा और कहेगा कि अब यह बदबख्त उस आग से कभी निजात नहीं पाएँगे और 
न उन से यह कहा जाएगा कि अपना जज (२०४5०) पेश कर के अपने रब को राजी कर लें, क्योंकि 
तौबः और माफी की जगह दुनिया थी, मैदाने महशर में तो सिफ हिसाब व बदला की जगह होगी। 
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अल्लाह तआला ने इस सूरः में अपने पालनहार होने की जो चीजें बयान की हैं, बन्दों पर अपने 
जिन लुत्फ व करम का जिक्र किया है उस का मतलब है कि उस के बन्दे उस की हम्द व सना (तअरीफ) 
बयान करते रहें। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि लोगों! सारी तअरीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों 
और जमीन का रब है और जो सारे जहान का रब है, इसलिए तुम उसी की तअरीफ बयान करो न कि 
मूर्तियों और झूठे उपास्यों की और सुनो! आसमानों और जमीन में हर बड़ाई उसी के लिए है इसलिए कि 
वह जबरदस्त और हर चीज पर गालिब है जो अपने तमाम आमाल में बड़ा हकीम है, उस का कोई अमल 
हिक्मत से खाली नहीं होता। 





(भाग-46) 
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तफ़्सीर खुरतुत् अहकाफ 
नाम- इसका नाम आयत नं० (2) ३७8 ६८४ 75 8 . ४ 9॥॥ से लिया गया है। 
नाजिल होने का जमाना- 


“इब्ने मरदूविया” ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि सूरः हामीम अल अहकाफ 
मक्का में नाजिल हुई थी। कुर्तुबी” ने लिखा है कि यह सूरः अक्सर लोगों के नज्दीक 'मक्की' है। 





८-० की कि: की | कै ८; 


जा. माँ पर ओ 
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अनुवाद- 

(]) हामीम्‌ (2) (यह) किताब जबर्दस्त, हिकमत वाले अल्लाह की ओर से उतारी गई है; (3) 'हमने' 
आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के बीच है उसे केवल हक के साथ और एक निश्चित मुद्दत 
(अवधि) तक के लिए पैदा किया है, और इन्कारियों को जिस चीज़ की नसीढ़त की जाती है उस से मुँह फेर 
लेते हैं । (4) कह दीजिए, “क्या तुमने उनको देखा है, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? मुझे दिखाओ 
उन्होंने धरती की चीजों में से क्या पैदा किया है? या आसमानों में कोई उनकी साझेदारी है? मेरे पास इससे 
पहले की कोई किताब या कोई इल्मी प्रमाण ले आओ, अगर तुम सच्चे हो” (5) और उस व्यक्ति से बढ़कर 
गुमराह कौन हो सकता है, जो अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारता हो, जो कियामत तक उनको जवाब नहीं 
दे सकते, और वे उनकी पुकार से बेख़बर हों; (6) और जब लोग इकटूठा किये जाएँगे तो वे उनके दुश्मन 
होंगे और उनकी इबादत का इन्कार करेंगे। (7) जब हमारी” स्पष्ट आयतें उन्हें पढ़ कर सुनायी जाती हैं, 
तो वे लोग जिन्होंने इन्कार किया सत्य के विषय में, जबकि वह उनके पास आ चुका, कहते हैं, “यह तो खुला 
जादू है।” (8) क्‍या यह कहते हैं, “उसने इसे खुद ही गढ़ लिया है? कह दीजिए, “अगर मैंने इसे खुद गढ़ा 
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है, तो अल्लाह के खिलाफ मेरे लिए तुम कुछ भी अधिकार नहीं रखते, जिसके बारे में तुम बातें बनाने में 
लगे हो, वह उसे खूब जानता है, और वही” मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए काफी है, वह” बड़ा माफ 
करने वाला, रहम वाला है।” (9) कह दीजिए, “मैं कोई नया रसूल तो नहीं हूं, और मैं नहीं जानता कि 
मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा और (तुम्हारे साथ क्‍या मामला किया जाएगा,) मैं तो केवल उस वष्य 
(प्रकाशना) की पैरवी करता हूँ, जो मेरी ओर वह्य भेजी जाती है, और मैं तो बस स्पष्ट ख़बरदार करने वाला 
हूँ । कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा कि अगर यह (कुर्आन) अल्लाह की ओर से हुआ और 
तुमने उसका इन्कार किया, जबकि बनी इस्राईल में से एक गवाह ने उसके एक भाग की गवाही भी दी, तो 
वह ईमान ले आया और तुम घमंड में पड़े रहे, बेशक अल्लाह तो जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता ।” 


| कै | की है: क।। दर: हक: | ::॥| 

किए का 

यह हुरूफ मकृत्तआत (अलग-अलग अक्षर) हैं और इन का वास्तविक अर्थ मतलब अल्लाह ही 
बेहतर जानते हैं। 
्छ् ०५७ ७४५9५॥& पी 0:४5 

सूरः जुख्रूफ, सूरतुल्‌ दुखान और सूरः जासिया के शुरु की आयतों की तरह यहाँ भी अल्लाह तआला 
ने इस बात का यकीन दिलाया है कि कुरअअने करीम नबी करीम (सल्ल०) का कलाम नहीं है, बल्कि उस 
अल्लाह का कलाम है जो जबरदस्त, हर चीज़ पर गालिब और बड़ा हकीम व दाना है। 
&).. 0४ 6:0० ५ $ ६६8: ५5 ७॥॥ ५४५४ ६६७ 
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अल्लाह तआला ने आसमानों, जमीन और उन के दर्मियान की तमाम मख्लूकात को बेकार नहीं पैदा 
किया है, बल्कि उन की तख्लीक (पैदाइश) का एक महान उद्देश्य है जिसे अल्लाह तआला ने कुअनि करीम 
में बराबर बयान किया है और वह यह है कि सिर्फ उसी की जिबादत की जाए। उस ने तमाम चीज़ों को 
एक निश्चित समय तक के लिए पैदा किया है, जब वह समय पूरा हो जाएगा तो कायनात की एक-एक 
चीज ख़त्म हो जाएगी। 

आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अहले कुफ्र अपनी तख्लीक॒ (पैदाइश) 
के मकसद से बेपरवाह हैं, हालांकि अल्लाह ने उन की याद दहानी (२०॥०॥७०) के लिए किताबें नाजिल 
कीं और अम्बिया भेजे, जिन्होंने इन को आखिरत के अज़ाब से डराया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं 
हुआ तो वह अनुकरीब इस कुफ्र व सरकशी का अन्जाम जान लेंगे। 
&छ) ५४४३5 ६०५७१ ७॥४५॥ ५ 8४/५॥ ५३४ ८४ ८४४४:४५४ (५ 
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नबी करीम (सल्ल०) की जबानी मुश्रिकीन से कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा जिन मअबूदों 
(उपास्यों) को तुम पुकारते हो, जरा उन के बारे में मुझे ख़बर तो दो कि उन्होंने जमीन में कोई चीज पैदा 
की है या आसमानों में पाई जाने वाली किसी चीज के पैदाइश में उन का हिस्सा है, जिस की वजह से वह 
जिबादत के हकदार हैं या कुर्जन करीम से पहले तुम्हारे पास कोई ऐसी आसमानी किताब आई है जिस 
में तुम्हारे दीन व अकीदा के सही होने की दलील पाई जाती हो या पिछली कामों के उलूम (ज्ञान) का कोई 
हिस्सा तुम्हारे पास है जिस में यह गवाही मौजूद हो कि तुम्हारे झूठे उपास्य अबादत के हकदार हैं? अगर 
तुम सच्चे हो तो कोई भी दलील लाओ। 

हकीकृत यह है कि तुम्हारे पास कोई दलील मौजूद नहीं है। इसलिए ऐ मुश्रिकीने मक्का! तुम अल्लाह 
के साथ गरों को क्‍यों शरीक बनाते हो और क्यों उन की जिबादत करते हो? 
०४058 2८9 4४.) ४ ५२०६-४४ ७४३ ५३४ ७७।#४३ ०४६५ 0.४ ७४६ 
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यहाँ अहले कुफ्र की संगदिली व बदबख्ती बयान की जा रही है कि उस आदमी से ज्यादा गुमराह कोन 
हो सकता है जो अल्लाह के सिवा किसी ऐसे झूठे उपास्य को पुकारता है जो उस की पुकार को कियामत 
तक नहीं सुन सकता है, इसलिए या तो वह मिट्टी या पत्थर की बनी मूर्ति है या कोई बेबस बन्दा व मिस्कीन 
है जो अपने हाल में है और अल्लाह की मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिला सकता है, बल्कि कियामत 
के दिन मैदाने महशर में जब सब लोग जमा होंगे तो वही उपास्य उन के दुश्मन बन जाएँगे और उन से 
बरी होने का एलान कर देंगे और साफू-साफ्‌ कह देंगे कि हम ने इन्हें नहीं कहा था कि यह हमारी जिबादत 
करें और न हम जानते हैं कि इन्होंने हमारी अबादत की थी। ऐ हमारे रब! हम इन से अपनी बेज़ारी 
और बराअत का एलान करते हैं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बातिल उपास्यों का अपनी जबान से इस बात का एलान करना कि इन 
मुश्किरीन ने हमारी अबादत नहीं की थी इस बात की दलील है कि वह उपास्य या शयातीन होंगे जो झूठ 
बोलेंगे या फरिश्ते या ईसा और उजैर होंगे जो अपनी अिबादत किये जाने पर कभी राजी नहीं थे तो वह 
अपनी बराअत का एलान करेंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे रब! यह हमारी जिबादत नहीं करते थे, बल्कि 
उन शयातीन की जिबादत करते थे जो उन्हें शिक की तअलीम देते थे और अगर वह मिट्टी या पत्थर की 
मूर्ति होंगे तो वह जबाने हाल से मुश्रिकीन को झुठलाएँगे या अल्लाह उन्हें बोलने की ताकृत देगा और वह 
अपने पुजारियों का इन्कार कर देंगे, इसलिए कि जमीन व आसमान का एक-एक जर्रह जानता है कि 
अल्लाह के सिवा कोई जिबादत का हकदार नहीं है। 


6). 55%7:.055:5 ७6४ ४:७४ ७॥॥ 06 २५८४॥॥३४ ०४६४ 
यहाँ मुश्रिकीने मक्का का हाल बयान किया जा रहा है कि जब उन के सामने स्पष्ट कुर्न की 
तिलावत की जाती है तो वह बजाय इस के कि उन में गौर व फिक्र करते और इस्लाम में दाखिल हो जाते, 
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तुरन्त उन का इन्कार कर देते हैं और कहते हैं कि यह कुर्आन तो खुला जादू है, बल्कि कुफ़ व सरकशी 
में और आगे बढ़कर कहते हैं कि इस कुर्जान को मुहम्मद (सल्ल०) खुद गढ़ता है और लोगों को अल्लाह 
का कलाम बताकर सुनाता है। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जबानी उन के इस झूठ को इस तरह रद्द किया है कि 
मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के बारे में ऐसा आरोप कैसे लगा सकता हूँ जबकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ से 
उस के अजाब को टालने की कोई कुद्रत नहीं रखते हो। 

कुर्न करीम के बारे में तुम जो कहते हो कि यह जादू है और कभी कहते हो कि यह मुहम्मद का 
ही कलाम है, तो अल्लाह तआला तुम्हारी इन हरकतों को खूब जानता है और मेरे और तुम्हारे दर्मियान 
बहैसियत गवाह अल्लाह काफी है कि यह कुर्आान उसी का कलाम है और मैंने यह बात तुम तक पहुँचा 
दी और यह कि तुम लोग झूठे हो, कभी अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हो और कभी मेरे और कुर्ान 
के बारे में । 

6). 58802 &-६5% ७५ 5४055 ४६४ ५ (8-45 ७४५४५ 
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इस आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह कुफ्र से तीबः करके इस्लाम में दाखिल 
होने वालों के गुनाहों को माफ़ करने वाला और उन पर बेहद रहम करने वाला है। 

६)... - ४५८३ &०:८६२४४5७०७४ ५ ४/$ /.0॥ ५७४०, <४ ५४४ 
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मुश्रिकीने मक्का दिन-रात कुर्जन करीम और नबी करीम (सल्ल०) पर आरोप लगाने में लगे रहते 
थे। उन की मजलिसों का अहम तरीन विषय यह होता था कि मुहम्मद अल्लाह का पैगम्बर कैसे हो सकता 
है? अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को उन से यह कहने का हुक्म दिया किः 

“मैं अल्लाह का कोई पहला नबी नहीं हूँ कि तुम्हें बड़ी हैरत हो रही है, मुझ से पहले बहुत से अम्बिया 
व रसूल आये जिन्होंने अल्लाह का पैगाम उस के बन्दों तक पहुँचा दिया और मैं अल्लाह का रसूल होने 
के बावजूद जानता हूँ कि आइन्दा जिन्दगी में मेरे और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है”। 

मुफस्सिरीन के नज़्दीक -&५535 305६४ ७ &.<४ 5$ की यही तफ्सीर ज्यादा सही है कि आइन्दा 
दुनिया की जिन्दगी मुराद है। यह खयाल सही नहीं कि इस से मुराद आखिरत का अन्जाम है। 

'इब्ने कसीर” ने लिखा है कि इस के सिवा दूसरी तफ़्सीर सही नहीं है, इसलिए कि नबी करीम 
(सल्ल०) के बारे में यह बात मालूम है कि आखिरत में आप का मकाम जन्नत होगा, अलृबत्ता दुनिया की 
जिन्दगी में आप को मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में आप को किन हालात से गुजरना होगा और 
मुश्रिकीने कुरैश के साथ अल्लाह तआला क्या करेगा, ईमान लाएँगे या इन्कार की राह अपनाएँगे और 
अज़ाब से दो चार होंगे। 
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तीसरी बात अल्लाह तआला ने इस आयत में अपने रसूल की जबानी यह कहा कि कह दो मैं तो 
सि्फ वह्य इलाही (ईशवाणी) की पैरवी करता हूँ, अपनी इच्छा से कोई बात नहीं करता हूँ। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 8, 78 ७ ३ ४४ ८॥| में मुश्रिकीने मक्का की बात को रद्द किया गया है, 
जो नबी करीम (सल्ल०) से ऐसी निशानियों का मुताल्बा (०वृणाआआआ) करते थे जिन के लाने की वह 
कुद्रत नहीं रखते थे। 

चौथी बात यह कही गई है कि मैं अल्लाह की ओर से लोगों को साफ-साफ डराने वाला हूँ तो जो 
शख्स मेरी बात पर ध्यान देगा और शिर्क व गुनाह से परहेज करेगा, वह जहन्नम के अजाब से निजात 
पाएगा और जो टुकरा देगा उसका मामला मेरे रब के हवाले है, चाहेगा तो अज़ाब देगा और चाहेगा तो 
उसे हिदायत की राह पर डाल देगा और उस के हाल पर रहम करेगा। 

0, 493 ए+ ऐज ४-०] 20559 5.53 ९९ #23 9॥ ॥५ ८० ४६ 0:72 55 
& 89% 32४७ 8780625 60 

नबी करीम (सल्ल०) की जबानी अहले कुरैश की इस बात को रद्द किया गया है कि कुर्जान जादू 
है। उन से कहा गया कि तुम्हारा क्या अन्जाम होगा अगर यह कुर्जान अल्लाह का कलाम होगा और तुम 
इस का इन्कार करते हो, हालाँकि बनी इस्राईल के एक गवाह ने तौरेत के बारे में गवाही दी है कि इसे 
अल्लाह ने नाजिल किया है। इसलिए इस में कौन सी तअज्जुब की बात है कि कुर्आन भी अल्लाह की ओर 
से भेजी हुई किताब हो, चुनाँचे वह इम्राईली गवाह लेकर आया कि यह कुर्ान कलामे इलाही (ईशवाणी) 
है और इस्लाम में दाखिल हो गया। 

“हसन” 'मुजाहिद” 'कृतादह” और “इक्रिमा” की राय है कि यह आयत मदनी है और वह गवाह 
अब्दुल्लाह बिन सलाम” थे जो तौरेत के आलिम थे। कुर्जान सुनने के बाद उस पर ईमान ले आये और 
मुसलमान हो गये थे। 

अल्लाह तआला ने आगे फ्रमाया कि ऐ अहले कुरैश! तुम लोग केवल घमण्ड व हठधर्मी की वजह 
से अपने कुफ्र पर डटे रहे, बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। 


८2 
उछल 


ढ् 


सूर-ए-अहकाफ नं० 46 305 पारा-26 


८2 कै: ० 00। है: % | 4; 





स्व 
क्र खो 84...:.0 


0४ 053७#205 ८७॥ 5 29॥2::3 4, ॥४६६: ४ 5] 3'42॥ ७६६८७ (५ 589४ 20 |॥४ 20)॥ (४४ 
85 20 6॥ 8:.५05:25%%5 ८५७ ॥:0 ६४ ६. ७0.55 2२५० 35.5० ७७७४४ ९५० 
8:9५४॥ 5. (ही ६:५5 020५ १55: 27628 -0 ४5 ४४४४ 5५450: ४ 90॥ ६६ 
४88 85 ॥65788 6: ४.५३ ४६०४-७५- ६६७४8 ७० ३४ 53 2:6५ 2250 ॥8 8:5)॥ ६७६ 
5-45 4.28 8508 53 6080*%5 0 दे का 5६४8: ४ कटा || 05%: ८७४ ४4 
०७#॥४६8 9५6७ ७-५६ द &0) 29089, 62:३3 &7॥ <:5 8 ५७:55 ७ ६ 
५५503 हु ठा की हे 3005 ४ 50495030:5% ४६ 5]॥ 87७॥ 0238-74. ५० 3 #80- 
2890 28४ ०७% ४५४ १7५ ५ (59 # ॥ 0७3 5733 03 5 (०६४ ७४३ २३४ ०००३)४ 
09085 43 ८००३ (6048७ 02::७ 9७ #|" ०3 0०वी ४5 ७ ४०८७४ # 3.08 ४६ $& 
७४७६६ 8५॥ ०४2 3.०2.8 ०.०४ )७॥ ४४॥:४ 8७9 ०-४ /225७2%५5:५ ५-55 40: 


02४2४ ४2 (, जी 5४ श्न्टा जि नह ( री 30 55८.+ है गा दुज 552. 94. हा श्पु ही व ०६2] | 
2 22, 5 $ए। ४५७ 20 ०35४० ०० ५२ ५१४ ८४०६ ०१) १३: 






अनुवाद- 

([]) और जिन लोगों ने इन्कार किया, वे ईमान लाने वालों के बारे में कहते हैं, “अगर यह (धर्म) अच्छा 
होता तो वे उसकी ओर हमसे आगे न बढ़ जाते, और जब उन्होंने इससे राह नहीं पायी तो अब जरूर कहेंगे, 
“यह तो पुराना झूठ है!” (2) और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बन कर आ चुकी 
है, और यह किताब, अरबी भाषा में है, उसकी तस्दीक (पुष्टि) करती है, ताकि उन लोगों को सचेत कर 
दे, जिन्होंने जुर्म किया और खुशख़बरी हो भले काम करने वालों के लिए। (3) जिन लोगों ने कहा, “हमारा 
“रब” अल्लाह है, फिर वे उस पर जमे रहे, तो उन्हें न तो कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। 
यही जन्नत वाले हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे यह बदला होगा, उन कर्मों (आमाल) का जो वे करते रहे। ((5) 
और हमने” इन्सान को अपने मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की है, उसकी माँ ने उसे 
तकलीफ के साथ (पेट में) उठाए रखा और उसे जना भी तकलीफ के साथ, और उसके गर्भ की अवस्था में 
रहने और दूध छुड़ाने की अवधि तीस माह (ढ़ाई वर्ष होती है); यहां तक कि जब वह अपनी पूरी शक्ति 
(जवानी) को पहुँचा, और चालीस वर्ष का हुआ तो उसने दुआ की, 'ऐ मेरे रब! मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे 
इस एहसान का शुक्र अदा करूँ, जो तूने” मुझ पर और मेरे मॉ-बाप पर किये हैं, और नेक काम करूँ जो 
तुझे पसंद हैं और मेरी औलाद को भी मेरे लिए नेक बना दे, मैंने 'तेरी' ओर रूजूअ किया और मैं मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) हूँ।” (6) ऐसे ही लोग हैं जिनके “हम” अच्छे काम, जो उन्होंने किये होंगे, कुबूल करेंगे और 
उनकी बुराइयों को दरगुज़र कर देंगे, इस हाल में कि वे जन्नत वालों में से होंगे, सच्चा वादा जो उनसे किया 
जाता रहा है। ([7) और जिस व्यक्ति ने अपने मौ-बाप से कहा, “तुम पर उफ्‌ है! क्‍या तुम मुझे इससे 
डराते हो कि मैं (कब्र से) निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले कितनी ही नसस्‍्लें गुजर चुकी हैं? और वे दोनों 
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अल्लाह से फरियाद करते (हुए उससे कहते) हैं कि, “अफसोस है तुझ पर! मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा 
है तो वह कहता है, “यह तो बस पहले के लोगों की कहानियाँ हैं।' “यही” वे लोग हैं जिन पर अल्लाह 
का हुक्म (अज़ाब) लागू हुआ,? उन उम्मतों में जो जिन्‍नों और इन्सानों में से उनसे पहले गुज़र चुकीं, बेशक 
वे तबाह होने वाले थे। (9) और उनमें से हर एक के दर्जे उनके अपने किये हुए कर्मों के अनुसार होंगे, 
ताकि वह! उन्हें उनके कर्मों का पूरा-पूरा बदला चुका दे, और उन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। (20) 
और जिस दिन काफिर आग के सामने पेश किये जाएँगे, (उनसे कहा जाएगा कि), “तुम अपने हिस्से की अच्छी 
चीजें दुनिया की जिन्दगी में ले चुके और उनसे फायदा भी उठा चुके, तो आज तुम्हें अपमानित करने वाला 
अजाब दिया जाएगा, क्योंकि तुम ज़मीन में बिना किसी हक के घमंड करते रहे और इसलिए कि तुम 
नाफरमानी करते रहे।” 


| की: 00। कि: %.। 4: 2 2॥| 
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मुश्रिकीने मक्का हजरत बिलाल, अम्मार, सुहैब, ख़ब्बाब और इन जैसे कमजोर मुसलमानों का नाम 
लेकर कहते थे कि अगर कुर्जान और मुहम्मद में कोई खैर होती तो यह फूकीर व हकीर मुसलमान ईमान 
लाने में हम से आगे नहीं जाते। 

वह समझते थे कि हर इज्जत व श्फ के पहले वही हकदार हैं, उन्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह 
तआला जिसे चाहता है अपनी रहमत से नवाजता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील 
कर देता है और अपने दीन के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है। 

उन्हीं मुश्रिकीन के बारे में आयत के आखिर में कहा गया है कि चूंकि उन्हें कुर्भनन करीम पर ईमान 
लाने की तौफीक नहीं मिली, इसीलिए वह कहते हैं कि यह तो पुराना झूठ है जो मुहम्मद को कहीं से मिल 
गया है और कहता है कि यह कलामे इलाही है। 

“इब्ने कसीर” लिखते हैं कि यह लोग कुर्आन और अहले कुर्आान की बुराई बयान करते थे और यही 
वह घमण्ड है जिस के बारे में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा है कि हक का इन्कार और लोगों को 
हकीर समझने का नाम है। 

(9 »&ा5६६-८६-७+ २७ ॥५४-६६०६७७७% २७ ६:४७: 
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मुश्रिकीन के इस कोल (कि यह कुर्आान पुराना झूठ है) को रद्द किया गया है कि इस कुर्ान से पहले 
अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा पर तौरेत नाज़िल की है, जो लोगों को खैर की तरफ रहनुमाई (80०००) 
करती है और उन के लिए भलाई व रहमत है और दोनों किताबें उसूले शरीअत में मौजूद हैं। यह इस 








सूर-ए-अहकाफ नं० 46 307 पारा-26 


बात की दलील है कि कुर्आन भी अल्लाह की ओर से नाजिल की हुई किताब है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह कुर्आान करीम तौरेत की तस्दीक्‌ (५०ग५) करता है यानी दोनों 
में बयान किये हुए हुक्म (निर्देश) व शर्तें एक जैसी हैं, हालांकि यह कुर्आान अरबी भाषा में है और तौरेत 
इबरानी जबान में नाजिल हुआ था। यह बात दलील है कि कुर्आन अल्लाह की वाणी (वह्य) है। 

अल्लाह ने फ्रमाया कि यह कुर्जान इसलिए नाजिल किया गया है ताकि नबी करीम (सल्ल०) 
मुश्किरीने मक्का को अल्लाह के अजाब से डराएँ जिन्होंने शिर्क व गुनाह कर के अपने आप पर बड़ा जुल्म 
किया और नेक अमल करने वाले मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी दीं। 
शा डर] ५ ऑल 29-९४ ४ ९5 ५४६ 3४55॥8&.। $ | ६६ 8 ७३ ४] 

चूंकि आयत नं० () में मुश्रकीने मक्का और उन के इन्कारे कुर्आन का बयान है, इसीलिए इस 
आयत में रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने वालों और उन के अच्छे अन्जाम का जिक्र है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है उस के सिवा कोई नहीं, 
फिर वह जब तक जिन्दा रहे, 'लाइलाहा इल्लल्लाह” के तरीके पर कायम रहे और अमल की पाबन्दी करते 
रहे, उन्हें कियामत के दिन न कोई खौफ होगा और न कोई गम। उन का ठिकाना जन्नत होगा, जिस में 
वह हमेशा रहेंगे और यह बेहतरीन अन्जाम उन के नेक आमाल का बदला होगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत नं० (3) में शब्द $# इस बात की दलील है कि अकीद-ए-तौहीद 
के बाद ही नेक अमल का अख्तियार होता है। 


शज) 5५:5५७:७४५०४४:०८-६::५६)४ ४८५५ ६७५ 
3 ल के हर अछ हा ीप प 7 मओ ब ( ब रथ नी काले अजय डा ग ऋ के पी भीख $£[5 हा ला हाफ ये ल्‍फ्जीह, 
"5४ 3203 रण 5-29 जुट ४४४५ (027 8 ६ 80 5 ६0 ।॥ 550६4 ८५६४ 
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वालिदेन के बारे में वसीयत 


यह पॉच आयात का अनुवाद है। पहली आयत में इर्शाद फ्रमाया कि हम ने इन्सान को ताकीद की 
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है कि वह अपने वालिदैन (मॉ-बाप) के साथ अच्छे सुलूक से पेश आये। 

यह विषय सूर: अनकबृूत रुकूअ- और सूरः लुक्मान रुकूअ-2 में भी गुजर चुका है। मा-बाप चूंकि 
जाहिरी तौर पर दुनिया में आने का जरिया हैं और अपने बच्चे की देखभाल परवरिश में जान व माल लगाते 
हैं, अपना आराम खोते हैं, उस के लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं इसलिए उनकी फ्रमाँबरदारी का और 
उनके साथ हुस्ने सुलुक का हुक्म दिया गया है। 

मा जो तकलीफ उठाती है इस को बयान करते हुए इर्शाद फुरमाया .&|&- ४:८५७४$ ७० ४४८४८ 
इन्सान को उसकी माँ महीनों पेट में रखती है, हमल के जमाने की तकलीफ बर्दाश्त करती है, फिर जब 
बच्चा पैदा होने लगता है तो आमतौर पर वह भी तकलीफ के साथ पैदा होता है बच्चा जनने वाली माँ को 
दर्दे जेह (पैदाइश के वक्‍त का दर्द) की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और उस वक्‍]षत तकलीफ को सहना 
पड़ता है। 

इस के बाद यह फ्रमाया कि इन्सान का माँ के पेट में रहना, फिर पेट से बाहर आकर दूध पीना 
इस में तीस महीने लग जाते हैं, यह आम हालात के एतिबार से है। 
दूध पिलाने का ज़माना- 

दूध पिलाने के जमाने में भी वालिदा को देखभाल करनी पड़ती है, बाप जरूरत की चीजों का इन्तिजाम 
करता है, माल कमा कर लाता है यह दिन भी मां-बाप के तकलीफ से गुजरते हैं। 

इस के बाद उन इन्सानों का हाल बयान फ्रमाया जो अहले ईमान हैं, उन्हें अल्लाह तआला की 
नेअमतों का भी एहसास है और मां-बाप की खिद्मत का भी, उनके बारे में फूरमाया कि जब यह अपने 
जवानी को पहुँच जाते हैं और जवानी से आगे बढ़कर चालीस साल उम्र हो जाती है (जो समझ के एतिबार 
से बहुत अच्छी उम्र होती है न उस में जवानी में बहकाने वाली उमंगे होती हैं और न बुढ़ापे वाली कमजोरी ॥ 

ऐसे नेक आदमी का यह तरीका होता है कि वह अल्लाह तआला की बारगाह में यूँ दुआ करता है 
कि ऐ मेरे रब! मुझे इस बात का पाबन्द रखिये और जमने की तौफीक दीजिए कि मैं आपकी नेअमतों का 
शुक्र अदा करु जिन से आप ने मुझे नवाजा है और मेरे मॉ-बाप को भी (वालिदैन के नवाजने से जाहिरी 
तौर पर मैं वजूद में आया) और मुझे यह भी तौफीक दीजिए और इस पर कायम रखिये कि मैं ऐसा अमल 
करु जिन से आप राजी हों और (यह नेक अमल करना जिन में वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना भी 
है मुझ ही तक सीमित न रहे) मेरी औलादों में भी मेरे नफ़े के लिए सलाहियत (योग्यता) पैदा फूरमा दीजिए। 

(इस में औलाद के लिए और अपने लिए दुनिया और आखिरत के खैर की दुआ है। औलाद में 
सलाहियत होगी तो नेक अमल करेंगे जिन से मा-बाप को खुशी होगी और मौ-बाप की जो खिद्मत करेंगे 
उस से उन्हें राहत होगी।॥ 

मोमिन औलाद नेक सालेह होगी (जिन के नेक बनाने में मा बाप को भी दखल होगा) तो आख़िरत 
में भी उन के आमाल का सवाब माँ बाप को मिलेगा (जबकि औलाद के सवाब में कुछ कमी न आएगी) 
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नेक औलाद माँ बाप के लिए नेक दुआ भी करती है, वालिदैन को इस का नफा भी पहुँचेगा। शब्द 
5५... में जो लाम है उस के अर्थ की तरफ यह थोड़ा सा इशारा है। 

नेक इन्सान अल्लाह तआला से नेक अमल की भी दुआ करता है, नेक औलाद की भी और अल्लाह 
के सामने तौबः भी करता है, अपनी फ्रमॉबरदारी का इक्रार भी करता रहता है। इसी को इन शब्दों में 
नकल फरमाया & “2 22.) ४0 <;5 | 

(ऐ रब! बेशक मैं आप के सामने तौबः करता हूं और बेशक मैं फरमॉबरदार में से हूं॥) 

जिन मोमिन बन्दों का ऊपर जिक्र हुआ उन को खुशखबरी देते हुए इर्शाद फरमाया 

9५८४ ७-४ ४६५ :55 509 ४(# (यह वह लोग हैं जिन के अच्छे कामों को हम कुबूल करेंगे) 
+#:-८८|४४६८४४ (और हम उन की बुराईयों से दरगुज़र कर देंगे) ईडी ५० ३ (यह लोग जन्नत 
वालों में शुमार होंगे।) 
83७ ४9४ 5. 545; ५७३.. # >>"विन्‍० ७४२०० _# ०5 :८3/॥ ५-५० 0७ 

उन का यह जन्नत का दाखिला उस वादे के मुताबिक होगा जो वादा उन से हज़रात अम्बिया-ए-किराम 
(अलै०) की जबानी किया जाता था, यह वादा अल्लाह की तरफ से था, सच्चा था पूरा होना ही था। 

ऊपर की आयते करीमा से मालूम हुआ कि इन्सान को अपनी जवानी में और खासतौर से जब 
चालीस साल की उम्र को पहुँच जाए तो अल्लाह तआला की नेअमतों का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए 
यूँ तो हमेशा ही अल्लाह तआला का शुक्र वाजिब है, लेकिन कुब्वत व ताकृत के जमाने में इस तरह तवज्जोह 
करना और ज़्यादा जरूरी है। जो नेअमत उस पर और जो नेअमत वालिदैन पर है उस का भी शुक्र अदा 
करे और अपनी औलाद की नेकी और कामियाबी के बारे में फिक्रमन्द हो और अल्लाह तआला की बारगाह 
में उनके लिए दुआ करता रहे। 

आयते करीमा में मुद्दते हमल (गर्भ का समय) और मुद्दते रजाअत (यानी दूध पिलाने का जमाना) 
तीस माह बताया है। आम फुक्हा ने इस का यह मतलब लिया है कि इस में छः माह हमल (गर्भ! के और 
चौबीस माह दूध पिलाने के जमाने के हैं, लिहाजा हमल (गर्भ!) की कम से कम मुद्दत छः महीने और दूध 
पिलाने की मुद्दत ज्यादा से ज़्यादा चौबीस माह यानी दो साल हुई दूध पिलाने की मुद्दत दो साल है। 

इस के बारे में सूरः अल बक्रः (आयत नं० 233) में फ्रमाया है: 

"4०७४ 85 ० 30 (० (४५४६ (४४४ ४४३४४ (<> ४ ४0)9॥ 

(और माएँ अपनी औलाद को दो साल पूरे दूध पिलाएँ (यह) उस के लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत 
पूरी करना चाहे) सूरः लुक़्मान (आयत नं० ॥4) में फरमाया है (४५४ ॥:0:35$ ..54._]& ४४; ५४ ६४: (उस 
की मा ने तकलीफ पर तकलीफ उठा कर उसको पेट में रखा और दो साल में उस का दूध छूटता है) इस 
में भी यह बता दिया गया कि दूध पिलाने का जमाना दो साल है। 

कुरआन में हमल की अक्सर मुद्दत नहीं बताई । साहिबे हिदाया ने फ्रमाया है कि हमल की मुद्दत ज्यादा 
से ज्यादा दो साल है और हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा के कोल से दलील है कि बच्चा पेट में दो साल 
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से ज्यादा नहीं रहता। हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा का यह कोल “इमाम दार कुतृनी” ने रिवायत किया 
है, लेकिन जब इमाम मालिक (रह०) से इस का जिक्र आया, तो उन्होंने फूरमाया यह बात कोन कहता 
है? एक हमारी पड़ोसन है उस का हर बच्चा चार साल में पैदा होता है। खुद हजरत इमाम मालिक के 
बारे में लिखा है कि वह अपनी वालिदा के पेट में तीन साल रहे वहीं उनके दाँत निकल आये थे, चूंकि 
इस में कोई मसला नहीं है इसलिए ज़्यादा बहस में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं। 

मुद्देत हमल जो छः माह बताई है उस का यह मतलब नहीं है कि छः माह से ज़्यादा हमल नहीं रह 
सकता, बल्कि मतलब यह है कि छः माह पूरे होना तो ज़रूरी ही है। इस से ज्यादा भी हमल की मुद्दत 
हो सकती है जैसा कि आमतौर से नौ माह में बच्चे पैदा होते हैं। 

हमल (गर्भ! की कम से कम मुद्दत छः माह है इस पर यह मसला निकलता है कि अगर किसी शख्स 
ने किसी औरत से निकाह किया और तारीखे निकाह से (चाँद के हिसाब से) छः माह पूरे होने से पहले 
उस औरत के बच्चा पैदा हो गया तो यह बच्चा उस मर्द का नहीं माना जाएगा और उस शख्स की मीरास 
(जायदाद) का हकदार नहीं होगा। 

“६5० ४४» [६४ (कि मां ने तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ जना) फिर इसके 
बाद दूध पिलाने का जिक्र फ्रमाया (६६ ८४४ ४ ५४ ४:४६ दूध पिलाना और उस जमाने में बच्चे की खिद्मत 
करना यह भी माँ पर होता है और माँ को बहुत देखना संभालना पड़ता है, इसीलिए हदीस शरीफ में मा 
की खिद्मत करने की ज़्यादा ताकीद फ्रमाई है। 

हजरत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! इर्शाद फरमाइये 
मेरी खिद्मत के एतिबार से सब से ज़्यादा कोन हकदार है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया तेरी मा, उस ने 
कहा फिर कौन? आप ने फ्रमाया तेरी मां! उस ने कहा फिर कौन? फ्रमाया तेरी मा! सायल ने कहा फिर 
कौन? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया तेरा बाप। (सहीह़ बुख़ारी पेज नं० 883) 

उल॒मा-ए-किराम ने फ्रमाया कि तीन बार माँ का हक इसलिए बयान फ्रमाया कि वह तीन तक्‍्लीफेें 
उठाती है जिन का ऊपर जिक्र हुआ और यह भी फरमाया है कि माल खर्च करने में माँ का ज्यादा ख़याल 
रखना जरूरी है। 

नेक बन्दों को जो अपने वालिदैन से तअल्लुक होना चाहिए उस का जिक्र करने के बाद उन लोगों 
का जिक्र किया जिन में बगावत की शान होती है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ यह कि मॉ-बाप की 
नाफ्रमानी करते हैं, बल्कि ईमान ही नहीं लाते। जब वालिदैन उन में से किसी से कहते हैं कि तू अल्लाह 
पर और कियामत के कायम होने पर ईमान ला, तो वह बुरे अन्दाज में उन्हें जवाब दे देता है और कहता 
है कि लअनत है तुम दोनों पर क्या बातें करते हो। 

तुम मुझ से कह रहे हो कि मैं कियामत के दिन कृब्रों से निकाला जाऊंगा यह भी कोई मानने की 
बात है मुझ से पहले कितनी उम्मतें गुजर चुकी हैं उन को भी तुम्हारे जैसे लोगों ने यही कहा था कि मर 
कर जिन्दा हो जाओगे। आज तक तो उन में से कोई जिन्दा हुआ नहीं मेरे नज़्दीक तो यह सिफ बातें ही 
बातें हैं, इस की यह बात सुनकर माँ बाप अल्लाह से फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह! इसे ईमान की तीौफीक 


सूर-ए-अह॒काफ्‌ नं० 46 3]] पारा-26 


दे और उस से कहते हैं ५5४१६ (तेरे लिए हलाकत है ईमान ले आ) यानी इन बातों से तू हलाकत 
के करीब खड़ा है, ईमान ले आ ताकि तबाही से बच जाए। 

४ .॥ 555 5) (बेशक अल्लाह का वादा हक है) उस ने जो बताया और पेशगी खबर दी है कि मुर्दे 
जिन्दा होंगे कृब्रों से निकलना होगा पेशी होगी, हिसाब होगा, यह जो तू कहता है कि बहुत सी उम्मतें गुजर 
चुकी कोई जिन्दा होकर नहीं आया यह इसकी दलील नहीं है कि कियामत कायम न होगी। अल्लाह तआला 
ने उसका जो वक्त मुकरर (75) फरमाया है वह उसी वक़्त आएगी, उस के आने में देर लगना इस बात 
की दलील नहीं है कि वह आनी ही नहीं। यह बात सुनकर वह शख्स कहता है कि यह दोबारा जिन्दा होने 
और कि्यामत कायम होने की बातें पुराने लोगों की बातें हैं, सच्चाई से इन का कोई वास्ता नहीं। 

ऐसे लोगों के बारे में इशाद फ्रमाया (&॥+&6& &&9 29 

(यह वह लोग हैं जिन पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी) यानी इन का अजाब में मुब्तिला होना 
लाजिम हो गया) «०5 उसी ८०5 +५)४ ८०८५४ #8 (यह लोग जिननात और इन्सानों की उस जमाअत 
में शामिल हैं जिन को अजाब में मुब्तिला होना है) 60५०४ «४ (बिलाशुब्हा यह लोग ख़सारा वाले हैं) 
ईमान लाते तो जन्नत में जाते और नेअमतें मिलतीं और कामियाबी की जिन्दगी गुजारते। जब ईमान न 
लाए तो जहन्नम के अज़ाब के हकदार हुए इन के लिए नुक्सान ही नुक्सान है। 

फिर फ्रमाया «७,८४५ ८५5 (४5 (और हर एक के लिए दर्जात हैं, अहले ईमान को ईमान और नेक 
आमाल की वजह से जन्नत में दर्जात मिलेंगे और अहले कुफ्र को दोजख के निचले दर्ज ([,0ए ०४55) 
में जाना होगा। 

7 ४॥ ०00 प67 कह हम ५3) ४०। ० ०५७३ ०.) ७ 2७ ($...-५५४) «०००५ ४७॥३ ५ 

(और उन के लिए दर्ज इसलिए मुक॒र्रर कर दिये गये हैं कि अल्लाह तआला उन्हें उन के आमाल 
का बदला पूरा-पूरा दे दे) ८५४ ४:९५ ४5६ (और उन पर जरा सा भी जुल्म न किया जाएगा) न किसी मोमिन 
की नेकी बेकार होगी और न किसी गैर मुजरिम को सजा दी जाएगी। 

हजरत हुजैफा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, सोने चॉँदी के बर्तनों में 
न खाओ पियो और रेशम न पहनो और न ही दीबाज पहनो यह उन के लिए दुनिया में है और तुम्हारे 
लिए आखिरत में है। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

52655; #ज६25 50॥ 257८ ०८0 ४१०४ )8॥ (5॥/8 ८2) ४ ४४४ 
60% 22, 5 द। ४७, 20) 3 ८35८४ ४: ७, ._ ४६) ०॥९४ ८ (3४ 
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इस आयत में बयान फ्रमाया कि कियामत के दिन जब काफिरों को आग पर पेश किया जाएगा यानी 
दोजख में दाखिल करने के लिए आग के सामने लाया जाएगा तो उन से कहा जाएगा कि अब तुम्हारे लिए 
अजाब ही अजाब है। तुम्हें यहाँ आने का यकीन नहीं था, दुनिया ही को सब कुछ समझते थे, दुनिया के 
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लिए जिये उसी के लिए मरे, लज़्ज़त की चीजों के पीछे पड़े, उन्हीं को सब कुछ समझा, हलाल व हराम 
से नफ़्स की हर लज़्ज़त पूरी की, अब तुम्हारे लिए लज्जत की चीजों में से कुछ नहीं है। 

जब अल्लाह तआला के रसूल (सल्ल०) ईमान की दअवत देते थे और कियामत पर ईमान लाने को 
फ्रमाते थे तो तुम ईमान लाने को अपनी शान के खिलाफ समझते थे और बराबर नाफरमानी करते चले 
जाते थे, जमीन में जानबूझकर घमण्ड करने और नाफ्रमानियों में बढ़ते चले जाने की वजह से आज तुम्हें 
ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। दुनिया में कुफ़ पर जमे रहने में अपनी इज्जत समझी, आज उस के बदले 
में तुम्हारे लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। 

अल्लामा बग्वी (रह०) मुआलिमुल तनजील में लिखते हैं कि चूंकि अल्लाह तआला ने काफिरों की पकड़ 
फ्रमाई कि उन्होंने दुनिया में लज्जतों के मज़े उठाये, इसलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने आप के सहाबा 
रजियल्लाहु अन्हुम ने और दूसरे नेक बन्दों ने दुनिया की लज्जतों से बचने ही को तजीह़ दी, ताकि आखिरत 
में सवाब मिले। 

हजरत उमर (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ उस 
वक्‍त आप एक चटाई पर लेटे हुए थे जिस पर कोई बिस्तर न था। आप (सल्ल०) के जिस्म मुबारक पर 
चटाई के निशान पड़ गये थे और आप चमड़े के तकिये पर टेक लगाए हुए थे जिस में खजूर की छाल 
भरी हुई थी। मैंने अर्ज किया या रसूलललाह! अल्लाह तआला से दुआ कीजिए ताकि आप की उम्मत को 
वुस्अत (माल व दौलत में बढ़ीतरी) दे दे। 

फारस और रोम के लोगों को माली उस्ञ्त दी गई है हालांकि वह अल्लाह की जिबादत भी नहीं करते, 
यह सुनकर आप (सल्ल०) ने फरमाया ऐ इब्ने ख़त्ताब! क्या तुम अब तक इसी में हो? यह वह लोग हैं 
जिन को मजे की चीजें दुनिया ही में दे दी गई हैं और यह भी फरमाया क्‍या तुम इस पर राजी नहीं है 
कि इन को दुनिया मिल जाए और हमें आखिरत मिल जाए | (रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम फिलू मिश्कात पेज नं० 447) 

“हजरत जैद बिन अस्लम' (रजि०) से रिवायत है कि एक दिन हजरत उमर (रजि०) ने पीने के लिए 
कुछ तलब किया, लिहाज़ा आपकी खिद्मत में पानी पेश किया गया जिस में शहद मिला हुआ था। हज़रत 
उमर (रजि०) ने उसे देखकर फरमाया यह है तो उम्दह चीज लेकिन मैं इसे पियूँगा नहीं क्योंकि अल्लाह 


तआला ने ख्वाहिशें पूरी करने वाली कम की ख्वाहिशों का बुरा अन्जाम बता दिया है। उन से कहा जाएगा 
2 किन व कह है.१ ०-८ पल बीक 
(तुम ने अपनी मजे की चीजों को दुनिया में ख़त्म कर दिया और उन से नफा हासिल कर लिया) 
लिहाजा मैं लज्जत की चीजें इस्तेमाल करने से डरता हूँ ऐसा न हो कि वह हमें दुनिया ही में दे दी 
जाएँ यह फूरमाया और इस शहद मिले हुए पानी को नहीं पिया। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 449) 
हज़रत जाबिर (रजि०) ने बयान किया कि एक दिन हज़रत उमर बिन खत्ताब (रजि०) ने मेरे हाथ 
में गोश्त देखा तो फरमाया, ऐ जाबिर! यह क्या है। मैंने अर्ज़ किया गोश्त खाने की ख्वाहिश हुई थी लिहाजा 
मेंने गोश्त खरीदा है। हजरत जाबिर (रज़ि०) ने फ्रमाया कि क्या हर वह चीज ख़रीद लोगे जिस के लिए 


जी चाहेगा। क्या तुम इस आयत से नहीं डरते (5) ४2-8४ ८४ ४४ (मुआलिमुल तन्जील) 
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क 
(2]) और याद करो, आद के भाई (हूद) को, जब उन्होंने अहकाफ में अपनी कौम के लोगों को ख़बरदार 
किया! और उनके आगे और पीछे भी ख़बरदार करने वाले गुजर चुके थे, “अल्लाह के सिवा किसी की इबादत 
न करो, मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है;” (22) कहा, “क्या तू हमारे पास इसलिए 
आया है कि हमको हमारे मअबूदों (उपास्यों) से फेर दे? अच्छा तो हम पर ले आ, जिसकी तू हमको धमकी 
देता है, अगर तू सच्चा है।” (23) उन्होंने कहा, “इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तो तुम्हें वह (पैगाम) 
पहुँचा रहा हूँ जो मुझे देकर भेजा गया है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जिहालत (अज्ञानता) में पड़े 
हुए हो ।” (24)फिर जब उन्होंने उसे बादल के रूप में अपनी वादियों (घाटियों) की ओर आते देखा, तो कहने 
लगे, “ये तो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा!” बल्कि (यह) वह चीज है जिसके लिए तुमने जल्दी मचा 
रखी थी, अर्थात आँधी जिसमें दुःख देने वाला अज़ाब है; (25) हर चीज़ को अपने रब के हुक्म से तबाह 
कर देगी तो उनका हाल यही हुआ कि उनके घरों के सिवा कुछ नज़र न आता था, गुनहगार लोगों को हम! 
इसी तरह बदला देते हैं। (26) और हमने” उनको वह सत्ता दी थी, जो तुम लोगों को नहीं दीं, और हमने! 
उनको कान, आँखें और दिल दिये थे, मगर न उनके कान काम आए, न उनकी आंखें और न उनके दिल, 
इसलिए कि वह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे और उनको घेर लिया उस चीज ने, जिसका वह 
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मजाक उड़ाते थे। (27) और “हम” तुम्हारे आस-पास की बस्तियों को तबाह कर चुके हैं, हालांकि हमने” 
तरह -तरह से आयतें पेश की थीं, ताकि वे रुजुअ करें। (28) उन्होंने क्यों मदद न की, जिनको उन्होंने अल्लाह 
को छोड़कर निकटता के लिए मअबूद (उपास्य) बना रखा था, बल्कि वे सब उनसे खो गये, यह उनका झूठ 
था और उनकी गढ़ी हुई बातें थीं। (29) और जब हमने” कुछ जिन्‍नों को आपकी ओर मुतवज्जह किया 
कि कुर्जान सुनें, तो जब वे उसके पास पहुँचे तो कहने लगे, “चुप हो जाओ! फिर जब वह (पढ़ना) पूरा हो 
गया तो वे अपनी काम की ओर ख़बरदार करने वाले बनकर लौटे”। (30) (उन्होंने) कहा, “ऐ कौम! 'हमने' 
एक किताब सुनी है, जो मूसा के बाद उतारी गयी है, पुष्टि करती है, उस किताब की जो पहले आ चुकी 
हैं, यह सत्य और सीधी राह की ओर रहनुमाई करती है; (3) ऐ कौम! अल्लाह की ओर बुलाने वाले की 
बात मानो और उस” पर ईमान लाओ, ताकि वह! तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, और दुःख देने वाले अज़ाब 
से बचाए; (32) और जो व्यक्ति अल्लाह की ओर बुलाने वाले को न मानेगा, तो उसके बस में नहीं है, कि 
जमीन में अल्लाह के काबू से निकल जाए, और न अल्लाह के मुकाबले में कोई उसका मददगार होगा, ऐसे 
ही लोग खुली गुमराही में हैं /” (53) क्या उन्होंने देखा नहीं), “कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को 
पैदा किया और उनके पैदा करने से थका नहीं; क्या ऐसा नहीं कि वह!' मुर्दो को जिन्दा कर दे, क्यों नहीं!! वह 
हर चीज पर कुदरत (साम्थ्य) रखता है। (34) और जिस दिन वे लोग, जिन्होंने इन्कार किया, आग के सामने 
पेश किये जाएँगे; (तो कहा जाएगा) “क्या यह हक नहीं है?” तो कहेंगे, “क्यों नहीं, हमारे रब की कृसम,” हुक्म 
होगा, “तो अब अजाब का मज़ा चखो, उस इन्कार के बदले में जो तुम करते रहते थे।” (35) तो सब्र से काम 
लीजिए जिस तरह हिम्मत वाले पिछले रसूलों ने सब्र किया था, और उनके लिए जल्दी न मचाइए, जिस दिन 
ये उस चीज को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो (महसूस करेंगे कि) जैसे बस दिन की एक 
घड़ी भर ही ठहरे थे, यह (कुर्आान) पैगाम है, तो कौन तबाह होगा, सिवाय नाफरमान लोगों के? 


| 794 कि: 8 535: 8-2 | || 


था 48५ 893 4852 >:02500ष 2६055 3880 ६८४ 5053 ८७४१ 
&8 ८50॥९७ ८३४० ६६४. ४ 80056 ०३५20 # 5525 5७7 -2॥ 5 0: 
डुआड 0५५५ 828795॥ &/9)॥ | 06653,5॥ 0555 0 68 6 ९, 
६9 0:89 9053 98 7, 05:5७) # ६७८2४ ४55 ४ #2 
49००५ ७:०४ ६०४ ६. 2 ७७४ 05830. ०0४ ५३ ६) ३५ # ४: 
४६८॥4 ६५६८ $ ५98 ४-0: :॥ (5 7&-५ 85७ 2935वी/2%/ 5५०७४ 
305.४8 3 484 53॥#58 6 ४2६3 4: ॥६४ ६६४55 835 ४:४6 
(8838 ४४ (७ ##रा# ५ ८७ ५४३6 859: ५०४६ ७0६ 59.4 ४0॥ २२५ 
8 25.4 4॥ ७55 0॥ ८३३ 2७॥058 6 /5# 4॥6७2#२: 4४ ५५४ 
७७3: & ७७० ५४ #( 5७] 2035 पह# 
कीमे आद का इन्कार और हलाकत 
यह पूरे एक रुकूअ का अनुवाद है। इस में कोमे आद के इन्कार व हठधर्मी का और हजरत हूद 
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(अलै०) की तब्लीग करने का, फिर कोमे आद के हलाक होने का जिक्र है। उस काम के पैगम्बर हजरत 
हूृद (अलै०) थे जिन को यहाँ ३६४ के नाम से जिक्र है चूंकि हजरत हृद (अलै०) आद ही की कोम में 
से थे, इसलिए ५६७! फरमाया। 

कोमे आद यमन में रहते थे। जिस इलाके में यह लोग रहते थे वहाँ रेत के पहाड़ थे, इसलिए उसे 
“अहकाफ' शब्द फरमाया। ८» उस पहाड़ी को कहते हैं जो गोलाई लिए हुए हो और नीचे को झुकी हुई हो, 
रेत की पहाड़ियाँ ऐसी ही होती हैं चूंकि रेत में मजबूती से ठहरने की सलाहियत (योग्यता) नहीं होती, इसलिए 
ढ़लता चला जाता है। 

७७:४8 ६८४ ;£:/$॥| जबकि हूद (अलै०) ने 'अहकाफ' के इलाके में अपनी कम को डराया और 
उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की अबादत न करो और उन से पहले भी अल्लाह की तरफ 
से पैगम्बर आये थे जिन्होंने अपनी कामों को तब्लीग करके तौहीद की दअवत दी और इन्कार पर अजाब 
की चेतावनी सुनाई। हजरत हूद (अलै०) के बाद भी अल्लाह तआला के पैगाम पहुँचाये, इसी को 
48 २०१4 400५ ए:05 0 5053 फरमाया। 

हजरत हूद (अलै०) ने अपनी कोम से फ्रमाया ७28 ०$ ०6 ;£:5 3४8 

“मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब का अन्देशा करता हूँ यानी अगर तुम ने हक को कुबूल न किया 
तो तुम पर बड़ा अज़ाब आएगा”। 

ल्‍ 04005 ४४६ (४ शई 

क्या तुम इसलिए आये हो कि हमारे जो उपास्य हैं हम उनकी जिबादत करना छोड़ दें और तुम हमें 
उनकी जिबादत से हटा दो। तुम साथ ही यह भी कहते हो कि मेरी दअवत पर अमल न किया तो अजाब 
आ जाएगा, तुम ने अज़ाब की बड़ी धमकी दे रखी है। अगर तुम्हारा यह डराना सही है और वाकई तुम्हारी 
यह बात है कि न मानने पर हम अजाब में गिरफ्तार हो जाएँगे तो बस ले आओ, अगर अपने कोल में 
सच्चे हो तो देर की क्या जरूरत है? 

7900४ ९व [2] (४ 

हजरत हूद (अलै०) ने फरमाया कि इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, वही जानता है कि किसी कम 
पर कब अज़ाब आएगा और कब हलाक होगी। मेरा काम अज़ाब लाना नहीं है मुझे अल्लाह ने जो पैगाम 
देकर भेजा है मैं तो उस के पहुँचाने का पाबन्द हूँ और तुम्हें इसी की तब्लीग करता हूँ। मैं तो तुम्हें हक 
की दअवत देता हूँ और तुम जिहालत की बातें करते हो। 
अजाब की सूरत- 

'धठ) 0.50 9) ४: ६६ उन लोगों पर अज़ाब आने की यह सूरत हुई कि सख्त गमी की वजह 
से घरों को छोड़कर बाहर मैदान में आ गये। इसी हाल में उन्हें एक बादल आता हुआ नज़र आया उसे 
देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि यह बादल तो हम पर पानी बरसाएगा, वह पानी बरसाने वाला 
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बादल कहाँ था वह तो वही अज़ाब था जिस की जल्दी मचा रहे थे, वह अजाब हवा कि सूरत में आ गया 
यह हवा बहुत सख्त थी जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को हलाक करती जा रही थी। 

सूरः जारियात (आयत नं० 42) में फरमाया .(98 &£55॥ 3.8 ही 4 रत 5.3 ५ 

(वह हवा जिस चीज पर पहुँचती थी उसे भूसा बनाकर रख देती थी जैसे चूरा हो) सूरः अल हाक्कः 
(आयत नं० 6,7,8) में फरमाया: 

गईल 45387 ७३3 (५६४०४ ६८:४४ ॥४ ६८ 206 56256 (23 8) ,6 ५७ ४ 
599 ७ नी ५४ 0:02 ४ ५० 

(और आद सो वह हलाक किये गये तेज़ हवा के ज़रिये, अल्लाह ने उस हवा को सात दिन और 
आठ रात लगातार मुसर्ख़र फ्रमा दिया। (ऐ मुख़ातब!) तू देखे काम को कि उस हवा में गिरे हुए पड़े हैं 
(यानी कि जैसे वह गिरी हुई खजूरों के खोखले तने हैं। क्या तू उन में देखता है कोई बाकी रहा?) 

४0५०0 ७:४४ |#६७ 
नतीजा यह हुआ कि वह लोग इस हाल में हो गये कि उन के घरों के सिवा कुछ भी नजर न आता था। 
५+5थी2४० (४१2७४ 

(हम इसी तरह मुजरिम काम को सजा दिया करते हैं) हज़रत आईशा रजियल्लाहु अन्हा ने बयान 
फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब आसमान से कोई बादल आते देखते, तो आप का रंग बदल जाता 
था और आप कभी अन्दर जाते और कभी बाहर आते। जब बारिश हो जाती तो आप की यह कैफियत 
जाती रहती थी। 

मेंने इस बात को पहचान लिया और इस बारे में आप से सवाल किया तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया 
ऐ आईशा! मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा न हो जैसा कामे आद ने बादल को देखकर कहा जो उन की वादियों 
की तरफ आ रहा था कि यह बारिश बरसाने वाला है (लेकिन बारिश बरसाने वाला बादल न था) बल्कि 
हवा की सूरत में अज़ाब था जो उन पर नाजिल हुआ। (रवाहु मुस्लिम पेज 294/ 495 भाग ॥) 

'कीमे आद” की तबाही का जिक्र करने के बाद अहले मक्का को तवज्जोह दिलाई गई है कि 
४:£<-: 5४5 और हम ने कोमे आद को उन चीजों की कुव्वत दी थी जिन की कुब्वत व कुद्रत तुम्हें नहीं 
दी, उनके पास जो माली और जिस्मानी कुब्वतें थीं वह तुम से कहीं ज्यादा थीं। 

जब वह कुफ्र पर जमे रहने की वजह से हलाक कर दिये गये तो तुम्हारी क्या हैसियत है? वह लोग 
न तो बहरे थे, न अन्धे, न बावले बेवकूफ थे हम ने उन्हें कान भी दिये थे और आँखें भी और दिल भी, 
लेकिन जब उन पर अज़ाब आया तो उन में से कोई चीज़ भी उन के काम न आई और न अजाब से 
बच सके। 

यह अजाब की मुसीबत इसलिए हुई कि वह अल्लाह की आयात का इन्कार करते थे (कोई दुनियावी 
मुसीबत आम हालात में आ जाए तो कुछ अक्ल व फृहम के जरिये सोच विचार कर के और कोई तरकीब 
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निकाल कर कभी कभार मुसीबत से निकलने का कुछ रास्ता निकल आता है, लेकिन जब अल्लाह तआला 
की आयतों का इन्कार करने की वजह से अज़ाब आता है तो आँख कान सोच समझ कोई चीज फायदा 
नहीं देती । 

४४-८५ %#६ ४ ४३:७४७-४ और उन पर वह अजाब नाजिल हो गया जिस का मज़ाक बनाते थे) यानी 
अल्लाह के नबी हजरत हूद (अलै०) से जो ठहठहा करते और कहते थे अज़ाब, अजाब की रट क्‍यों लगाते 
हो, अज़ाब आना है तो ले आओ। अपनी इस बात का उन्होंने नतीजा देख लिया, अजाब में मुब्तिला 
(7५०९८) होकर बिलकुल बर्बाद हो गये। 

इस के बाद अहले मक्का से फिर फ्रमाया &8 ८७ हो ७ ६६४४६ हम ने तुम्हारे चारों तरफ 
की बस्तियां हलाक कर दीं) इस से यमन और शाम की बस्तिया मुराद हैं, यमन की बस्तिया तो वही कोमे 
आद वाली बस्तियां थीं और जब अहले मक्का तिजारत के लिए मुल्क शाम जाते थे तो कामे समृद की और 
हजरत लूत (अलै०) की बस्तियों को देखा करते थे, उन की तबाही और बर्बादी से इबरत हासिल करना 
जरूरी था लेकिन नसीहत नहीं लेते थे। 

52४4 2०४ ४६ 

(और हम ने उन्हें बार-बार निशानिया बता दी थीं ताकि वह नसीहत हासिल करें) लेकिन वह बाज 
न आए आखिर में वह हलाक हो गये। यह हलाक होने वाले मुश्रिक थे, अल्लाह के सिवा उन्होंने मअबूद 
(उपास्य) बना रखे थे और उनके नज्दीकी को अपनी मुश्किलात दूर होने का जरिया समझते थे। जब अजाब 
आया तो उन्होंने ज़रा भी मदद न की, बल्कि उन से गायब हो गये। 

उन लोगों की यह बात कि यह मअबूद (उपास्य) हैं उन से हमें फ़ायदा पहुँचेगा झूठ और अपनी तराशी 
हुई यह मूर्तियां थी, इस झूठ से कुछ फायदा न पहुँचा। इसी को फ्रमायाः- 

44) ७९४७ &॥ ९३५ 0५ ॥४७४॥ ८2 ४4४४ द॥ई 

सो अल्लाह के सिवा जिन-जिन चीजों को उन्होंने नज्दीकी हासिल करने के लिए अपना मअबूद 
(उपास्य) बना रखा था उन्होंने उनकी क्यों मदद न की 65४5 85. 55 +६5७| 2053 ५#७।४७ (॥; 

(बल्कि वह सब उन से गायब हो गये और वह केवल उनकी तराशी हुई और गढ़ी हुई बात थी॥ 
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जिननात को रसूलुल्लाह (सलल०) की दअवत 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) 'रसूलुस्सकलैन' थे यानी आप इन्सानों की तरफ भेजे गये थे और जिन्नातों की 
तरफ भीं। यहाँ सूरः अहकाफ में और सूरः जिन्‍न में जिन्‍्नात का (आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की 
खिदमत में हाजिर होना और आप (सल्ल०) से कुर्आान मजीद के सुनने का जिक्र है। 

उल॒मा-ए-ह॒दीस ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जिन्‍नात की आबादी में तशरीफ ले गये 
और उन्हें दीनी हुक्मों की तब्लीग फरमाई, मुहृद्दिसीन की जबान में इस को लैलतुल्‌ जिन्‍्न' कहते हैं। 
लैलतुल जिनन- 

हजरात मुहद्दिसीन-ए-किराम ने फ्रमाया कि लैलतुल जिनन' का वाकिआ छः मर्तबः पेश आया। 
मुआलिमुल तन्जीलू पेज नं० 74 भाग 2 में लिखा है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को अल्लाह तआला का हुक्म 
हुआ कि जिन्‍नात को तब्लीग करें, उन्हें ईमान लाने की दअवत दें और कुर्जान सुनाएँ। फिर अल्लाह तआला 
ने 'नेनवा” बस्ती के रहने वाले जिननात में से एक जमाअत को आपके पास भेजा या आप तशरीफ ले जाने 
लगे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) भी साथ चले गये, यह हिजरत से पहले का वाकिआ है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने बयान किया कि हम चलते-चलते अल हुजून पहुँच गये 
(अल मअला के इलाके का पुराना नाम अल ह॒जून था) वहाँ पहुँच कर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ख़त (लाइन) 
खींच कर मेरे लिए जगह बता दी और इर्शाद फ्रमाया कि मेरे वापस आने तक इसी जगह रहना। 

आप (सल्ल०) मुझे छोड़कर आगे तशरीफ ले गये, वहाँ कुर्आन पढ़ना शुरु किया। आप के आसपास 
गिद्धों जैसी चीजें जमा हो गईं और मैंने तरह-तरह की सख्त आवाजें सुनीं यहां तक कि मुझे आप की जान 
का ख़त्रा हो गया। आप की आवाज़ भी मुझ से ओझल हो गई, फिर मैंने देखा कि वह लोग बादलों के 
टुकड़ों की तरह वापस जा रहे हैं। 


जिननात का खाना- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन से फारिग होकर फृज्र के बाद तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तुम्हें नींद 
आ गई थी। मैंने अर्ज किया कि मुझे नींद क्या आती, मुझे तो आपको तकलीफ पहुँचने का ख़याल आ रहा 
था बार-बार खयाल हुआ कि मैं लोगों को बुलॉँऊ ताकि आप का हाल मालूम करें, फरमाया अगर तुम अपनी 
जगह से चले जाते तो इस का कुछ इत्मिनान नहीं था कि उन में से तुम्हें कोई उचक लेता। 

फिर फ्रमाया, कया तुम ने कुछ देखा? अर्ज किया कि मैंने काले रंग के लोगों को देखा जो सफेद कपड़े 
में लिपटे हुए थे। आप ने फरमाया कि यह शहर “नसीबैन” के जिन्‍्नात थे, उन्होंने मुझ से कहा कि हमारे 
लिए कुछ बतौर खुराक कुछ फ्रमा दीजिए लिहाजा मैंने उन के लिए हड्डी और घोड़े वगैरह की लीद, ऊँट 
और बकरी वगैरह की मेंगनी दी। 

मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! इन चीजों से उन का क्या काम चलेगा? फ्रमाया वह जो भी हड्डी पाएँगे 
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उस पर उतना ही गोश्त मिलेगा जितना उस दिन था, जिस दिन उस से गोश्त छुड़ाया गया था। 

और जो भी लीद पाएँगे उन्हें उस पर वह दाने मिलेंगे जो जानवरों ने खाये थे (जिन की लीद बन 
गई थी) मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैंने सख्त आवाजें सुनीं यह क्या बात थी? 

फुरमाया जिन्‍नात में एक कृत्ल हो गया था वह उसे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे उस का मेरे 
पास फैसला कराने के लिए आये थे, मैंने उन के दर्मियान हक के साथ फैसला कर दिया। 

बाज रिवायात में है कि हड्डी को जिन्‍नात की खुराक और मेंगनी को उन के जानवरों की खुराक तज्वीज 
किया और इसी वजह से इन चीजों से इस्तिन्‍्जा करने को मना किया गया है। 

एक रिवायात में हज़रत इब्ने मसऊद (रजि०) का बयान यूँ भी नकल किया गया है कि लैलतुल जिन्‍्न 
की सुबह को रसूलुल्लाह (सल्ल०) गारे हिरा की तरफ से तशरीफ लाए हम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! 
हम रात भर आप को ढूँढ़ते रहे आप से मुलाकात न हो सकी, फिक्र और गम में हम ने पूरी रात गुजारी । 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि जिननात की तरफ से एक बुलाने वाला मेरी तरफ आया था, मैं उस के साथ 
चला गया और उन को कुर्जान मजीद सुनाया। 

जिन्‍्नात ने कुर्जन मजीद सुना तो आपस में कहने लगे कि ख़ामोश रहो ध्यान से सुनो। जब आप 
ने तिलावत फ्रमा दी तो जिननात वापस हो गये और साथ ही मुबल्लिग और दाओ भी बन गये, वापस 
होकर उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम ने ऐसी किताब सुनी है जो मूसा (अलै०) के बाद नाजिल हुई 
है। यह किताब वाकई अल्लाह की किताब है जो किताबें इस से पहले अल्लाह तआला की तरफ से नाजिल 
की गईं उनकी तस्दीक करने वाली और हक्‌ की तरफ और सीधी राह की तरफ हिदायत देती है। 

(इस से बाज मुफस्सिरीन ने यह साबित किया है कि यह जिन्‍्नात जिन्होंने आप (सल्ल०) से कुर्आान 
मजीद सुना, फिर वापस होकर अपनी कोम को दीने इस्लाम की दअवत दी यह लोग यहूदी थे) जिन्नात 
की इस जमाअत ने अपनी कोम से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के दाओ यानी सय्यदना मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बात मानो, उन पर ईमान लाओ। अगर ईमान ले आओगे तो अल्लाह तआला 
तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा लेगा। 

जो जिन्‍नात ईमान ले आये उन का अज्र व सवाब यह बताया गया है कि अल्लाह तआला उनके गुनाह 
माफ फ्रमा देगा और अजाब से महफूज (सुरक्षित) फरमा देगा। इस में दाखिला जन्नत का जिक्र नहीं है, 
चूंकि मोमिन जिन्‍नात के जन्नत में दाखिल होने का किसी आयते करीमा में वाजेह (2००) जिक्र नहीं है 
और कोई हदीस मरफूअ सहीह सरीह” भी इस बारे में नहीं मिलती इसलिए मसला इख्तिलाफी है। 

बाज हजरात कहते हैं कि वह जन्नत में दाखिल होंगे और बाज लोग कहते हैं कि उन के ईमान का 
बदला बस यही है कि दोजख़ से महफूज कर दिये जाएँ और उन से कह दिया जाएगा कि मिट्टी हो जाओ। 
जैसा कि जानवरों के लिए यही इर्शाद होगा लिहाजा वह मिट्टी हो जाएँगे। 

हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) ने इस में ख़ामोशी अख्तियार की है जन्नत में दाखिल होने न होने 
के बारे में कोई फैसला नहीं किया। (मज़ीद तफ़्सीर सूरः रहमान के आख़िर में देखी जा सकती है) वल्‍लाहु आलम । 
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इस में यह एलान फ्रमा दिया कि जो शख्स अल्लाह के दाओ की बात न माने यानी ईमान न लाए 
तो वह अपना ही नुक्सान करेगा और अजाब में गिरफ़्तार होगा, अल्लाह तआला की तरफ से जब गिरफ्त 
होगी तो कहीं भाग कर नहीं जा सकेगा और अल्लाह के सिवा कोई मदद न कर सकेगा, जिस ने अल्लाह 
के दाओ की नाफ्रमानी की वह पूरी गुमराही में है। 

जो लोग तौह्ीद के इन्कारी होते हैं, कियामत के आने के भी कायल नहीं होते, लिहाजा दअवते तौह़ीद 
के बाद कियामत का भी जिक्र फ्रमाया और मुन्किरीन की बातों को जवाब देते हुए फ्रमाया, क्या तुम ने 
गौर नहीं किया कि अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीन को पैदा फ्रमाया है, इस को तुम मानते हो 
इतनी बड़ी-बड़ी चीजों को पैदा फरमाने में उसे जरा भी थकन नहीं हुई तो क्या उसको इस पर कुद्रत 
नहीं है कि वह इन्सानों को और दूसरी चीजों को मौत देकर दोबारा जिन्दा फ्रमाए? तुम तो गौर ही नहीं 
करते, अगर गौर करोगे तो यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। 

3४ है| वह जरूर दोबारा पैदा कर सकता है अर्थात मुर्दों को जिन्दा कर सकता है $३,$855 ]& .६४॥ 
(बेशक वह हर चीज पर कुद्रत रखता है॥ 

इस के बाद काफिरों को याद दहानी कराई गई है कि कियामत के दिन जब अहले कुफ्र आग पर पेश 
किये जाएँगे यानी उस में दाखिल होने लगेंगे तो उन से कहा जाएगा कि क्‍या यह हक नहीं है? (दुनिया में 
जब तुम से कहा जाता था कि कुफ्र की सजा दोजख है तो तुम उसे नहीं मानते थे और जो हजरात इस 
बात की ख़बर देते थे तुम उस का मज़ाक बनाते थे। 

अब बोलो, क्‍या कहते हो यह आग जो तुम्हारे सामने है उस का सामना होना और तुम्हारा इसमें 
दाखिल होना हक है या नहीं 

“६८5 029 वह इस पर कहेंगे कि हा, वाकई यह हक है हम मानते हैं, तस्दीक करते हैं, वह इस 
बात को कृसम खाकर कहेंगे, लेकिन उस वक्‍त इक्रार करने और कृसम खाने से कोई फायदा नहीं होगा 

70905 3:5७ ९ ॥।४35$ (४ इर्शाद होगा कि अपने कुफ्र की वजह से अज़ाब चखो। 


63 5४8५ 98/8&५0 77४५: 55 9-॥॥ ४४ ४.४ ५५०५०७ 
8920 2880 | 2८ 0-७८ ६४-५६ ०७५६१ ३६४५ » 
रसूलुल्लाह (सलल०) को तसल्ली 
रसूलुल्लाह (सलल०) की दअवत और मेहनत बराबर जारी रही। आप (सल्ल०) के सामने लोग 
इन्कार व हठधमी पर जमे हुए थे, इस से आप को रंज होता था। अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को 


तसल्ली देने और ढ़ारस बाँधने के लिए फरमाया (८9 0७ #+-श ३४४ ४.< (०- |...॥ 
(सो आप सब्र कीजिए जैसे हिम्मत वाले पैगम्बरों ने सब्र किया ॥) 
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क््जी पे (रे 


५40&%४:४४ और उन लोगों के लिए जल्दी न कीजिए) यानी उन पर जल्दी अज़ाब आ जाए इस 
फिक्र में न पड़िए। 





(या एल 8. है| #५०४ ४१४८३ ७ 249 ४8 ५६ 

(जिस दिन यह लोग वादा की चीज को देखेंगे यानी कि दिन की एक घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहरे) यानी 
अजाब में जो देर लग रही है यह उसकी वजह से यह समझ रहे हैं कि अजाब नहीं आएगा, लेकिन जब 
अजाब आ जाएगा तो यह यूँ समझेंगे कि दुनिया में जो जिन्दगी गुजारी वह सिर्फ एक घड़ी ही थी, दुनिया 
की लम्बी जिन्दगी को जिस में खूब मजे किये उसे सख्त अज़ाब की वजह से भूल जाएँगे। 

&५ यानी यह जो कुछ तुम्हें बताया गया, सुनाया गया नसीहत के एतिबार से काफी है। बाज हजरात 
ने फरमाया कि ।$» का मतलब यह है कि कुर्आान करीम ने अल्लाह तआला की तरफ से तुम्हें हक पहुँचा 
दिया सवाब की चीजें भी बता दीं गुनाह के कामों से भी ख़बरदार कर दिया, तब्लीग का हक अदा कर दिया। 
अब अमल न करोगे तो अज़ाब में गिरफ़्तार होगे। 

(सो अजाब के जरिये फासिक लोग ही हलाक होंगे) जो अल्लाह के बागी हैं उसकी फ्रमॉबरदारी से 
दूर हैं। 

आयते करीमा में जो (9 69 »-श।।४$ फरमाया है बाज हजरात के नज़्दीक आयत का मतलब 
यह है कि अल्लाह तआला के तमाम रसूल ऊलुल अज्म यानी हिम्मत और हौसला वाले थे। जैसा उन 
हजरात ने सब्र किया आप भी सब्र कीजिए | इस तफ़्सीर की बिना पर तमाम अम्बिया-ए-किराम और रसूल 
ऊलुल्‌ अज्म की सिफत से लैस थे 

बाज हजरात ने फूरमाया कि मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने जो रसूल भेजे थे उन में जो ऊलुल॒ 
अज्म थे आप उन की पैरवी कीजिए। अब यह कि इन हजरात में कौन-कौन ऊलुलअज्म थे, फिर इन 
हजरात के नाम अल्लाह तआला ने नबी अक्रम (सल्ल०) को खिताब करते हुए >#) «54; 
फ्रमाया है। 

बाज हजरात ने फ्रमाया कि ऊलुल अज्म से वह हज़रात मुराद हैं जो सूर: अनुआम की आयत 
&६६०८5६ में जिक्र हैं जिन की संख्या अठठारह हैं, इन का ज़िक्र फरमाकर अल्लाह तआला ने फरमाया 
४०४/४४३४/॥७:५ ५7026) 

(अल्लाह तआला ने उनको हिदायत दी, सो आप उन की हिदायत की पैरवी कीजिए) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया गया है कि ऊलुल अज्म से वह हजरात मुराद हैं जो 
अस्हाबे शरीअत थे यानी हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हजरत ईसा (अलै०) यह चार 
हैं। पाँचवें साहिबे शरीअत सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) हैं। 


डध 
जड़ 


दा ह 


(भाग-47) 


सूर-ए-मुहम्मद 
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सूर-ए-मुहम्मद नं० 47 323 पारा-26 


८० की कि: के ८ और: 7 





शक १४ व 


४१ ७४४85 ७ # एक ३/5९२४३॥३४ ३ ३४ ००७॥॥०/४  ठ& %॥ (५-८ ४5 3५.24 ॥:४ ६५ 
209: 0०५ ५ #थ।।॥ ४३०८) 68 0900 ७९॥॥)४ ८20) 6, 250४) है 0७९: //£/ 08: 
(| 5 (28: ७8889 024 »४#४४ ७5 60 7/४ ४:8४ 220॥ /:3॥5 ७४76,  2७४॥ 4॥ ०४४ 
3४४ :207॥- ४६५ # ४४ ये 0४४५७४४६४ ४४४६ 02078 508 ८-४) ६४ 5 श ५ 
७४४७७ ०४ ९४६७ ४५558 /80 ४४४ ५:५४:०:/८:४ 855५0: 
०५555 ॥॥ ऐ०५॥७7 ॥ ४ ० ७ ५ 0४3 ४ ७४5॥) 5 ८०७3 ७ ४38 25४75 5॥ 
७४4॥ डॉ 3६७५७ 2,250 ४8 28055. 02०00 480 5४ ८४:5७ 20॥ ७ ४५.०.०४ 
5298-६४ 02 548 45 ५०४७) ४५८५० 20 ५५5॥8॥5% 0%४ (2४ 58७ ६३) 
० का 328 29% 038 87४ 0:४5 $00% 3० /8॥ 290 (६80३७ ८:४४) ४ 

छ 48888 0(66:2867/06 है छड़य ७४०४०४७४४ ७४४४ (६४ 
अनुवाद- 

(]) जिन लोगों ने इन्कार किया, और अल्लाह के रास्ते से रोका, तो उसने” उनके कर्म को अकारथ 
कर दिया; (2) और जो ईमान लाए, और भले काम किये, और उस चीज पर ईमान लाए जो मुहम्मद पर 
उतारा गया-और वही हक (सत्य) है उनके “रब” की ओर से, उसने” उनकी बुराइया उनसे दूर कर दीं और 
उनका हाल ठीक कर दिया; (3) यह इसलिए कि जिन लोगों ने इन्कार किया वे बातिल (असत्य) पर चले, 
और जो लोग ईमान लाए, वह अपने रब” के बताए हुए सही रास्ते पर चले, इस तरह अल्लाह लोगों के 
लिए उनके हाल बयान करता है; (4) तो जब तुम्हारा मुकाबला काफिरों (इन्कारियों) से हो, तो उनकी गर्दनें 
उड़ा दो, यहां तक कि जब उन्हें अच्छी तरह कुचल दो, तो (जो बचें) मजबूती से कृद कर लो, फिर इसके 
बाद या तो एहसान करो (और छोड़ दो) या फिदिया (अर्थ-दण्ड) का मामला करो, यहां तक कि वे लड़ाई 
में अपने हथियार डाल दें, यह है तुम्हारी जिम्मेदारी, और अगर अल्लाह चाहे तो खुद ही उनसे निपट ले, 
लेकिन उसने” चाहा कि तुम्हें एक-दूसरे के जरिये (लड़वा कर) आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह 
में मारे गये, तो उनके कामों को अल्लाह हरगिज़ अकारथ नहीं करेगा; (5) वह” उनको राह पर लगाएगा 
और उनका हाल ठीक कर देगा; (6) और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, जिसका हाल उसने” बता रखा 
है। (7) ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा, 
और तुम्हारे कृदम जमा देगा। (8) और जिन लोगों ने इन्कार किया, तो उनके लिए तबाही है, और उनके 
कामों को अल्लाह अकारथ कर देगा; (9) यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जिसे अल्लाह 
ने नाजिल किया, तो उसने” उनके कामों को अकारथ कर दिया। (0) क्‍या यह लोग धरती में चले-फिरे 
नहीं, ताकि देखते कि उनका कैसा अंजाम हुआ जो लोग उनसे पहले गुजर चुके हैं? अल्लाह ने उन्हें तबाह 
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कर दिया, और काफिरों (इन्कारियों) के लिए ऐसी ही तबाही है; (() यह इसलिए कि जो लोग ईमान लाए 
उनका संरक्षक अल्लाह है, और काफिरों का संरक्षक (मददगार) कोई नहीं। (([2) जो लोग ईमान लाए और 
अच्छे काम किये, ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जिन लोगों ने इन्कार 
किया; वे फायदे उठा रहे हैं, और इस तरह खा रहे हैं जिस तरह जानवर खाता है, और उनका ठिकाना आग 
है। ((3) और कितनी ही बस्तियँ थीं, जो ताकृत में तुम्हारी उस बस्ती से, जिसने तुम्हें निकाल दिया, शक्ति 
में बढ़-चढ़ कर थीं हमने” उनको तबाह कर दिया, तो कोई उनका मददगार न हुआ। ((4) तो कया जो 
व्यक्ति अपने 'रब” की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर हो, वह उन जैसा (हो सकता) है, जिन्हें उन का बुरा 
कर्म ही सुहाना लगता हो, और वे अपनी इच्छाओं के पीछे ही चलने लग गये हों? 
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इसमें इन्कारियों और ईमान वालों के दर्मियान फर्क बताया गया है और अहले कुफ्र की सजा और 
अहले ईमान का बदला बयान किया गया है। पहले तो यह फरमाया कि जिन्होंने इन्कार किया और अल्लाह 
के रास्ते से रोका अल्लाह ने उन के आमाल जाया (नष्ट) कर दिये, कुफ्र व शिर्क पर तो किसी भलाई की 
उम्मीद रखने का कोई सवाल ही नहीं। 

अहले कुफ्र जो बाज मर्तबः सिलह रहमी (रिश्तों को जोड़ना) या खिद्मते ख़ल्क (जन सेवा) के काम 
करते हैं आखिरत में उन चीज़ों का कुछ भी बदला नहीं मिलेगा, आमाल जाया (नष्ट) करने का जरिया इन्कार 
ही बहुत है, फिर ऊपर से जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोकने का जो काम किया यह उनके आमाल जाया 
होने का एक और जरिया बन गया। 

मोमिनीन के बारे में फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किये, अल्लाह उनके गुनाहों 
का कफ़्फारा बना देगा और उनके हालात की इस्लाह फ्रमा देगा) आयते करीमा में ईमान की तअरीफ 
फरमाते हुए (८०४0४ 0४४४ फरमाया। 

इस में यह बता दिया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के तशरीफ लाने के बाद किसी का ईमान उस 
वक्त तक नहीं माना जाएगा जब तक कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान न लाएँ और साथ ही 
है 2250 $5$ फरमाया। 

जिस में मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के रसूल होने की और जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है 
अल्लाह की तरफ से उस के उतारे जाने की तस्दीक है और यह बता दिया कि आप का दावा-ए-रिसालत 
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और दावा-ए-नुज़ूल किताब हक है और सहीह है। 

फिर इर्शाद फ्रमाया कि यह जो इन्कारियों की बदहाली होगी और अहले ईमान के हाल को अल्लाह 
तआला सुधार देगा यह इस वजह से है कि काफिरों ने शैतान की पैरवी की और अहले ईमान ने हक्‌ की 
पैरवी की। हक की पैरवी के साथ शब्द #& ८» भी फ्रमाया। इस में यह बता दिया कि हक्‌ वही है जो 
अल्लाह तआला की तरफ से हो। 

“मे (2४0 4॥ ५०३४४ ७४१३४ 
(अल्लाह तआला इसी तरह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है॥ 

'साहिबे रुहुल मआनी' फरमाते हैं कि मिसाल से हालात मुराद है यानी अल्लाह तआला मोमिनों और 
काफिरों के हालात बयान फ्रमाता है, मोमिनीन को हक पर बताता है और उनके नतीजे में कामियाबी की 
खुशखबरी देता है और काफिरों के बारे में बताता है कि वह बातिल (गलत रास्ते) की पैरवी करते हैं जिस 
का नतीजा नुक्सानदेह है। 
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जिहाद व किताल की तगीब 


हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफी (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, लोगों 
दुश्मन से भिड़ने की तमन्‍ना मत करो और अल्लाह से आफियत तलब करो, फिर अगर भिड़ जाओ तो 
साबित कृदम रहो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साये तले है”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

अर्थात जब काफिरों से तुम्हारा मुकाबिला हो जाए और कृत्ल व किताल की नौबत आ जाए तो दृश्मनाने 
इस्लाम के कृत्ल करने में कोई कोताही न करो, उन में से जो कृत्ल हो जाएँ उनके अलावा जो जिन्दा हों 
उनको कैद कर लो और अच्छी तरह से उन को बॉधो। इस के बाद उन को एहसान के तौर पर या अपने 
कैदियों को छुड़ाने के बदले में उन को छोड़ दो। 


सूर-ए-मुहम्मद नं० 47 326 पारा-26 


जब दो कामों में जंग होती है तो जंग करने वाले मक्तूल (जो कत्ल हो जाए) भी होते हैं और एक 
समूह दूसरे समूह के लोगों को कैद भी कर लेता है। 

मुजाहिदीने इस्लाम दुश्मन के लोगों को कैद कर लें तो उनके साथ क्या मामला किया जाए इस के बारे 
में यहाँ बयान किया गया है:- 


बन्दियों के साथ मामला- 


पहला यह कि उन पर एहसान कर दिया जाए यानी बिना किसी मुआवजा (बदले) के छोड़ दिया जाए 
या दूसरा यह कि अपने कैदियों के बदले में उन्हें छोड़ दें यानी अमीरुलू मोमिनीन अपने कैदी उन से वापस 
ले लें और उनके बदले काफिर कैदियों को वापस कर दे। 

तीसरी सूरत यह है कि माली बदला लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए जैसा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
गज्व-ए-बद्र के कैदियों के साथ यही मामला किया था। 

चौथी सूरत यह है कि उन्हें कृतल्ल कर दिया जाए कृत्ल करना और फिद्या लेकर छोड़ देना सूरः 
अन्फाल में ज़िक्र है। 

पॉचवीं सूरत यह है कि उन्हें गुलाम बांदी बनाकर मुजाहिदीन में तक्सीम (बॉट) कर दिया जाये। 

एक सूरत यह है कि उन कैदियों को “जिम्मी” (गैर मुस्लिम जो इस्लामी सल्तनत में रहें और कर 
अदा करें) बनाकर दारुस्सलाम में रख लिया जाए। 

हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक बिलकुल ही बतौर एहसान के छोड़ देना कि न कैदियों 
का तबादला हो और न माल लिया जाए और न जिम्मी बनाया जाए जायज नहीं है। 

अल्लामा अबू बक्र हिसास अहकामुल कुर्जान पेज नं० 392 भाग 2 में लिखते हैं कि सूरः अन्फाल 
सूरः (मुहम्मद) के बाद नाजिल हुई। सूरः मुहम्मद में जो ६; और श६६ की इजाजत है, उसको सूरः तौब: 
की आयात नं० (5) ४# ६8 && ७५०५) ४६४४ और &] ५20५ 4६ ५ ४४.४4 ८50) ४५४ (आयत नं० 
29) ने मन्सूख (निरस्त) कर दिया, लिहाजा फिदा और मन की इजाजत नहीं रही। 

0० >+ (3 58 ०.०॥५।०५४७४७६.०७ ६ 3४ २.०) शज्थ! 3%५ 0 ०- 9 

काफिर कैदियों को बिना माली बदले या मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए बतौर तबादला छोड़ 
दिया जाए। 

हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) ने इस को जायज करार नहीं दिया और हजराते साहिबेन और 
हजरत इमाम शाफई (रह०) ने फरमाया कि ऐसा करना दुरुस्त है। 

रही यह बात कि काफिर कैदियों का माल लेकर छोड़ देना जायज है या नहीं, इस के बारे में इमाम 
अबू हनीफा (रह०) का मशहूर कोल यह है कि यह जायज नहीं है। अलृबत्ता इमाम मुहम्मद (रह०) ने 
'सियर कबीर” में लिखा है कि अगर मुसलमानों को माल की जरूरत हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। 

इस के बाद फरमाया:- 
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अ७/ ४४5 4॥ # 9॥ 

(और अगर अल्लाह चाहे तो काफिरों से बदला ले) यानी किसी तरह का कोई भी अज़ाब देकर हलाक 
फुरमा दे। 

(और ताकि तुम में से बाज का बाज के जरिये इम्तिहान फ्रमाए) यानी तुम्हें जो जिहाद का हुक्म 
दिया इस में तुम्हारा इम्तिहान है कि वह कोन है जो यह जानते हुए भी कि मैं कूल्ल भी हो सकता हूँ अल्लाह 
तआला के हुक्म को मानता है और जिहाद के लिए निकल खड़ा होता है और इस में काफिरों का भी 
इम्तिहान है कि मुसलमानों के मुकाबिले में आकर मक्तूल होने, शिकस्त खाने और मुसलमानों के साथ 
अल्लाह तआला की मदद का मामला देखकर हक को कुबूल करते हैं या नहीं। 

फिर फुरमाया («0809 ५७८ 8 # ५5-४५) 

(जो लोग अल्लाह की राह में कृत्ल किये गये, अल्लाह हरगिज़ उन के आमाल बेकार न फ्रमाएगा || 

इस में यह बता दिया कि जिहाद में इम्तिहान की हिक्मत के साथ-साथ तुम्हारा फायदा यह भी है कि 
अल्लाह की राह में कृत्ल हो जाओगे तो यह सिफ इम्तिहान की कामियाबी तक ही नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे 
आमाल के बदले बड़े-बड़े इन्आमात मिलेंगे, शहादत का दर्जा अता किया जाएगा। 

“५ 00०१/5 +4:04:० 

(अल्लाह उन्हें मन्जिले मक्सूद तक पहुँचा देगा और उन का हाल दुरुस्त फ्रमा देगा) कृब्र, हथ्व और 
तमाम मौके में उन का हाल दुरुस्त फरमा देगा। 

४५४ ६५४28 (और उन्हें जन्नत में दाखिल फूरमा देगा जो उन की मन्जिले मक्सूद है॥ 

£7 ६४५४ (अल्लाह ने उन्हें जन्नत की पहचान करा दी है) यानी दुनिया में अपने किताबों और रसूलों 
के जरिये उन्हें इसकी पहचान करा दी है। जन्नत की पहचान कराने का यह मतलब भी लिया जा सकता 
है कि जब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो अपने-अपने मुकर्रर किये हुए मकाम को वह इस तरह जानते 
होंगे जैसे अपने दुनिया वाले घरों में उस को पहचानते थे, बल्कि उन से ज़्यादा अपनी जन्नत वाली मुक्र्रर 
जगह के रास्ते को पहचानते होंगे। 

इस के बाद मुसलमानों से मदद का वादा करते हुए इर्शद फरमायाः- 

9 ४0 य68797%8:0७/४४०॥६ ८०४) (६ 

इस में यह बता दिया कि तुम अल्लाह की मदद करोगे यानी उसके दीन की बुलन्दी के लिए कोशिशों 
में लगोगे (जिस का वह मुहताज नहीं है) तो वह तुम्हारी मदद फरमाएगा और साबित कृदम रखेगा। 

फिर मोमिनीन का इनआम बयान करने के बाद काफिरों की बदहाली बयान फ्रमाई:- 

40४ 04% 0 :<60£% 2000 

(जिन लोगों ने कुफ्र किया हलाकत है उन के लिए और अल्लाह ने उन के आमाल जाया कर दिये ॥) 

दुनिया में भी मोमिनीन के हाथों उनकी तबाही है और आखिरत में भी उन के लिए हलाकत यानी 
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सख्त और हमेशा का अजाब है। 
“28956 48॥ 5७8 ४, ४) 
(उन लोगों की यह हलाकत और आमाल का बर्बाद होना इस वजह से है कि इन्होंने उस को नापसन्द 
किया जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया था, लिहाजा अल्लाह तआला ने इनके आमाल को बर्बाद कर दिये॥ 


दुनिया में चल फिर कर नसीहत- 


इस के बाद मुन्किरीन को तम्बीह (चेतावनी) फरमाई कि अपनी दुनिया, साजो सामान और इमारात 
से धोका न खाएँ इन से पहले भी कोमें गुज़र चुकी हैं जो हलाकत व बर्बादी का मुँह देख चुकी हैं। इर्शाद 
फुरमाया ५४४४०५७४58 58 58%, 29 $ ५४.2: 

(क्या यह लोग जमीन में नहीं चले, फिरे ताकि उन लोगों का अन्जाम देख लेते जो इन से पहले थे ॥ 
55 4055 (अल्लाह ने उन को हलाक फरमा दिया) 

का 52,५5)६ (और काफिरों के लिए ऐसी कई चीजें हैं) यानी मौजूदा कुफ्फार हैं और इनके बाद 
जो भी काफिर होंगे उन के लिए दुनिया में इसी तरह अजाब होगा और हलाक कर दिये जाएँगे और आखिरत 
में सख्त और हमेशा के अजाब में मुब्तिला (४०९९७) होंगे। 


अल्लाह तआला अहले ईमान का मौला है- 

'$६0/८४))॥ (4560 £, ४0६ (यह जो कुछ हो यानी अहले ईमान का जन्नत में दाखिल होना और अहले 
कुफ्र का दुनिया व आखिरत में बर्बाद होना इस वजह से है कि अल्लाह तआला ईमान वालों का मौला है 
यानी उन का वली, मददगार, कारसाज है) %/)%४ ८४.४0 8६ (और काफिरों का कोई कारसाज़ मददगार 
नहीं ॥ 
अहले ईमान का इनूआम और कुफ्फार की बदूहाली- 

इस के बाद अहले ईमान का इन॒आम और काफिरों की जिन्दगी और उन का अज़ाब बयान फ्रमाया, 
जो आखिरत में उनके लिए तैयार किया गया है। फ्रमाया:- 

8 ७४५० 5) 5 २०९३॥ ४५559 60 (५: 5॥6] 

(बिलाशुब्हा अल्लाह दाखिल फ्रमाएगा ईमान वालों को और जिन्होंने नेक अमल किये ऐसे बागों में 
जिन के नीचे नहरें बहती होंगी।॥ 

१ (68035 ७४5 ८३४५ ३४४ (2))॥ 

(और जिन लोगों ने इन्कार किया वह नफा हासिल करते हैं और खाते हैं जैसे- चौपाये खाते हैं।॥ 
(यह उन का दुनियावी हाल है॥ 

४ ५%४॥8॥$ (और आखिरत में उन का ठिकाना दोज़ख़ है) 

अहले कुफ्र के सामने दुनिया ही है उसी को सब कुछ समझते हैं, इसलिए किसी भी तरह दुनियावी 
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लज्जत, दुनियावी लालच, दुनियावी तरक्की और दुनियावी माल हासिल करने में कोई कोताही नहीं करते, 
क्योंकि उन्हें सिर्फ दुनिया ही चाहिए। इसलिए कमाने में और खाने पीने में हर तरह की लज़्जत हासिल 
करने में कोई हया और शर्म इन्सानियत व मुरव्वत उन के लिए रुकावट नहीं बनती। जिस तरह जानवर 
और चौपाये खाने-पीने में हर जगह मुँह मार देते हैं और मजे हासिल करने के लिए सब के सामने सब 
कुछ कर लेते हैं, उसी तरह यह दुनियावी लज्जतों के मतवाले सब कुछ कर गुजरते हैं। 

जिस तरह जिन्‍्सी लज़्ज़त (5०५) के लिए काफिर दीवाने हो रहे हैं, उसी तरह माल कमाने और 
खाने-पीने में भी जानवरों का तरीका अपनाये हुए हैं। हलाल व हराम से कोई मतलब नहीं जो मिला खा 
लिया जो जी चाहा खा लिया। सुअर और शराब तो उन की खूराक है। 

कुर्जन करीम में उन की इस दुनिया वाली जिन्दगी को ;७छं॥ (88७४८॥०७(5 ८; से संज्ञा दी 
है और साथ ही यह भी फ्रमा दिया कि इन का ठिकाना दोजख़ है। इस विषय को सूरः जुमर (आयत नं० 8) 
में बयान करते हुए इर्शाद फ्रमाया हैः- 

(आप फ्रमा दीजिए कि तू अपने कुफ्र से थोड़ा सा नफा हासिल कर ले बेशक तू दोजख में से है॥ 


अहले मक्का को तम्बीह- 


इस के बाद अहले मक्का को तम्बीह फरमाई। इस में कहा तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जा रहा है 
क्योंकि आप को इस में तसल्ली दी गई है लेकिन सुनाना इन्कारियों को भी है, ताकि वह नसीहत हासिल करें। 
इर्शाद फरमाया &४८5:४5$ और कितनी ही बस्तियां थीं जिन के रहने वाले आपकी उस बस्ती के 
रहने वालों से कुव्वत में ज्यादा सख्त थे जिस ने आपको निकाल दिया है हम ने उन को हलाक कर दिया 
तो कोई भी उन का मददगार न था। इन को भी अपनी कुब्वत व ताकृत पर घमण्ड करने का कोई हक नहीं। 


अहले ईमान और अहले कुफ्र बराबर नहीं- 

फिर फरमाया #|:9%54.॥*5४ 2४ जो शख्स अपने रब की तरफ से दलील पर होगा क्या उस शख्स 
की तरह हो सकता है जिस का बुरा अमल उस के लिए सज़ा कर दिया गया है? (उस ने इन्कार को अच्छा 
समझा और ईमान से दूर भागा) और जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पैरवी की यानी तौहीद को छोड़कर 
शिक को अख्तियार किया। 

मतलब यह है कि अहले ईमान जिन के पास उनके रब की तरफ से दलील मौजूद है और काफिर 
लोग जिन के बुरे आमाल कुफ्र और गुनाह उन्हें अच्छे लगते हैं और अपनी इच्छाओं के पीछे पड़े हुए हैं 
यह दोनों अर्थात मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते। 


2८2 
जल 


के 
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अनुवाद- 

(5) जन्नत (की विशेषता,) जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, यह है कि उसमें पानी की नहरें 
बह रही होंगी, जिसमें कोई बदलाव (बदबू) न होगा, और दूध की नहरें जिसका स्वाद (मजा) न बदलेगा, और 
ऐसे पीने (शराब) की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए बड़ी स्वादिष्ट होंगी, और साफू-सुथरे शहद की भी 
नहरें होंगी, और उनके लिए हर तरह के फल होंगे, और उनके रब की ओर से मग्फिरत (क्षमा) है, (क्या 
ऐसे लोग) उन लोगों की तरह (हो सकते) हैं? जो हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं, और जिन्हें खौलता हुआ 
पानी पिलाया जाएगा, जो उनकी आँतों को टुकड़े-टुकड़े कर के रख देगा। ((6) और उनमें से कुछ ऐसे भी 
हैं, जो तुम्हरी ओर कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास से निकलते हैं, तो जिन लोगों को इल्म 
मिला है, उनसे कहते हैं, कि “उन्होंने (रसूल से) अभी क्‍या कहा था?” यही वे लोग हैं जिनके दिलों पर 
अल्लाह ने मुहर लगा दी है और यह अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहे हैं। ((7) और जिन लोगों ने सीधी 
राह अपनाई, “उसने” उनकी सूझ-बूझ और बढ़ा दी, और उन्हें परहेजगारी अता फ्रमायी। तो क्या 
अब यह लोग उस घड़ी (कियामत) के इन्तिजार में हैं कि उन पर अचानक आ जाए? उसकी निशानिया (तो 
जाहिर ही हो चुकी हैं) जब वह आ जाएगी तो उस समय उन्हें नसीहत कहाँ (फायदा देगी)? (9) तो जान 
लो! कि अल्लाह” के सिवा कोई इलाह (पुज्य) नहीं; और अपनी गलतियों के लिए मांफी मांगो, और मोमिन 
मर्दों और औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम्हारे चलने-फिरने को जानता है और तुम्हारे ठिकानों को भी। 

(20) और जो लोग ईमान लाए वे कहते हैं, “कोई सूरः क्यों नहीं उतरी? लेकिन जब एक पक्की सूरः उतर 
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जाती है, जिसमें किताल (युद्ध) का उल्लेख होता है, तो तुम उन लोगों को देखते हो-जिनके दिलों में रोग है-कि 
वे तुम्हारी ओर इस तरह देखते हैं, जैसे किसी पर मौत की बेहोशी छा गई हो, तो अफसोस है उन पर! (2]) 
(उनके लिए बेहतर है) हुक्म मानना, और ठीक बात कहना, फिर जब बात पक्की हो जाए, तो अगर ये 
अल्लाह के लिए सच्चे साबित होते, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। (22) (ऐ मुनाफिको!) तुम से अजब 
नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो धरती में बिगाड़ पैदा करो और अपने रिश्तों-नातों को तोड़ने लगो- 
(23) यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और उन्हें बहरा और (उनकी) आँखों का अन्धा कर दिया; 
(24) तो क्या ये कुर्आन में सोच-विचार नहीं करते, या उनके दिलों पर ताले लगे हैं? (25) वे लोग जो पीठ 
फेर कर पलट गये, इसके बाद कि उन पर सीधी राह स्पष्ट हो चुकी थी, उन्हें शैतान ने सजा कर दिखाया 
और उसने उन्हें लम्बी (उम्र का वादा) दिया। (26) यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जो 
अल्लाह ने उतारा, कहा, “हम कुछ मामलों में तुम्हारी बात मान लेंगे,” अल्लाह उनकी छिपी बातों को जानता 
है। (27) तो उस वकषत क्या (हाल) होगा जब फ्रिश्ते उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मारते हुए उनकी 
रुहें कब्ज करेंगे, यह इसलिए कि यह उस पर चले जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला था, और उन्होंने 
“उसकी” खुशी को नापसंद किया, तो उसने” उनके सारे काम अकारथ कर दिये। 
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जन्नतियों और जहन्नमियों के पीने की चीजें 


इस आयत में भी मोमिनीन के इन॒आमात और काफिरों की सज़ा का बयान है। पहले तो जन्नत का 
हाल बयान फ्रमाया जिस का मुत्तकियों से वादा है। जन्नत में बहुत सी नेअमतें हैं उन में नहरें भी हैं। 

इर्शद फ्रमाया कि जन्नत में ऐसे पानी की नहरें हैं जिन में तब्दीली न होंगी और दूध की नहहरें हैं 
जिन का मज़ा बदला हुआ न होगा और शराब की नहहें हैं जो पीने वालों के लिए सरापा लज्जत होंगी और 
बिलकुल साफ शहद की नहहें हैं। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- 

बिलाशुब्हा जन्नत में सौ दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ने 'फी सबीलिल्लाह” जिहाद करने वालों के लिए तैयार 
फ्रमाया है। हर दो दर्जो के दर्मियान इतना फासला है जितना आसमान व जमीन के दर्मियान है, सो जब 
तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुलू फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वह जन्नत का सब से अफ़्जल 
और आला दर्जा है और उसी के ऊपर रहमान का अर्श (सिंहासन) है और उसी से नहरें जारी हैं। 

(सह्ीह़ बुखारी पेज नं० 39) 
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यह हदीस हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि०) से भी है। जिस में यूँ हैः- 
» «०००८-७० ७...» +» यानी जन्नतुल फिरदीस से चारों नहरें जारी हैं। मुल्ला अली कारी (रह० 
मिर्कातुल्‌ मफातीह शरह 'मिश्कातुल्‌ मसाबीह' में ल्खिते हैं कि यही वह चार नहरें हैं जो कुर्आन मजीद 
में जिक्र हैं यानी पानी और दूध, शराब और शहद की नहरें। 


जन्नतुल फिरदोस- 

हदीस शरीफ के बयान से मालूम हुआ कि जन्नतुल फिरदौस से चार नहरें निकलती हैं उन का म्रोत 
जन्नतुलू फिरदौस है (फिर उनकी शाखें फूटती हुई दूसरी जन्नतों में भी पहुँचती हैं) इसमें जो शराब की 
नहरें बताई गई हैं उन के साथ $& ..50 $$ऑ भी फरमा दिया यानी यह बता दिया कि यह शराब सरापा 
लज्ज़त होगी इसको पीने से नशा आएगा और न कोई तकलीफ होगी। 

सूर: साफ़्फात (आयत नं० 45, 46, 47) में फरमायाः- 


5»5$ ५५६ ७-9४5 0४ ५३४ 6290 ३.४ 4: ७९५:८5९०१ :४४६;/१४८ _30 ५४: 

(उन के पास ऐसा पीने का जाम लाया जाएगा जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा, वह सफेद होगी, 
पीने वालों को लज़ीज मालूम होगी, न उस में दर्दे सर होगा और न उस से अक्ल में फुतूर आएगा) और 
सूरः वाकिआ (आयत नं० 7, 8,9) में फरमाया:- 

)८५४५५०१४३ ६:८८ 5#४4295 2०७ >> 28857 &,0॥ ७५५ ७०३३०४४७ 200 ५-३६ ७४४ 

(उन के पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे यह चीजें लेकर आते-जाते रहेंगे और ऐसा जामे 
शराब जो बहती हुई शराब से भरा ज़ाएग न उस से उन को दर्द सर होगा और न उस से अक्ल में ख़राबी 
आएगी । 

इन आयात से मालूम हुआ कि जन्नत में जो कुछ पीने पिलाने के लिए दिया जाएगा उस में लज्ज़त 
ही लज़्जत़ होगी, न अक्ल में खराबी आएगी, न नशा होगा, नहरों का जिक्र फरमाने के बाद फरमाया:- 

"03 ३:55 200) 5 ०५ ५.३ /४3 

(और उन के लिए हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से मग्फिरत होगी | 

इस के बाद फरमाया ,७॥ ७४७४५ 5:& यानी ४ #.४५७ » «४ ....)॥-७ ४ 5७ .. जो शख्स इन 
नेअमतों में होगा क्या उन लोगों की तरह हो सकता है जो हमेशा दोज़ख की आग में रहेंगे और जिन्हें 
खौलता हुआ गर्म पानी पिलाया जाएगा? जो उन की आँतो को काट डालेगा | 


दोजख का खाना- 


हज़रत अबूदर्दा (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) से रिवायत फरमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
दोजखियों को इतनी ज़बरदस्त भूक पैदा कर दी जाएगी जो अकेले ही उस अज़ाब के बराबर होगी जो उन 
को भूक के अलावा हो रहा होगा, लिंहाज़ा वह खाने के लिए फरियाद करेंगे। इस पर उन को 'ज़रीअ” खाना 
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दिया जाएगा जो न मोटा करे न भूक खत्म करे। फिर दोबारा खाना तलब करेंगे तो उन को 4:£59£%(:८४ 
(गले में अटकने वाला खाना) दिया जाएगा जो गलों में अटक जाएगा। उसके उतारने के लिए तदबीरें सोचेंगे 
तो याद करेंगे कि दुनिया में थे तो गले में अटक जाने वाली चीजों के उतारने के लिए पीने की चीजें पिया 
करते थे, लिहाजा पीने की चीजें तलब करेंगे, तो उन्हें खोौलता हुआ पानी लोहे के बर्तन के जरिये उन के 
सामने कर दिया जाएगा। वह बर्तन जब उन के चेहरों के करीब होंगा तो उन के चेहरों को भून डालेगा, 
फिर जब पानी पेटों में पहुंचेगा तो पेट के अन्दर की चीजों (यानी आँतों वगैरह) के टुकड़े-टुकड़े कर डालेगा। 
(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 504 तिर्मिजी) 
हजरत अबू उमामा (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
के बारे में फरमाया कि सदीद (पीप का पानी) जब दोजखी के मुँह के करीब किया जाएगा तो वह उस से 
नफ़रत करेगा, फिर और करीब किया जाएगा तो चेहरे को भून डालेगा और पीते ही पाखाने के रास्ते से 
बाहर निकल जाएगी। 
इस के बाद रसूलुल्लाह (सलल०) ने यह आयात तिलावत फ्रमाईं (पहली आयत सूरः मुहम्मद यानी) 
85० #ह 6 (६ 85।॥985६ 
दूसरी सूरः कहफ (आयत नं० 29) की आयत यानी «(09 (००४४३ ७३४ ४४ 5 85 #%£7 205 
(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 503 तिर्मिजी) 
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मुनाफिकीन की बाज हरकतें 


यह चार आयात का तर्जुमः है। पहली आयत में मुनाफिकीन की एक बुरी आदत का जिक्र फरमाया 
है। मुनाफिकीन जाहिर में अपने आप को मुसलमान कहते थे और अन्दर से काफिर थे। जिस किसी का 
जाहिर (55०79) व बातिन (7००7०) यक्सा न हो उस के रंग ढंग और चाल ढ़ाल से उसकी दोरंगी 
मालूम हो जाती है। इसी सिलसिले की यह एक कड़ी है कि मुनाफिकीन जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
मजलिस में हाजिर होते थे तो आपकी बातों की तरफ बजाहिर कान लगाकर ऐसे बेठते थे जैसे बड़े ध्यान 
से सुन रहे हैं। 

यह तरीका सिफ धोका देने के लिए था, दिलों से बिलकुल मुतवज्जेह (आकर्षित) नहीं होते थे, जब 
मजलिस से बाहर आते तो दूसरे हजरात यानी अहले इल्म सहाबा से कहते थे कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने अभी क्‍या फ्रमाया? 
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पहली मुनाफिकृत तो यह थी कि झूठ-मूठ कान लगाकर बैठते और ध्यान से बातें न सुनते और दूसरी 
मुनाफिकृत यह थी कि मुसलमानों पर जाहिर करने के लिए कि हमें हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की बातें सुनने 
का शौक्‌ है यह मालूम करते थे कि आप ने अभी-अभी क्या फ्रमाया। अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया 
कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है और यह अपनी इच्छाओं के पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें हक 
की राह पर आना नहीं है। 

दूसरी आयत में अहले ईमान के इन्आाम का जिक्र फरमाया कि जिन लोगों ने हिदायत पाई अल्लाह 
तआला उन को मजीद हिदायत देता है। जैसे-जैसे हुक्म नाजिल होते हैं वह उन सब पर ईमान लाते हैं 
और अमल करते जाते हैं) और अल्लाह उन को उन का तक्वा नसीब फ्रमाता है (अहकाम पर भी अमल 
करते हैं और जिन आमाल से मना फ्रमाया है उन से भी बचते हैं॥ 

तीसरी आयत में इन्कार करने वालों और मुनाफिकीन की पकड़ फरमाई कि उन लोगों का तौर तरीक 
ऐसा है कि बस कियामत ही का इन्तिज़ार कर रहे हैं (न ईमान लाते हैं, न भलाई के काम में मशगूल होते 
हैं, न गुनाहों से बचते हैं और न अजाब की धमकी उन्हें प्रभावित करती हैं, न जन्नत की खुशखबरी का 
यकीन करते हैं। 

अब क्या रह गया? बस कियामत का आना बाकी है। इस के इन्तिजार में हैं कि वह अचानक आ 
जाए और कियामत आ जाए तो नसीहत हासिल करें) सो कियामत की निशानियी आ चुकी हैं, खुद नबी 
करीम (सल्ल०) का आना भी कियामत की निशानी में से है और मोअजिजा शक्‍्कुलकृमर (चाँद के टुकड़े) 
भी कियामत में से है, जिसे सूर: अल कृमर की पहली आयत में बयान फ्रमाया ;:8॥ &5॥$5 ८(5॥ <:73| 
जब कियामत आ जाएगी तो उस वक्त समझने और नसीह़त हासिल करने का न मौका होगा, न उस से 
कुछ फायदा । 

इस विषय को #£755+##४ ६ ४॥ ६ 9 में बयान फरमाया। यह विषय सूरः फुज़ (आयत नं० 23) की 
आयते करीमा ७78 042805% 20587 नै#,.:४7%8५४ में भी बयान फरमाया है। 

(उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा उस दिन इन्सान नसीहत हासिल करेगा और उस दिन नसीहत 
हासिल करना बेकार होगा यानी अब इसका फायदा कुछ नहीं। 


तौहीद पर जमे रहने का फायदा- 


चौथी आयत में इर्शाद फ्रमाया कि अपने उस इल्म और यकीन पर जमे रहें कि अल्लाह के सिवा 
कोई मअबूद (उपास्य) नहीं और अपने गुनाहों के लिए इस्तिगफार करते रहें। इस में हजरत मुहम्मद 
(सलल०) को खिताब है और आप के जरिये दूसरे अहले ईमान को भी, खिलाफे शान नुबूब्वत जो भी हो 
गया उसे ४४5 फ्रमाया। जैसा कि हकीकी गुनाह अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से नहीं 
हो सकता। 

'साहिबे मुआलिमुल तनन्‍्जील” लिखते हैं कि ५०० ++ 4)%#*०% «० )५४७:.०४५ ,/ (यानी आप को 
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इस्तिग्फार का हुक्म दिया गया, हालांकि आप (सल्ल०) का सब कुछ बख्शा जा चुका है, ताकि उम्मत आप 
की पैरवी करे) आप ने फरमाया कि बेशक मेरे दिल पर मैल सा आ जाता है और बेशक मैं अल्लाह से 
रोजाना सौ बार इस्तिग्फार करता हूँ और बाज रिवायात में है कि आप (सल्ल०) हर मजलिस में सौ मर्तबः 
इस्तिग्फार फरमाते थे। 

'साहिबे मुआलिमुल्‌ तन्‍जील” मजीद लिखते हैं:- 

बढ "००पनी हज 283 0३३३० > ००-4२ 0 #ह।+३ 0 ८०० १०४ ००३३ (५० के। ० 6 ,5॥० 

(यह अल्लाह तआला की तरफ से इस उम्मत का इक्राम (२०४०००) है कि इसके नबी को हुक्म 
फ्रमाया कि उनके गुनाहों के लिए इस्तिग्फार करें। आप (सल्ल०) को अल्लाह ने शफाअत करने वाला भी 
बनाया और शफाअत कुबूल करने का वादा भी फरमाया। (मुआलिमुलू तनन्‍जील पेज नं० 83 भाग 4) 

मुफस्सिरीन ने इस के बहुत से मतलब बयान किये हैं (और अल्लाह तुम्हारे चलने फिरने और रहने 
सहने की ख़बर रखता है॥ 

यह तर्जुमः मुफस्सिर इब्ने जरीर के कोल के मुताबिक है जिसे “अल्लामा बग्वी मुआलिमुल तन्जील' 
में नकल किया है और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नकल किया है कि उन्होंने फरमाया कि ४:६६ 
से दुनियावी आमाल में मशगूल (3८5४५) रहना और इस में चलना फिरना है और #«#४# से हर एक का 
आखिरत का ठिकाना है और हजरत इक्रिमा (रजि०) ने फ्रमाया है कि ४:$& से इल॒हामात की तरफ 
मुन्तकिल होना और ४.४४ से जमीन में ठहरना मुराद है 

इब्ने कैसान से नकल किया है कि ४६% से लेटते वक्‍त पल्टियां खाना और #.&& से ब्रों में 
ठहरना मुराद है। (मुआलिमुलू तन्‍जील पेज नं० 83 भाग 2) 


5088॥ ६७ 0258 5६5७ 68८ 298 ५93: ८५% 50) 035४ 
8 ऊ-उकी294: ८ एम 46 3200 59:5४ 950४5 8 ८0) <। 
20:८5 2556, 7४८७८] 60 950.5 56-50) 2५59 ०33४ 0;$६ 4८५ 
+84956 50 ५४ ८४0 2७8७5 ४/॥%%5%४ 8 20 $ ३५... ४ 82% ८॥ 


सा (६! [६४ मर. हज म ॥ बल. चि हो करियँ गो डस कटाई: 28 ली हों करी ही कल 
ला 35 & / 200५) 23% ५४७: फट 5 


मुनाफिकीन की बदहाली 


इन आयात में अहले ईमान का शौक-ए-जिहाद और मुनाफिकीन को जिहाद का हुक्म सुनकर 
घबराहट और परेशानी में पड़ने का जिक्र फरमाया है। इर्शाद फरमाया कि जो लोग ईमान वाले हैं वह कहते 
हैं कोई नई सूरः क्‍यों नाजिल न हुई? यह नये अहकाम के नाजिल होने और उन पर अमल करने के 
शौक में कह देते थे। 

जब कोई भी सूरत नाजिल होती तो ईमान वाले खुश हो जाते थे, लेकिन जो मुनाफिकीन थे वह नुजूले 
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अहकाम से डरते रहते थे खासतौर से जब किसी सूरत में किताल का हुक्म नाजिल होता तो बस उन का 
बुरा हाल हो जाता था, उनके दिलों में मर्ज यानी निफाक था, न सच्चे दिल से रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
अल्लाह तआला का रसूल मानते थे और न कुर्न को मानते थे, न कियामत का यकीन रखते थे लिहाजा 
जिहाद वाली सूरः का विषय सुनकर घबरा उठते थे और उन का असर उनके चेहरों से मालूम हो जाता 
था। रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मजबूरन नजरों से देखते थे जैसे किसी पर मौत का नशा तारी हो जाए। यह 
लोग समझते थे अब मजबूरन जिहाद में जाना ही पड़ेगा, दिल चाहता नहीं लेकिन शरीक होना ही है, 
बद्दिली की शिरकत तो मुसीबत है और अगर मैदाने जिहाद में कृत्ल किये जाते तो यह उस से बड़ी बात 
होती। इसी को फरमाया &६ ४४ कि जल्द ही उन की कमबख्ती आने वाली है। 

'साहिबे मुआलिमुल तनन्‍्जील' (रह०) लिखते हैं ५,65५ ६, ७) ६.0, ४ ०४0 /॥ 

(यह ओला लहुम” का एक मतलब है। इस सरत में ताक्षत व क़ौल-ए-मअ़्रूफ अलैड्िदा जगा होगा और एक सूरत 
यह है कि ओला लहुम मुब्तदार हो और ताक्षत उत्तकी ख़बर होगी कमा ज़िक्र अल बग्वी/ 

५५३४७ (४58 ४८0५ 

यानी मुनाफिकीन को चाहिए कि जब अल्लाह तआला का कोई हुक्म नाजिल हो तो तंग दिल होने के 
बजाय यूँ कहें कि हमारा काम तो फ्रमॉबरदारी करना और अच्छी बात कहना यानी दिल और जबान से 
तस्लीम करना है। 

3०३ बन (७-०१ ५/०५७०६-०१॥०.३ (०००५० (5५ ७ .5८-...-५ 
०..+ ७८ ४५ 2.८3 ५०५६ ८/९। हल |-०५4; (५५... ] ,5, 
है ४ ८जिन ६8 80.3 ४8००0 ४४5 ६ 

फिर जब मजबूती के साथ हुक्म आ गया यानी जिहाद करने का हुक्म हो गया तो उस वक्त यह लोग 

अपने दावा-ए-ईमान और दावा फ्रमॉबरदारी में सच्चे साबित होते तो यह उन के लिए बेहतर था। 
8०3 #फरंरंड छत 0 80.४ 2 #2# | ००:50: 

(सो क्या यह सूरतेहाल पेश आने वाली है कि अगर तुम वाली बन जाओ तो जमीन में फूसाद करो 
और आपस में क्राबत के तअल्लुकात को तोड़ दो॥ 

'साहिबे रुहुल मआनी” लिखते हैं कि यह मुनाफिकीन से कहा जा रहा है और मतलब यह है कि 
तुम्हारे जो हालात मालूम हैं यानी दुनिया की लालच करना, जिहाद की बात से घबराना और जिहाद से 
कत्राना इस बात को जानने के बाद क्‍या कोई शख्स तुम से सवाल कर सकता है कि अगर तुम आम 
लोगों के अगुवा बना दिये जाओ यानी सत्ता दे दी जाए तो तुम जमीन में फूसाद करोगे और रिश्तेदारियों 
को काट कर रख दोगे। 

यानी तुम्हारा यह फूसाद इतना आगे बढ़ेगा कि तुम्हें रिश्तेदारियों की पासदारी भी न रहेगी और आपस 
के तअल्लुकात को ख़त्म कर डालोगे यानी तुम से सवाल किया जा सकता है और सवाल करने वाले का 


जूक 
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यह सवाल करना दुरुस्त है। 
"४ )०३))॥),०९) ० ०००३६... ०३०४७ : (०/--+ ०००५७ 
०८४०3 ० ०७००३०)।०0.००७० ७ ५०)० ३०० ५ (20०. ००-७* 
& 5७25७ “3550 53% 5005 | ९ (५०2०, (४,४,:५,5, 
-0।३००४॥9),., ०७७ /० ०(० 5 +५ ० ८५२००) ५०९ 

यह तर्जुम: और तफ़्सीर उस सूरत में है जबकि £2# का अनुवाद हो। वाली” (संरक्षक) और 
सत्ताधारी होने का लिया जाए और बाज़ मुफृस्सिरीन ने इसका तर्जुमः «>;#& लिया है और मतलब यह 
लिखा है कि अगर तुम जिहाद से किनाराकश रहो तो तुम को यह सन्देह भी होना चाहिए कि तुम दुनिया 
में फलाद मचाओगे और आपस में रिश्तेदारी तोड़ोगे यानी अगर जिहाद को छोड़ दिया जाए तो फसादियों 
का गल्बा (प्रभुत्व) हो जाएगा और कोई इन्तिज़ाम बाकी न रहेगा, जिस में तमाम मस्लहतों की रिआयत 
हो और ऐसा इन्तिजाम न होने की वजह से फसाद होगा और हुकूक जाया होंगे। 

फिर फरमाया &४८ $#3 ४६४७६ 5॥ ४७ &0॥ 5053 

(यह वह लोग हैं जिन को अल्लाह तआला ने रहमत से दूर फरमा दिया सो उन्हें बहरा कर दिया 
और उन की आँखों को अन्धा कर दिया, इसलिए उन से कुबूले हक़ की और राहे हक पर चलने की कोई 
उम्मीद न की जाए। 
तदब्बुर-ए-कुर्मन की अहमियत- _ 

28 ८६55८ ५४ (क्या यह लोग कुर्आन में गौर नहीं करते) ७8.25 ५& ४| (या इनके दिलों पर 
ताले हैं) इस में मुनाफिकों के हाल का बयान है। मतलब यह है कि इन्हें कुर्जान में तदब्बुर (गौर फिक्र) 
करना चाहिए था। कुर्आान का अर्थ और दअवते हक के बारे में गौर करते तो न तो मुनाफिक होते और 
न ऐसी हरकतें करते जो उन से होती रही हैं, उन के तदब्बुर (चिन्तन) करने का अन्दाज यह है कि जैसे 
उन के दिलों परू ताले पड़े हुए हैं। 

5ब्ू355५)००॥ ४३) ६.5५ ०५ + छठी ५-०० 
.. ->#ज 39.22. २०७५९ 
१०३॥)) 259४5 06: 20650 ८7:5७ :४०3/5)02955:5| ८7४] 
छ+8॥% ४० 5057 ०0 ०४ 3४०५० ८0 (४७॥३७,०- ८23.) 9४ +# ४ 
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हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि ०) ने फ्रमाया कि इन आयात में भी मुनाफिकीन का जिक्र है। उन से 





कक 


सूर-ए-मुहम्मद नं० 47 338 पारा-26 


जो मुख़ालिफाना (विरोधी) और बागियाना हरकतें जाहिर हुईं उनकी वजह से उनके लिए दअव-ए-इस्लाम 
पर बाकी रहने का भी कोई रास्ता न रहा। 

बाज हजरात ने फ्रमाया कि इस से अहले किताब मुराद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह (सलल०) को आपकी 
उन खूबियों को देखकर पहचान लिया जो अपनी किताबों में पाते थे, फिर भी कुफ्र पर जमे रहे इस को 
+5॥305॥४5॥ से फ्रमाया। 

क्योंकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के आने से पहले दावा किया करते थे कि हम जरूर मानेंगे। इस 
दावे के मुताबिक जो कुछ करना था उस से फिर गये।) आयात का नुजूल जिन लोगों के बारे में भी हुआ, 
शब्द हर तरह के बेदीनों को शामिल है। इर्शाद फ्रमाया कि बेशक जो लोग पीठ फेर कर दीने हक से फिर 
गये, हालांकि उन पर हिदायत स्पष्ट हो गई थी, शैतान ने उनको उस ने कुफ्र और इरतिदाद को और बुरे 
आमाल को उन के सामने अच्छा कर के पेश किया, हक और हकीकत को जानते हुए दुनिया की जाहिरी 
जीनत को उन्होंने तर्जीह (वरीयता) दी। शैतान ने मजीद यह किया कि उन को यह बता दिया कि देखो कि 
अभी दुनिया की जाहिरी जीनत को उन्होंने तजीह दी। 

शैतान ने उन को यह बताया कि देखो! अभी दुनिया में तुम्हें बहुत रहना है और ज्यादा दिन जीना 
है, इस्लाम कुबूल कर के यह लम्बी जिन्दगी आराम से कैसे गुज़ारोगे? देखो! जो लोग इस्लाम कुबूल कर 
लेते हैं कितनी तक्लीफों में पड़ जाते हैं। 

है ४0) # ४40५४) 0008,» ८23] 9 ४6५ 45 

इस में अल्लामा कुर्तुबी (रह०) ने ४|$ का मुशारा इलैहि &६/)४ को करार दिया है और मतलब यह 
बताया है कि शैतान का इन्हें लम्बी उम्र वाली बातें समझाना इस वजह से है कि इन्होंने यानी मुनाफिकों 
और यहूदियों ने मुश्रकीन से कहा जिन को अल्लाह के नाजिल किये हुए कलाम पर एतिराज है कि हम 
बाज चीजों में तुम्हारी फरमॉबरदारी कर लेंगे यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की मुखालिफृत में (जैसे) 
आप से दुश्मनी रखने में, जिहाद में शिरकत न करने में और दीन-ए-इस्लाम को कमजोर करने में हम 
तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम्हारी सब बातों की फ्रमॉबरदारी का वादा नहीं करते यह लोग काफिर तो पहले 
ही से थे मज़ीद इन्कार का एलान भी कर दिया, इसलिए शैतान को उन्हें ढ़ील देने और काफ्र में आगे बढ़ाने 
का मौका मिल गया। (तफ़्सीर कुर्तुबी पेज नं० 250 भाग 6) 

मुआलिमुल तन्‍्जील में यह भी तफ़्सीर लिखी है, लेकिन ४|$ का मुशारा इलैहि मुतअय्यन नहीं किया। 
मुनाफिकीन ने यहूद लीडरों से कहा कि हम अनुसरण न करने को जाहिर करने के बारे में तुम्हारा हुक्म 
नहीं मानेंगे, क्योंकि वह हमारी मस्लहत के खिलाफ है और अनुसरण न करने का जो हुक्म देते हो हम 
उस में तुम्हारी बात मानेंगे क्योंकि हम इसमें तुम्हारे साथ ही हैं। 


मौत के वक़्त काफिर की बदहाली 
फिर फ्रमाया &»(॥ ४६89॥॥ ८६४ इस में मुनाफिकीन की मौत के वक़्त की बदहाली का बयान है। 
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मतलब यह है कि अगर दुनिया में उन को अज़ाब न हुआ तो यह न समझें कि वह अजाब से महफूज 
(सुरक्षित) हो गये, हर काफिर को अजाब होना ही है जो मौत के वक़्त से ही शुरु हो जाता है। 

इर्शाद फ्रमाया कि उन मुनाफिकीन का क्‍या हाल होगा जब फ्रिश्ते उन की रुह कब्ज कर रहे होंगे 
और उन के चेहरों और पीठों पर मार रहे होंगे। 

'साहिबे रूहुलू मआनी” लिखते हैं कि दुनिया में यह लोग जिहाद से बच रहे हैं, इन का यह बचाव 
कितने दिन चलेगा बिलआखिर मरेंगे और मौत के वक्त से ही उन की पिटाई शुरु हो जाएगी। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया कि जो कोई भी शख्स गुनाहगारी की हालत में मरता है, 
फ्रिश्ते उसकी मौत के वक्त उस के चेहरे पर और पिछले हिस्से पर मारते रहते हैं, इस मारपीट को 
हाजिरीन महसूस नहीं करते, मगर ऐसा होता जरूर है जैसा कि बरजख के हालात मरने वाले पर गुजरते 
हैं और देखने वालों को नज़र नहीं आते। 

सूरः: अन्फाल (आयत नं० 50, 5॥) में फरमाया हैः- 


हर ब्रज 


(94 45952 0.3 8 ४$99%8 ८2% ४४४ ६5-77 ॥)05० 220) (४:४3 5.23 
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(और अगर आप देखें जब कि फ्रिश्ते काफिरों की जान कृब्ज करते हुए उन के मुँहों पर और उन 
की पुश्तों पर मारते हैं और यूँ कहते हैं कि जलने का अजाब चख लो। यह उन आमाल की वजह से है 
जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे॥ 

४४5 ६६, ४) (उन की यह सज़ा इसलिए है कि उन्होंने उस चीज़ का अनुसरण किया जो अल्लाह 
की नाराजगी का जरिया है, उसकी रज़ामन्दी को अच्छा न जाना। सो अल्लाह ने उनके आमाल बेकार कर 
दिये) उन्होंने कुफ़ को अख्तियार किया (जो अल्लाह की नाराजगी का जरिया है) और ईमान कुबूल न किया 
(जो अल्लाह तआला की रजामन्दी का जरिया है) अल्लाह को राजी करने वाले अमल से उन को नफ़रत 
और कराहत थी, उन को मौत के वक्‍त यह सजा मिलेगी (और इस के बाद भी बराबर अज़ाब है) और 
उन्होंने दुनिया में जो अमल ऐसा किया था जिस पर सवाब दिया जा सके उन आमाल को भी अल्लाह ने 
बेकार कर दिया यानी आखिरत में उन आमाल का कोई फायदा न पहुँचेगा। 


ध 
उल5 


दर 
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अनुवाद- 

क्या उन लोगों ने जिनके दिलों में रोग है यह समझ रखा है कि अल्लाह उनके कीनों (कपट) को, 
जाहिर नहीं करेगा (30) और अगर 'हम” चाहते तो तुम्हें उन लोगों को दिखा भी देते, फिर तुम उन्हें उनकी 
सूरत ही से पहचान लेते, और तुम उन्हें उनकी बात-चीत से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे कामों को 
जानता है। (3])) और हम” ज़रूर तुम्हारी आज़माइश करेंगे, यहा। तक कि 'हम' उनको जान लें जो जिहाद 
करने वाले और सब्र करने वाले हैं, और तुम्हारे हालात की जांच कर लेंगे। (32) जिन लोगों ने इन्कार किया, 
और अल्लाह की राह से रोका, और रसूलों का विरोध किया, इसके बाद कि उन पर हिदायत स्पष्ट हो चुकी 
थी, वे अल्लाह का कुछ भी नुकसान पहुँचाने वाले नहीं, और “वह” उनका किया कराया अकारथ कर देगा। 
(33) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के हुक्म पर चलो, और रसूल की फ्रमाँबरदारी करो, और अपने कामों को 
अकारथ न करो। जिन लोगों ने इन्कार किया, और अल्लाह के रास्ते से रोका, और इन्कार करने 
वाले ही रह कर मर गये, तो अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ न करेगा। (35) तो तुम हिम्मत न हारो और 
सुलह के लिए न बुलाओ और तुम्हारी ही जीत होगी, और अल्लाह तुम्हारे साथ है और “वह' तुम्हारे कामों 
को हरगिज़ अकारथ न करेगा। दुनिया की जिन्दगी तो बस खेल और तमाशा है, और अगर तुम ईमान 
लाओ, और परहेजगारी करते रहो, तो “वह' तुम्हें तुम्हारा बदला देगा, और तुम से तुम्हारा माल न माँगेगा। 
(37) अगर वह!' तुमसे तुम्हारा माल मांगे और तुमको तंग करे, तो तुम कंजूसी करने लगोगे, और “वह' 
तुम्हारे खोट को निकाल बाहर कर देगा। (38) ऐ लोगो! जब अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए 
जाते हो, तो तुममें से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कंजूसी करने लग जाते हैं, और जो कंजूसी करता है वह 
वास्तव में अपने आप से कंजूसी करता है और अल्लाह तो गनी (निस्पृहठ) है और तुम मोहताज हो, और 
अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कीम को ले आएगा; फिर वह तुम जैसे न होंगे। 
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मुनाफिकीन के दिलों का मर्ज 











जो लोग मुनाफिक थे उन्हें इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी थी, ऊपर से दोस्त बने हुए थे, मगर 
अन्दर से दुश्मन थे। इस दुश्मनी का किसी न किसी तरह इज्हार होता रहता था, लेकिन उन का दावा यही 
था कि हम मुसलमान हैं। यह लोग कृसमें खा-खाकर मुसलमानों से कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं और 
तुम में से हैं और यूँ समझते थे कि हमारा अन्दुरुनी (7॥0779) मामला छुपा रहेगा और इसी तरह अपने 
कुफ्र को छुपाकर मुसलमानों के साथ चलते रहेंगे और उन से जो मुनाफेअ हैं हासिल करते रहेंगे। 

यह उन का ख़याल था, मुनाफिक अपने निफाक को छुपाता है और यूँ समझता है कि मैं बड़ा होशियार 
और चालाक हूँ। अल्लाह तआला ने बहुत दिनों तक उन लोगों की पहचान नहीं कराई। हा, उनके हालात 
और आमाल बयान फरमा दिये। 

सूरः बराअत में उन के तफ़्सीली हालात बयान फरमाये हैं, इसीलिए इस सूरः का नाम «»5»७ (यानी 
रुस्वा करने वाली भी है। बाज दूसरी सूरतों में भी उन की हरकतें और उन के आमाल बयान फ्रमाये हैं। 

"3४ (०४ ३ ४४3, ४54#-2 5 (286 ४5०४४ ४६ 85 

(और अगर हम चाहें आप को स्पष्ट तौर पर उन मुनाफिकीन में से हर एक की अलग-अलग 
पहचान करा दें (मगर इसकी जरूरत नहीं है) आप उनके रंग-ढंग से उन्हें पहचान लेंगे, उन का लब व 
लहजा और बात करने का ढंग बता देगा कि यह मुनाफिक्‌ हैं अन्दर से मोमिन नहीं हैं, क्योंकि मतलबी 
का मेल-जोल चाल का ढंग अलग होता है बिलावजह कृसमें खाना रुक-रुक कर बात करना सोचकर जवाब 
देना ताकि उस की बद्‌ अकीदगी का पता न चले। यह मुनाफिकीन के ढंग होते हैं। एक जमाने तक तो 
ऐसा ही रहा फिर एक दिन वह आया कि यह लोग सख्ती और जिल्लत के साथ मस्जिदे नबवी (सल्ल०) 
से निकाल दिये गये। 

50४ ४५ 4॥$ 

(और अल्लाह तुम्हारे आमाल को जानता है) उसे ईमान वाले के इख्लास का, निफाक्‌ वालों की 
मुनाफिकृत और मक्र व फ्रेब का इल्म है। मुनाफिकीन यह न समझें हम मुसलमानों से अपनी मुनाफिकृत 
को छुपा कर अपने इरादों में कामियाब हो जाएँगे, अगर मुनाफिकीन मुख्लिसीन का पता न चला तो अल्लाह 
तआला को तो सब का इल्म है, उस के अजाब और बदले से कैसे सन्तुष्ट हो गये? 
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यानी शरीअत के आमाल जैसे जिहाद आदि के जो अहकाम लागू किये जाते हैं उन के जरिये तुम्हारी 
आज़्माईश की जाती है। हम जरूर तुम्हारी आज्माईश करेंगे, ताकि मुख्लिस (निः स्वार्थ) मुजाहिदीन और 
सब्र करने वालों की पहचान हो जाए ५5४८४ 9:55 (और ताकि हम तुम्हारे हालात को जाँच लें॥ 


€&छ ७#छ4ी॥465५,202 ६:59 2,.25555:55 ४४४८ &9॥ 6 

५४ 9)॥ ७५.४ &॥ ९४ 0 ८2. ५७४ ४००८-६३ &॥ |४5-४ 
958 6808 535 #:99॥ (0205 80540 87 8७६४९: 00:25 
७॥0::७0705%#55%॥75४ ८0 25650 &55965७ ४ ॥ 


काफिर के आमाल बर्बाद कर दिये जाएँगे 


ऊपर चार आयतों का तर्जुमः किया गया है। पहली आयत में फ्रमाया कि जिन लोगों ने इन्कार किया 
और अल्लाह के रास्ते से रोका और रसूल की मुख़ालिफत (विरोध) की और हिदायत के आने के बाद उस 
से फिर गये, ऐसे लोग अल्लाह को कुछ नुक्सान नहीं पहुँचा सकते। 

(यह लोग अपनी ही जानों को नुक्सान पहुँचाएँगे और उन्हें कियामत के दिन बर्बादी का सामना होगा) 
दुनिया में उन्होंने जो अमल ऐसा किया था जिस पर अल्लाह की तरफ से अहले ईमान को सवाब मिलता 
है, कियामत के दिन काफिरों को उसका कुछ भी सवाब न मिलेगा, यह आमाल बिलकुल बेकार हो जाएँगे। 

दूसरी आयत में यह हुक्म फरमाया कि अल्लाह की और उस के रसूल की पैरवी करो और अपने 
आमाल को ख़राब न करो, नेक अमल ईमान में शक करने, कुफ्र व शिक अख्तियार करने से और बाज 
बड़े गुनाहों की वजह से बातिल (निरस्त) हो जाते हैं यानी उन का सवाब खत्म हो जाता है। 

'साहिबे रुहुल मआनी' ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नकल किया है कि १७०-०।३ ४४ /५। ४००४ ४ 
कि दिखावे और शोहरत की लालच के जरिये अपने आमाल को बातिल न करो। आयत आम है इस में 
हर वह चीज़ दाखिल है जिस से आमाल बातिल हो जाते हैं। 

“हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फ्रमाया कि हम यानी सहाबा-ए-किराम 
यह समझते थे कि हर नेकी जरूर मक़्बूल होती है”। 

जब आयते करीमा 0४ 9७४ % ४79 ७८४५३ 8 ४४४ नाजिल हुई तो हम ने कहा कि क्‍या ऐसा 
भी है जो हमारे आमाल को बातिल कर देगी, फिर हम ने समझ लिया कि इस से बड़े-बड़े गुनाह और 
फुहश काम मुराद हैं (यानी उन से नेक आमाल बातिल हो सकते हैं) इस के बाद जब हम किसी को देखते 
थे कि कोई गुनाह या फुहश काम उस से हो गया तो हम कहते थे कि यह शख्स तो बर्बाद हो गया यहाँ 
तक कि आयत .॥8६ ८0 ४८35७ ४4 4: 2८: 2 ५5 ५ 5॥ 6 (सूरः निसाः 48) नाजिल हो गई, तो इस के 
बाद हमारा तरीका यह हुआ कि जब कोई शख्स बड़ा गुनाह कर लेता था तो उसके बारे में पकड़ का खौफ 
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रखते थे (यानी उस का पकड़ यकीनी नहीं जानते थे) और जिस से बड़ा गुनाह हो जाता, उस के बारे 
में बख्शिश की उम्मीद रखते थे। (साहिबे रुहुल्‌ मआनी पेज नं० 79 भाग 26) 

तीसरी आयत में इर्शाद फरमाया कि जिन्होंने कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, फिर काफ्र 
की हालत में मर गये, अल्लाह तआला हरगिज उन की मग्फिरत नहीं फ्रमाएगा। हा, अगर किसी काफिर 
ने इस्लाम की मुखालिफत (विरोध) की और अल्लाह के दीन से रोकता रहा, फिर तौबः कर ली यानी इस्लाम 
कुबूल कर लिया, फिर इस्लाम की हालत में ही मर गया तो उसके कुफ्र के ज़माने का सब कुछ माफ हो 
जाएगा। इसी बात को बयान करते हुए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत अम्र बिन आस (रजि०) को खिताब 
करते हुए फ्रमायाः- 

“2005० (००: (०४० ५ ++ ५ ७...त.६ (| 

(ऐ अग्र! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों को (जो जमाने काफ्र 
मे किये थे ख़त्म कर देता है॥| (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 4 अज मुस्लिम) 
नफ़्ली नमाज़ या रोज़ः फासिद होने के बाद- 

'हन्फिया” का मसलक यह है कि अगर कोई शख्स नफ़्ल नमाज़ या नफ़्ल रोजः शुरु कर के तोड़ दे 
तो उसकी क॒ज़ा वाजिब है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 4 मुस्लिम) 

इस के दलायल भी लिखे हैं, उन में से ऊपर की आयत को दलील में पेश किया है कि अल्लाह तआला 
ने इर्शाद फरमाया कि अपने आमाल को बातिल न करो। जब किसी ने एक रकअत पढ़ ली या घंटा, दो 
घंटा रोज: रख लिया, फिर तोड़ दिया तो उस से वह अिबादत बीच में रह गई जिस को शुरु किया था। 

पूरी अबादत कर के किसी अमल को तोड़ दे या पूरी करने से पहले ही बातिल कर दे दोनों तरह 
की मनाही पर यह आयत दलील है। 

शेख इब्ने हुमाम फृल्ठुल्‌ क॒दीर में लिखते हैं:- 

8-294०-८.००)7०0००५०-७०५५५०५० ७७ (9/७०+»०५ «(0.८ [५०१५ ५७ णऊ 

कमजोर न बनो- 

चौथी आयत में फरमाया १/5॥, ॥90855 984६ 

(ऐ मुसलमानों! तुम हिम्मत मत हारो और अपने दुश्मनों को सुलह की तरफ मत बुलाओ॥ 

इस में यह इर्शाद फरमाया कि जब काफिरों से जंग ठन जाए तो तुम जंग पर आमादह रहो और 
जिहाद फी सबीलिल्लाह में कोई कमजोरी न दिखाओ। कमजोर पड़ जाने में यह भी दाखिल है कि खुद से 
दुश्मनों को सुलह की दअवत दी जाए। अगर दुश्मन सुलह (0०॥ए्वाणा75०) की बात उठाएँ तो बाज हालात 
में सुलह कर लेना जायज है, जिस में इस्लाम और मुसलमानों का नफा हो। 

जैसा कि सूरः अन्फाल (आयत नं० 6) में फ्रमाया:- 

9 & 884 ६ €58 .50।/८&८॥$ मजीद सूरः अन्फाल की तफ़्सीर देखी जा सकती है। 
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बुलन्द रहोगे अगर मोमिन हो- 


फिर फुरमाया $८:८०८४६ यहाँ सिर्फ यही शब्द हैं और सूर: आले इमरान (आयत नं० 39) में 
फुरमाया है &:५४५४४० 5589 £55 5 5 ४५५ 
इस में यह वादा फरमाया कि तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, इसलिए ईमान तक्वा जब फ़िक्रे 
आखिरत अमानतदारी फर्ज को निभाना व वाजिबात गुनाहों को छोड़ने की सिफात रहेगी तो मुसलमान ही 
प्रभावी रहेंगे। अगर ईमानी ताकृत खो बैठेंगे तो फिर अल्लाह तआला की तरफ से दुश्मनों पर गलबा पाने 
का वादा नहीं। बाज हालात में संख्या की कमी की वजह से जो किताल की इजाजत है वह इस के खिलाफ नहीं। 
इस बात के समझने के लिए आयते करीमा (सूरः अन्फालः 66) “&- #९३8 2४६ ५०८८ ८॥ <६ 58 
की तफ़्सीर देखी जा सकती है। 
फिर फरमाया ४<४%| और अल्लाह तुम्हारे साथ है) लिहाज़ा जमकर पूरी कुब्वत के साथ दुश्मनों 
से मुकाबिला करें और अल्लाह पर भरोसा करें और इख्लास के साथ अल्लाह के दीन की मदद करने की 
नियत से किताल करें । 
इसी सूरः के पहले रुकूअ में गुजर चुका हैः- 
255 555 8525।0॥/550।55/८:५/ (६६ (ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह की यानी उस के 
दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे कृदमों को जमा देगा |) 
फिर फरमाया :४(५४०:5८5६ (और वह तुम्हारे आमाल में हरगिज़ कमी न करेगा |) 
वह हर नेक अमल सालेह का सवाब देगा बशर्ते कि उसे ख़राब न कर दिया हो। अल्लाह तआला 
ने नेक अमल पर वादा फ्रमाया है कि एक अमल का सवाब कम से कम दस गुना दिया जाएगा और 
इसु से ज्यादा जितना चाहे अपने फूजल व रहमत से अता फुरमाएगा। ,(५५८५ 5 5 5८५ ५ ८४ (०४ 5८5 
० ल्ट+८०००००२७)। 58० 2४-72 0 १४, ४३७७-०५ )७ 
५2५५4०९५४६५५५०७०५-०००...००७०२५०००२,।२-.०४,७ 
" ७०)०,.४७.००७३४५००-०७००० /५..।०००).०७) २४, | 2, 
- ७५-०५ _४] “०७५ 
७ 209 92575 ०४४४ 75४ ॥85॥५४ 25-:25 ८. 250 5०20 (| 
3, |+६-०) (३०० ४099 ४०७७5 ७.० ८५>५ $ ।५५७५5/६००८७ ७३७८:४ ८॥ 
५ 


(&0॥ 574 50 2505". ९७ (५5 ४६ "०४:६०5५: ४४ (७ ४८४८५ (...८ 
७/#/२७४ 995४ ५६६,:०८४६ ४५ ५६ ४४५८ ४॥; 
दुनियावी जिन्दगी 


पिछली आयत में मोमिनीन से खिताब था कि तुम सुस्त न बनों और काफिरों से सुलह ((00॥ए/णा॥56) 
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करने की तरफ न झुको, अल्लाह तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे आमाल को बर्बाद न फरमाएगा। इन आयात 
में मुसलमानों को तम्बीह फ्रमाई गई हैं, जिसमें कुछ आम हालात और कुछ फी सबीलिल्लाह माल खर्च 
करने से सम्बन्धित हैं। पहले तो यह फरमाया कि दुनिया खेल है, बहलाने वाली चीज है। 

सूरः अनकबूत (आयत नं० 64) में भी यह विषय है, वहाँ यह भी फ्रमाया हैः- 

“८६:20 3 $::0/60 68 (और बिलाशुब्हा आखिरत वाला घर ही जिन्दगी है) खेल-कूद से असली 
मकसद हासिल नहीं होते, असली मकसद यानी हमेशा नेअमतों, खुशियों और लज्जतों में रहना मौत के बाद 
आखिरत ही में नसीब होगा उसी के लिए कोशिश करना लाजिम है, इसलिए ऐसे आमाल करना चाहिए 
जो वहाँ काम आएँ। 

फिर फरमाया ५5% 5६४ 5 %&५४ 2|$ और अगर तुम ईमान पर जमे रहे और तक्वा अख्तियार 
किया (जिस में फरायज् और वाजिबात की अदायगी और गुनाहों का छोड़ना सब दाखिल हैं तो अल्लाह 
तआला तुम्हारे आमाल का बदला अता फरमाएगा। 

'कुर्तुबी' ने इस के कई अर्थ लिखे हैं। पहला यह कि अल्लाह तआला तुम्हें यह हुक्म नहीं देगा कि 
पूरा माल जकात में दे दो और दूसरा मतलब यह है कि तुम्हारे माल को अपनी राह में खर्च करने का 
हुक्म देता है, इस का सवाब तुम्हीं को मिल जाएगा। 

और एक मतलब यह है कि अल्लाह तआला की तरफ से जो किसी जगह माल खर्च करने का हुक्म 
होता है तो वह तुम्हारे माल का सवाल नहीं है, वह तो उसी का माल है उसी ने तुम को अता फ्रमाया 
और वही हकीकी मालिक है, अपनी रज़ा के लिए जो माल भी खर्च करने का हुक्म दे उस पर राजी रहना 
चाहिए क्योंकि उस ने अपना माल तलब फरमाया है। 

4683 53-६४ हे, #उ>क (5३-६4 ८॥ 

अगर वह तुम से तुम्हारे माल तलब करे और आखिरी ह॒द तक तलब फरमाये तो तुम कन्जूसी करोगे 
और अल्लाह तआला तुम्हारी नागवारी को जाहिर फरमा देगा। 

(यानी तुम ऐसी सूरत में माल खर्च न करोगे और खर्च करने का हुक्म होते हुए खर्च न करने से 
तुम्हारे अन्दर की नागवारी जाहिर हो जाएगी और यह कि हुक्म के मुताबिक अमल करने पर दिल से राजी 
नहीं हो। 

(मुसलमानों का यह हाल है कि जकात की अदायगी के तौर पर (/40) खर्च करने का हुक्म हुआ 
है उसे खर्च करने से भी जान चुराते हैं। दीनदारी के दावेदार भी पूरा हिसाब कर के पूरी जकात देने को 
तैयार नहीं। अगर पूरा माल खर्च करने का हुक्म होता तो क्या हाल होता, खूब समझ लिया जाए) इस विषय 
को बाद वाली आयत में बयान फरमाया। इशाद फरमायाः- 

एई एल एज ए७ #8 ५ (५-४ ७५८0 2६४५ ५2॥8 #४५ 

(ख़बरदार! तुम ऐसे लोग हो कि तुम्हें अल्लाह की राह में ख़र्च करने की दअवत दी जाती है तो तुम 

में से बाज वह हैं जो कन्जूसी करते हैं॥ 
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4.0४ (8238 ४४४5४ (और जो शख्स कनन्‍्जूसी करेगा कन्जूस बनेगा वह खुद अपने ही से 
कन्जूसी करता है यानी अपनी ही जान को खर्च करने के फायदे से महरूम रखता है, खर्च न करने का 
नुक्सान खुद उसी को पहुँचता है। 

४258 ४84 898॥5॥$ (और अल्लाह गनी है और तुम मुहताज हो॥ 

अल्लाह तआला तुम्हें अता फ्रमाता है उसे न हाजत है न जरूरत। वह बेनियाज़ है तुम सब उस 
के मुहताज हो, इस गलतफृहमी में कोई न रहे कि शरई कानून के मुताबिक जो माल खर्च करने का हुक्म 
है अल्लाह तआला का इसमें कोई नफा है। (अल अयाज बिल्लाह) 


दीन से फिरने पर दूसरी कीम 

आखिर में फरमाया ५&४$॥05४ 005 -9 95 (2॥५ 

(और अगर तुम दीने इस्लाम की तरफ से बेरुखी अख्तियार करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे बदले 
दूसरी काम को ले आएगा॥ 

प52 ६४5 ९६5 (फिर वह तुम्हारे जैसे न होंगे) 

इस में उन मुसलमानों को जो नुजूले आयत के वक्‍त मौजूद थे खासतौर पर और तमाम बाद में आने 
वाले मुसलमानों को आमतौर पर तम्बीह फ्रमा दी कि कोई शख्स यह न समझ ले कि दीने इस्लाम की 
मदद और उस के आमाल, माल खर्च करना और जिहाद फी सबील्लिह वगैरह मुझ पर या मेरी कौम पर 
(2)०79०70) है। अल्लाह तआला किसी का मोहताज नहीं है, वह खालिक और मालिक भी है, गनी बेनियाज 
भी है, हर चीज़ पर कादिर भी है जिस को चाहे जिस काम के लिए इस्तेमाल फरमा सकता है। 


तब्दील होने वाली कौम- 

'सुनन तिर्मिजी” में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सहाबा ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह! यह कोन लोग हैं जिन का अल्लाह तआला ने जिक्र फरमाया और इर्शाद फ्रमाया कि 
अगर हम लोग बेरुखी करेंगे तो अल्लाह तआला हमारे बदले उन को हिदायत अता फ्रमाएगा, फिर वह 
हमारे जैसे न होंगे, उस वक्‍त हज़रत सलमान फारसी (रजि०) मौजूद थे। 

आप (सल्ल०) ने फरमाया हजरत सलमान फारसी के मूंढे पर और एक रिवायत में है कि उन की 
रान पर हाथ मार कर फ्रमाया कि यह शख्स, इसकी काम और एक रिवायत में है कि यह और इन के 
अस्हाब | कुसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है अगर ईमान सुरय्या (सितारों) पर भी लटका 
हो तो फारस के बहुत से लोग इस को हासिल कर लेंगे । (सुनन तिर्मिजी अबवाबे तफ़्सीर सूरः मुहम्मद) 


गैर अरब की दीनी ख़िद्मत- 


हकीकृत में ऐसा ही हुआ जब अहले अरब को इस्लामी खिद्मात की तरफ ध्यान न रहा तो अल्लाह 
तआला ने फारस के शहरों और बस्तियों से ऐसे लोग पैदा फरमाये जिन्होंने खूब बढ़-चढ़ कर उलूमे 
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इस्लामिया की खिदमत की। हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) का इल्म और तक्वा सब को मालूम है, फिर 
हजरत इमाम बुखारी (रह०) की सीरत देख लें और “मक्‍्की बिन इब्राहीम बल्खी' का तर्जुमः 'जो इमाम 
अबू हनीफा' के शागिर्द थे उनसे इमाम बुखारी ने ग्यारह वास्तें से रिवायत की है। “अबू उबेद” 'कासिम 
बिन सलल्‍्लाम हरवी” “नईम बिन हम्माद मरूजी” “इस्हाक्‌ बिन इब्राहीम मरवजी” जुहैर बिन हर्ब, कुतैबा बिन 
सओद बल्खी, अबू जाफर, मुहम्मद बिन मेहरान राजी, अबू ज़करिया, यहया बिन मूसा अल बल्खी, हाफिज 
जकरिया, यहया बल्खी, इमाम अबू ज़रआ राजी, इमाम अबू हातिम अल्‌ राजी, इमाम अबू दाऊद (साहिब 
अल सुनन) सुलेमान बिन अशअस अलूसिजिस्तानी, साहिबे अल सुनन इमाम तिर्मिजी, अबू ईसा, मुहम्मद 
बिन ईसा, इमाम अबू अब्दुल्लाह, मुहम्मद यजीद अल॒कजवीनी, इब्ने माजा, साहिबे अल सुनन, इमाम 
अहमद बिन शुऐब, अल नसई, इमाम अबू जाफ्र मुहम्मद बिन जरीर तब्री अल हाफिज अल कबीर 
मुहम्मद बिन इस्हाक बिन खुजेमा अल॒निसापूरी, अल हाफिज अबू अब्दुल्लाह, मुहम्मद बिन यहया बिन 
मुन्द जो फारस के रहने वाले थे। 

हजरत इमाम मुस्लिम बिन अल हिजाज (साहिब अल सहीह) भी नीसापूरी थे, उन को क॒शीरी भी 
कहा जाता है। तहजीब अल अस्मा वल्‌ लुगात में लिखा है कि यह कृबीला बनी कुशैर की तरफ मन्सूब 
है, जो अरब का एक कृबीला था। अगर वतन के एतिबार से देखा जाए तो गैर अरब” की फेहरिस्त (/8) 
में उन का नाम जिक्र किया जा सकता है। 

(यह चन्द नाम मुहृद्दिसीन किराम के हम ने हाफिज जहबी (रह०) की 'तज्किरह अल हुफ्फाज' से 
लिखा है) मजीद देखा जाए तो फारस के मुहृद्दिसीन की बड़ी तअदाद सामने आ जाएगी। 

हाफिज जलालुद्दीन सियोती' (रह०) ने जो नाम लिखे है उस से भी इन्तेखाब (5०८८०) कर लिया 
जाए। हाफिज अबुल्‌ कासिम तब्रानी साहिबे अल मुअजम और हाफिज अबू हातिम, मुहम्मद बिन हब्बान 
अल्‌ बस्ती और इब्ने अल सना, अबू बक्र दीनीरी और हाफिज अबू नईम अलूसुब॒हानी और साहिबे अल्‌ 
सुनन इमाम बेहकी आदि। 

यह चन्द मुहद्दिसीन-ए-किराम के नाम हैं जो फारस के रहने वाले थे। दूसरे मुल्कों के मुह॒द्दिसीन इन 
के अलावा हैं, पश्चिमी देश के लोगों ने जो किताब व सुन्नत की खिद्मत की है उन के नाम इस तरह हैं:- 

हजरत इमाम अबू उमर दानी, इमाम शातबी, इमाम इब्ने अल जज़्री के नाम हैं, इसके अलावा वह 
मुफस्सिरीन और फुक्हा-ए-किराम का जिक्र बाकी है। इसी तरह इमाम अबू हनीफा (रह०) के फिकः को 
आगे बढ़ाने वाले तो अहले फ़ारस ही थे जिन्हें 'उलमा-ए-मावराउन्न नहर” के नाम से याद किया जाता है। 

इस्लाम कुबूल करने के बाद तातारियों ने जो इस्लाम की खिद्मत अन्जाम दी और तुर्कों ने जो सलीबी 
जंगें लड़ी हैं उन को भी जेहन में रखना चाहिए। 

:»:5 ७४ 0५5४ के उमूम में तमाम गैर अरब जिसमें भारत की काम भी आ जाएगी। यहाँ से जो 
खिद्मत का काम हुआ गैर मामूली है और आइन्दा की उम्मीदें भी हैं। रसूलुल्लाह (सलल०) ने बतौर मिसाल 
फारस का ज़िक्र फरमा दिया। 


(भाग-48) 


सूर-ए-फृतह 
(सूर: नं. 48) 
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७६2४ ॥9४ 4 ८४ 
अनुवाद- 

(]) (ऐ मुहम्मद) “हमने” आप को फृत्ह (विजय) दी, फृत्ह भी साफ खुली हुई; (2) ताकि अल्लाह आप 
के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, और आप पर अपनी नेअमतें पूरी कर दे और आप को सीधी राह पर 
चलाए; (3) और अल्लाह आप की जबर्दस्त मदद फरमाए। (3) वही” है जिसने ईमान वालों के दिलों में 
सकीना (संतोष) उतारी, ताकि उनके ईमान के साथ, उनका ईमान और ज़्यादा हो जाए, और अल्लाह ही की 
हैं आसमानों और जमीन की सभी सेनाएँ और अल्लाह खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। (5) ताकि वह!' 
मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल फरमाए, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वह 
उसमें हमेशा रहेंगे, और उनसे उनकी बुराइया दूर कर दे, और यह अल्लाह के यहाँ बड़ी कामियाबी है। (6) 
और मुनाफिक्‌ (कप्टाचारी) मर्दों, और मुनाफिक औरतों, और मुश्रिक (बहुदेववादी) मर्दों और मुश्रिक औरतों 
को अजाब दे, जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं उन्हीं पर बुरे हादसे हों, और अल्लाह का उन 
पर ग़ज़ब (प्रकोप) हुआ और उसने” उन पर लानत की, और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, और 
वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। (7 )और आसमानों और जमीन की सब सेनाएँ अल्लाह ही की हैं, और अल्लाह 
बड़ी ताकृत वाला, हिक्मत वाला है। (8) हमने” आपको गवाही देने वाला, खुशख़बरी सुनाने वाला और 
ख़बरदार करने वाला बना कर भेजा है; (9) ताकि तुम लोग अल्लाह और “उनके” रसूल पर ईमान लाओ, 
और उनकी मदद करो, और उनका आदर करो और सुबह व शाम उस (अल्लाह) की तस्बीह बयान करो। 
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जो लोग आप से बेअत (वचन) करते हैं वे अल्लाह से बैअत करते हैं, अल्लाह का हाथ है उनके हाथों 
पर, फिर जिसने वचन तोड़ा वह अपने वचन तोड़ने का वबाल अपने ही ऊपर लेगा, और जो उस अहद 
(प्रतिज्ञा) को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है, तो उसे वह” बहुत जल्द बड़ा बदला देगा। (() जो 
बदूदू (देहाती) पीछे रह गये थे, वे आप से जरूर कहेंगे, “हमको हमारे माल और हमारे घर वालों ने रोक 
(व्यस्त) रखा था; तो आप हमारे लिए माफी की दुआ कीजिए! यह लोग अपनी जबान से वह बातें कहते हैं 
जो उनके दिलों में नहीं हैं, कह दीजिए, “कोन है! जो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे लिए कुछ अधिकार रखता 
हो, अगर तुम को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे या वह तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे? बल्कि जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उसकी ख़बर रखता है; (2) बल्कि तुमने यह गुमान किया कि रसूल और ईमान वाले 
अब कभी अपने घर वालों में पलट कर न आ सकेंगे, और यह बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई, 
और तुमने बुरे गुमान किये, और तबाह होने वालों में हो गये।” (3) और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके 
रसूल पर ईमान नहीं लाया, तो ऐसे काफिरों (इन्कारियों) के लिए हमने” (भड़कती हुई) आग तैयार कर रखी 
है। ((4) और अल्लाह ही की है आसमानों और जमीन की बादशाही, वह” जिसे चाहे माफ करे और जिसे 
चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, रहम वाला है। 


।> हक > कि: / कै: ह-2|<2॥| 
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फृतेह मुबीन का वादा 


यह सूरः फतह के शुरु की आयात का तर्जुमः है। इस सूरः में फतेह मुबीन, सुलह हुदेबिया और फतेह 
खबर का जिक्र है और आखिर में रसूलुल्लाह (सलल०) के सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्‌मईन 
की खूबी बयान करना है। इस सूरः के शुरु का हिस्सा सफर में नाजिल हुआ। 

हजरत अनस (रजि०) ने बयान किया है कि जब रसूलुल्लाह (सलल०) सुलह हुदेबिया के बाद वापस 
मदीना मुनव्वरह के लिए तश्रीफ ला रहे थे और हजराते सहाबा (रजि०) के दिलों में इस बात का रंज था 
कि उमरह न कर सके, उस वक्‍षत सूरः अल फृत्ह नाजिल हुई। 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जो मुझे सारी 
दुनिया से ज्यादा महबूब है। जब आप ने 56४ 35 (७४४७ (5॥ ४ ६26 ४ ४ ७४ 2 ६६४६] पढ़ कर 
सुनाई तो सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! मुबारक हो, इस में आप (सल्ल०) के बारे में 
फुरमाया कि ऐसा-ऐसा होगा, लेकिन हमारे बारे में क्या होगा यह भी मालूम होना चाहिए। इस पर आयते 
करीमा ५५%) ८४०५$-॥ (५६०: नाजिल हुई। 

(अल बग्वी फी मुआलिमुल्‌ तनन्‍जील पेज नं० 88 भाग 4, बुखारी पेज नं० 600 भाग 2) 

“हजरत जैद बिन अस्लम” अपने वालिद (पिता) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) सफर 
में थे, हजरत उमर बिन ख़त्ताब (रजि०) भी आप के साथ चल रहे थे, एक रोज रात के वक्‍त ऐसा हुआ 
कि हजरत उमर (रजि०) ने आप से कुछ सवाल किया, आप (सल्ल०) ने जवाब न दिया, आप ने फिर 
सवाल किया, आप ने फिर ख़ामोशी अख्तियार फरमाई, फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। 

हजरत उमर (रजि०) ने बयान किया कि मैंने अपने आप से कहा कि तेरी माँ तुझे गुम करे (परेशानी 
के वक्त अहले अरब अपने बारे में यह शब्द बोल दिया करते थे) तूने तीन बार सवाल कर के रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को तकलीफ में डाला, तीन बार सवाल किया, आप ने जवाब नहीं दिया, यह सोचते हुए मैं जल्दी 
से अपने ऊंट को हरकत देकर सब मुसलमानों से आगे बढ़ गया और मैं इस बात से डरने लगा कि मेरे 
बारे में कुरआन मजीद की कोई आयत नाज़िल हो जाए। थोड़ी ही देर में एक आवाज सुनी, एक शख्स जोर 
से पुकार कर कह रहा है कि ऐ उमर! रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हो जाओ, मैं डरा कि 
हकीकत में मेरे बारे में कुरनन मजीद की कोई आयत नाजिल हुई है, मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत 
में हाजिर हुआ और आप को सलाम किया कि इस रात में मुझ पर एक ऐसी सूरः नाजिल हुई है जो मुझे 
उन सब चीजों से ज्यादा महबूब है जिन पर सूरज निकलता है, फिर आप ने ६६ 5७४४ ४ (&&&| तिलावत 
फुरमाई। (सहीह़ बुखारी पेज नं० 600, 76) 
सुलह हुदेबिया का वाकिआ 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कुरैशे मक्का ने बहुत ज्यादा तक्लीफें दी थीं यहा तक कि आप (सल्ल०) और 
आप के सहाबा को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। जीकृअदा सन्‌ 6 हि० में रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
उमरह करने के लिए अपने पीछे “नमीला बिन अब्दुल्लाह लैसी' रजियल्लाहु अन्हु को अमीर बनाकर रवाना 
हो गये। 

मदीना मुनव्वरह के रहने वाले और आस-पास के देहात के रहने वालों को भी सफर में साथ चलने 
के लिए फ्रमाया। आप ने उमरह का एहराम बॉध लिया और हज़रात सहाबा (रजि०) ने भी, ताकि लोग 
यह समझ लें कि आप का मकसद जंग करना नहीं है, केवल बेतुल्लाह की जियारत करना है। आप अपने 
साथ हदी (कुर्बानी) के जानवर भी ले गये थे (जो हज व उमरह में हरम मक्का में जब्ह किये जाते हैं) 
जब आप अस्फृहान नामी स्थान पर पहुँचे तो 'बिश्व बिन सुफ्यान कअबी” से मुलाकात हुई, उस ने अर्ज 
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किया या रसूलल्लाह! कुरैशे मक्का को आपकी रवानगी का पता चल गया है वह मकामे 'जीतुवा” में जमा 
हो गये हैं और कुसमें खा-खा कर यह अहद कर रहे हैं कि आपको मक्का में दाखिल न होने देंगे और 
खालिद बिन वलीद (रजि०) (जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे) अपने सवारों को लेकर किराउल 
नईम (एक मकाम का नाम है) में पहुँच चुके हैं। आप ने यह सुनकर रास्ता बदल दिया और दाहिने हाथ 
की तरफ रवाना हो गये, यह बाकायदा रास्ता नहीं था, घाटिया थीं जहाँ से गुजरना पड़ा यहाँ तक कि नर्म 
जमीन में पहुँच गये और मकामे हुदैबिया के रास्ते पर पड़ गये। 

“हुदेबिया” मक्का और जहृह के दर्मियान है, हरम के हुदूद वहाँ खत्म हो जाते हैं (अस्फहान से मक्का 
मुअज्जमा जाते हुए हुदैबिया नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि कुरैश के आड़े आ जाने का अन्देशा था, इसलिए आप 
रास्ता बदल कर हुदैबिया पहुँच गये ॥ 
ह॒दैबिया पहुँचना- 

जब क्रैश के सवारों को पता चला कि आपने रास्ता बदल दिया है तो वापस कुरैश के पास मक्का 
चले गये। इधर रसूलुल्लाह (सलल०) अपने अस्हाब के साथ मकामे हुदैबिया में पहुँच गये, वहाँ पहुँचे तो 
आपकी ऊंटनी बैठ गई। सहाबा ने कहा यह तो आगे बढ़ने से इन्कार करने लगी, आप ने फ्रमाया जिद्द 
करना इसकी आदत नहीं है, इसे उसी जाते पाक ने रोक दिया जिस ने हाथी वालों को मक्का में दाखिल 
होने से रोक दिया था। 

क्योंकि कुरैशे मक्का के आड़े आ जाने और मक्का के दाखिले में रुकावट डालने का अन्देशा था, 
इसलिए आप ने फ्रमाया कि अगर आज कुरैश ने मुझ से किसी ऐसी बात का सवाल किया जो सिलह 
रहमी की बुनियाद पर हो तो इस में उसकी बात मान लूँगा और बाज रिवायात में यूँ भी है कि अगर मुझे 
किसी बात की दअवत देंगे जिस में उन चीज़ों का मुताल्बा हो जिन्हें अल्लाह तआला ने इज्जत वाला क्रार 
दिया है तो उन की बात मान लुंगा। 

हुदैबिया में क्याम तो फरमा लिया, लेकिन वहाँ पानी बहुत ही कम था। सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह! यहाँ तो पानी नहीं है, न वुजू कर सकते हैं और न पीने का इन्तिज़ाम है बस यही थोड़ा 
सा पानी है जो आपके प्याले में है। आप ने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में रख दिया आप की मुबारक 
उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गये। 

हजरत जाबिर (रजि०) ने बयान किया कि हम ने पानी पिया, वुज़ू किया, किसी ने दर्याफ़्त किया कि 
आप हजरात की कितनी तअदाद थी तो हजरत जाबिर (रजि०) ने कहा कि हम लोग पद्धह सौ थे, अगर 
एक लाख भी होते तो वह पानी सब के लिए काफी हो जाता । 


आप (सल्ल०) के मोअजिजात 
“हजरत बरा बिन आजिब' (रज़ि०) ने फरमाया कि (आयते करीमा में जो फृतेह का जिक्र है आप 
लोग उस से 'फृतेह मक्का” मुराद लेते हैं और हम 'बेअत रिजवान” को फृतेह मानते थे, जो हुदैबिया' के 
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मौके पर हुई। हम तअदाद में चौदह सौ या कुछ ज्यादा थे, हुदैबिया के एक कुवें में थोड़ा सा पानी था हम 
ने सारा पानी खींच कर इस्तेमाल कर लिया और उस में एक कृत्रा भी न छोड़ा। 

रसूलुल्लाह (सलल०) को इस का इल्म हुआ तो आप तशरीफ लाए और उस कुंवे के किनारे पर बैठ 
गये, फिर फरमाया कि इस में से निकाला हुआ एक डोल पानी लाओ, वह आप की खिद्मत में पेश कर 
दिया गया। आप ने उस में अपना 'लुआब मुबारक' डाल दिया और एक रिवायत में है कि वुजू फरमाया 
और कुल्ली की और उस कुवे में पानी डाला, फिर फरमाया इसे कुछ देर छोड़ दो। 

कुछ देर के बाद उस से पानी लेना शुरु किया और तमाम हाजिरीन अपनी सवारियों समेत सैराब 
(तृप्त) हो गये। चौदह सौ से ऊपर जो लोग थे उन को बाज सहाबा ने पद्धह सौ बता दिया और बाज ने 
चौदह सौ बता दिया। इस में कोई अन्तर नहीं कि प्याले में हाथ मुबारक रखने से चश्मे जारी हो गये और 
कुंवें में भी आप ने थूक मुबारक डाल दिया। 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने हुदैबिया में कियाम फरमा लिया तो कुरैशे मक्का ने एक के बाद दूसरे 
'बुदेल बिन वरका' 'मकरज़ बिन हिफ्ज” हलीस बिन अल्कमा और उरवह बिन मसऊद सकृफी को हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में भेजा, आप ने उन लोगों को जवाब दिया कि हम उमरह करने के लिए 
आये हैं लड़ाई लड़ना हमारा मक्सद नहीं है। 


सहाबा की मुहब्बत- 

हजरत उरवह बिन मसऊद हाजिरे खिद्मत हुए तो उन्होंने अजीब मनन्‍्जर देखा। हज़रात सहाबा 
(रजि०) की मुहब्बत और जांनिसारी देखकर आँखें फटी रह गईं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) वुजू फ्रमाते तो जो 
पानी आप के अंगों से गिरता हज़राते सहाबा (रजि०) उसे गिरने न देते थे और फोरन ही अपने हाथों 
में ले लेते थे। 

उरवह बिन मसऊद सकृफी ने वापस होकर कुरैशे मक्का से कहा कि देखो! मैं कई बार किसरा कैसर 
और नज्जाशी के पास गया हूँ (यह तीनों बादशाह थे) मैंने किसी बादशाह के ऐसे फ्रमॉबरदार नहीं देखे 
जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथी हैं, अगर तुम ने जंग की तो यह लोग कभी भी उन्हें तन्‍्हा नहीं 
छोड़ेंगे। अब देख लो! तुम्हारी क्या राय है? 

इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत उमर बिन खत्ताब से फरमाया कि मक्का जाओ वहाँ कुरैश 
को बता दो कि हम जंग करने के लिए नहीं आए। हज़रत उमर (रजि०) ने मअज़रत (माफी) पेश कर 
दी कि क्रैश को मालूम है कि मैं उन का कितना बड़ा दुश्मन हूँ और मेरे कबीले बनी अदी में वहाँ ऐसे 
लोग नहीं हैं जो मेरी हिफाज़त कर सकें, में आप को राय देता हूँ कि आप 'उस्मान बिन अफ्फान! (रजि०) 
को भेज दें, कुरैश के नज़्दीक वह मुझ से ज्यादा इज्जतदार हैं। 

चुनाँचे आप ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फान! (रज़ि०) को अबू सुफ़्यान और दूसरे कुरैश के पास 
बतौर दूत भेज दिया, ताकि वह कुरैश को बता दें कि आप जंग के इरादे से तश्रीफ नहीं लाए बल्कि सिर्फ 
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बेतुल्लाह की ज़ियारत के लिए तश्रीफ लाए हैं। 

जब हजरत उस्मान (रजि०) ने कुरैशे मक्का को पैगाम पहुँचा दिया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम 
यह बात मानने को तैयार नहीं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मक्का में दाखिल होने की इजाजत दें। 
अलृबत्ता तुम चाहो तो तवाफ कर सकते हो, उन्होंने जवाब दिया कि मैं अकेला तवाफ नहीं कर सकता, 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) तवाफ करेंगे तो मैं भी करुंगा। हजरत उस्मान को कुरैशे मक्का ने रोक लिया और 
उधर रसूलुल्लाह (सलल०) को यह खबर पहुँच गई कि उस्मान को कृत्ल कर दिया गया है। 
बेअत रिज़वान का वाकिआ 

जब यह ख़बर पहुँची तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि अब हम तो यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक 
कुरैश से जंग न कर ली जाए चूंकि जंग की फिजा बन गई थी, इसलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजराते 
सहाबा से बेअत लेना शुरु किया और आप के तमाम अस्हाब ने इस बात पर बेअत कर ली कि हम जम 
कर जंग में साथ देंगे और राहे फरार अख्तियार न करेंगे। 

हजरत उस्मान (रजि०) चूंकि मक्का गये हुए थे, इसलिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने हजरत उस्मान 
(रजि०) की तरफ से खुद ही बेअत कर ली, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाया और फ्रमाया कि 
यह बैेअत उस्मान की तरफ से है। 

(यह बेअत एक दरख्त के नीचे हुई थी जो मकामे हुदैबिया में था और इस के बारे में आयते करीमा 
री) < ४ 28:57 (०४) ५४६ 2॥ 5 ५४ नाजिल हुई। 

इसलिए इस बैअत का नाम बैअते रिज्वान मशहूर हो गया और बैअत करने वालों को “अरहाबे 
अल शज्रा' कहा जाने लगा। (शज्रा अरबी में दरख्त को कहते हैं॥ 

इस के बाद मालूम हुआ कि हजरत उस्मान (रजि०) की शहादत की ख़बर गलत है, लेकिन इस ख़बर 
की वजह से जो हज़रात सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने बेअत की उस का सवाब भी मिल गया और अल्लाह 
तआला की रज़ामन्दी का तोहफा भी नसीब हो गया, जिस का कुर्जान मजीद में एलान हो गया, जो रहती 
दुनिया तक बराबर पढ़ा जाता रहेगा। 

इस के बाद कुरेश ने 'सुहैल बिन अम्र” को बात करने के लिए भेजा और यूँ कहा कि मुहम्मद के 
पास जाओ और उन से सुलह (0०॥्ञाण॥$००) की बातचीत करो, लेकिन बात में इस साल उमरह करने 
की बात न आए। अगर हम इस साल उन्हें उमरह करने की इजाजत देंगे तो पूरे अरब में हमारी बद्नामी 
होगी और अहले अरब यूँ कहेंगे कि देख लो! मुहम्मद अपनी कुव्वत और जोर से मक्का में दाखिल हो 
गये। 'सुहैल इब्ने उमर' ने आप (सल्ल०) से लम्बी बातचीत की, फिर आपस में सुलह की शर्तें तय हो 
गईं। 
(सह्टीह बुखारी, बाब अल शुरूत फिलू जिहाद पेज 377 और राजेअ मुआलिमुल्‌ तन्‍जील पेज 99 भाग 4 ता पेज 203) 


सुलह हुदेबिया की शर्तें- 


सहीह बुख़ारी' पेज नं० (37, 372) और सहीह मुस्लिम पेज नं० (04) भाग (2) में है कि हजरत 
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अली (रजि०) सुलह नामा लिखने लगे तो उस में उन्होंने बतौरे शीर्षक (हेडिंग) यह लिखा 
4॥ «० ) ««०< «० »>४ ७।०»” इस पर 'सुहैल बिन अम्र” और उस के साथियों ने कहा कि हम तो आप 
के “रसूलुल्लाह” होने का इक्रार ही नहीं करते, अगर हम इस को मानते होते तो आप को उमरह करने 
से क्यों रोकते? आप “मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” लिखिए। आप ने फ्रमाया, मैं रसूलुल्लाह भी हूँ, “मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह” भी हूँ, फिर हजरत अली से फ्रमाया कि शब्द “रसूलुल्लाह” को मिटा दो। 
हजरत अली ने अर्ज किया कि मैं तो कभी भी आप के इस गुण को नहीं मिटाऊंगा (यह नाफ्रमानी 
की किस्म नहीं बल्कि मुहब्बत का अन्दाज़ है) इस के बाद सुलह नामा के शुरु में यह 30. ... ५४०७ ५७ «>> ५.७” 
लिखा गया। 
सहीह मुस्लिम” पेज (05) भाग (2) में यह भी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत अली से 
फ्रमाया कि लिखो “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' इस पर 'सुहैल बिन अम्र” ने कहा यह “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्हीम' 
क्या है? हम इस को नहीं जानते, बल्कि वह लिखो जो हम जानते हैं और वह है (आप ने 
इस को भी मन्जूर फ्रमा लिया (४3%४ ०,४3३ ५४) 
अलू बिदाया वल्‌ निहाया पेज नं० 68 भाग 4 में सुलह नामा का मतन (०४) जो नकल किया 
गया है वह इस तरह हैः- 
८०४०७] ५ ...>००५-०२४७०७६०:..>.०..)+ 7४ (.० (७.० 
५०७८ «६-२ ५४०५) (| ६-2 (5, (2५.० (४९.0० ......४ | 
०६ ..७-.०४>५८८ 4.०3 3 2.0 2,5 “(0.9 ०3 ...-*०-८| (५52०-२४ 
०.) (+23.०5:« ०३... ९ >> ४३2 22 -«.) 3७०० 6.20०३७-० 23.5 £्र््ल 
«4.३ )७-०४.-++५ ५०७ _५४+ 3 (0००२०) ० «५ )७०।७, ५.५) 
५०:०५ ८7:८५ +५०.७८)-> (०-५० ५2:४० ५3 )०-०. ०/| ०... .०4५ 
(0०-०७ ००००-०+०४७९५७०७-->|७ |०)५४०७.०७५० ५५ 
"०--१५३५५५-०)८७&०)) (७ ....५.०७ 0४४ ९५५-...३७ ७, (० (, 


- » » ४ ५९-००) 
अनुवाद- 
“यह वह सुलहनामा है जिस की "मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” ने 'सुहेल बिन अग्र” से सुलह की, इन 
बातों पर सुलह की गई”। 


- दस साल तक आपस में जंग नहीं करेंगे, इन दस सालों में लोग अम्न व अमान से रहेंगे और एक 
दूसरे (पर हमला करने) से रुके रहेंगे। 
2- क्रैश में से जो शख्स अपने वली (संरक्षक) की इजाजत के बगैर मुहम्मद (अलै०) के पास आ जाएगा 
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उसे वापस करना होगा। 
3- और मुहम्मद के साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास आ जाएगा वह उसे वापस नहीं करेंगे। 
4- और एक यह बात है कि हमारे दर्मियान गठरी बन्द रहेगी (यानी आपस में जंग न करेंगे) लड़ाई वाली 
बात को गठरी की तरह बॉध कर डाल देंगे और बाज हज़रात ने गठरी बन्द रखने का यह मतलब 
बताया है कि जो कुछ हम ने सुलह की है यह सच्चे दिल से है, दिल गठरियों की तरह हैं जिन में 
राज की चीजें रखी जाती हैं, लिहाजा हमारी यह गठरी न खुलेगी और कोई फरीक धोका या खयानत 
का काम न करेगा। 
5- न कोई खुले तौर पर चोरी करेगा और न ख़यानत के तौर पर किसी को तकलीफ देगा (यानी हर शर्त 
की पाबन्दी की जाएगी ॥ 
6- और जो शख्स मुहम्मद (सल्ल०) के साथ कोई मुआहिदा (0०77४०) करना चाहे वह कर सकता है। 
7- और जो जमाअत (समूह) कुरैश से कोई मुआहिदा (०77००) करना चाहे उसे इस का अख्तियार है। 
8- आप इस साल वापस हो जाएँ मक्का में दाखिल न हों। 
9- अगले साल अपने सहाबा (रजि०) के साथ उमरह के लिए आएँ उस वक्‍त मक्का में दाखिल हों और 
सिफ तीन दिन रहें। 
0- उस वक्त जब उमरह के लिए आएँ तो आप के साथ थोड़े से हथियार हों जिन्हें एक मुसाफिर साथ 
लेकर चलता है, तलबारें म्यानों में रहे, इस का लिहाज करते हुए दाखिल हो सकेंगे। 
जब यह शर्तें लिखी गईं तो शर्त नं० (6) के मुताबिक 'बनू खुजाआ” ने एलान कर दिया कि हम 
मुहम्मद रसूलुल्लाह के अहद में और बनू बक्र ने एलान कर दिया कि हम कुरैश के अहद में (फिर वही 
मुआहिदा या सन्धि फृतेह मक्का की भूमिका बन गया, क्योंकि कुरैशे मक्का ने 'बनू बक्र' की मदद कर दी। 
जब “बनू खुजाआ'” से उन की जंग छिड़ी और मुआहिदा (0०7४०) की जो शर्तें ऊपर जिक्र हुईं 
उन में से बाज सह्ीह बुख़ारी में, बाज सहीह मुस्लिम में हैं और बाज सुनन अबी दाऊद में भी है। 
(सहीह बुख़ारी बाब अल शुरूत फिल जिहाद पेज नं० 24 भाग और राजेअ मुआलिमुल्‌ तन्‍्जील पेज नं० 99 पेज 203 भाग 4) 
हजरत उमर (रजि०) का सवाल व जवाब- 
हजरत उमर (रजि०) को बाज शर्तों का, कुबूल करना नागवार हुआ तो वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
खिद्मत में आये और अर्ज किया या रसूलल्लाह! क्या हम हक पर नहीं हैं और क्या कुरैशे मक्का बातिल 
पर नहीं है? 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया हा, हम हक पर हैं और वह बातिल पर हैं! 
फिर सवाल किया, क्या हमारे मक्तूलीन जन्नत में और क्या उनके मक्तूलीन दोजख में नहीं हैं? अर्ज 
किया, हाँ है, फिर क्‍यों हम अपने दीन में जिल्लत गवारा करें और हम क्यों अल्लाह के फैसले के बगैर 
जो हमारे उनके दर्मियान (किताल के जरिये) हो वापस हो जाएँ? 
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यह सुनकर रसूलुल्लाह आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ उसकी नाफरमानी 
नहीं करता हूँ वह मेरी मदद फ्रमाएगा। 

हजरत उमर (रजि०) ने अर्ज किया, क्या आप ने यह नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्लाह जाएँगे और 
तवाफ करेंगे? आप (सल्ल०) ने फरमाया, क्या मैंने इसी साल के बारे में कहा था? 

इस के बाद हजरत अबू बक्र (रजि०) से भी उन का यही सवाल व जवाब हुआ। जब रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने सुलह (0०7फ्रणा75$०) कर ली और पूरा सुलह नामा लिख लिया गया, इतने में हजरत अबू 
जन्दल आ गये और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि देखो! मैं मुसलमान होकर आया हूँ मुश्रिकीन की तरफ 
वापस किया जा रहा हूँ मुझे बड़ी तक्लीफें दी गई हैं मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन मुसलमान रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। सुलह (2०7फ्ञाणा75०) की जो शर्तें आप ने मन्जूर फ्रमा 
ली थीं उन सब के मुताबिक अमल करना जरूरी था। बिलआखिर हजरत अबू जन्दल (रजि०) को वहीं 
छोड़ दिया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स हमारा बनकर हम को छोड़ेगा अल्लाह 
तआला उसको हम से दूर फरमा देगा (उसकी हमें जरूरत नहीं) और जो शख्स उन में से होगा और हमारा 
बन कर आएगा (फिर हम शर्त के मुताबिक उसे वापस कर देंगे तो) अल्लाह तआला उस के लिए कोई 
रास्ता निकाल देगा। (सहीह़ मुस्लिम पेज नं० 05 भाग ॥) 
हलक (सर मुँडाना) और जब्ह (कुर्बानी) करना- 

जब 'सुलहनामा” लिखा जा चुका तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने सहाबा को हुक्म दिया कि अपने 
जानवरों को जब्ह करो और सर मुंडा लो, यह बात सुनकर कोई भी खड़ा न हुआ (क्योंकि हजरात सहाबा 
रजियल्लाहु अन्हु इस उम्मीद में थे कि शायद कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि वक्‍त से पहले एहराम खोलना 
न पड़े और उमरह करने का मौका मिल ही जाए॥ 

आप के तीन बार इर्शाद फरमाने के बाद भी जब कोई खड़ा न हुआ तो आप अपनी बीवी (पत्नी) 
“हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा” के पास तशरीफ ले गये और उन से पूरी बात बयान की (कि मैं 
जानवरों के जब्ह करने और सर मुंडाने का हुक्म दे चुका हूँ लेकिन सहाबा उस पर खामोश हैं) हजरत 
उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलललाह! अगर आप चाहते हैं कि यह लोग जब्ह 
(कुर्बानी) और 'हलक्‌” (सर मुंडाना) करवाएँ तो आप बाहर तशरीफ ले जाकर किसी से बातचीत किये बिना 
अपने ऊटों को जब्ह फरमा दें और बाल मुंडाने वाले को बुलाकर अपने सर के बाल मुंडवा दें। 

आप (सल्ल०) बाहर तशरीफ लाए और ऐसा ही किया। जब आप को सहाबा ने देखा कि आप जानवर 
जब्ह फ्रमा रहे हैं और 'हलक्‌” करवा लिया है तो सब लोग उठ खड़े हुए और अपने जानवरों को जब्ह 
कर दिया और एक दूसरे का सर मूंडने लगे। (सहीह़ बुख़ारी पेज नं० 380) 


हजरत “अबू बसीर” और उनके साथी- 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया था कि अहले मक्का में से जो शख्स हमारे पास आएगा उसे हम 
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शर्त के मुताबिक वापस कर देंगे, तो अल्लाह तआला उस के लिए कोई रास्ता निकाल देगा। उस के मुताबिक 
इस का हल यह निकला कि हज़रत अबू बसीर” (रजि०) एक सहाबी मुसलमान होकर मक्का से मदीना 
मुनव्वरह पहुँच गये। 
मक्का वालों ने उन को वापस करने के लिए दो आदमी भेजे, रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शर्त के मुताबिक 
उन को वापस कर दिया, वापसी में जब 'जुल हुलैफा” नामक स्थान पर पहुँचे तो हजरत अबू बसीर (रजि०) 
ने उन दो आदमियों में से जो उन्हें लेने आये थे एक को कृत्ल कर दिया और दूसरा भाग कर मदीना 
मुनव्वरह में आकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ। आप ने उसे देखकर फ्रमाया कि 
जरूर इसे कोई खौफनाक बात पेश आई है। 
इस ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होकर अर्ज किया, कि मेरा साथी तो कृत्ल किया 
जा चुका है और मैं भी कृत्ल होने वाला हूँ। पीछे से हजरत अबू बसीर” भी हाजिरे खिद्मत हो गये और 
अर्ज किया या रसूलललाह! आप की जो जिम्मेदारी थी वह तो आप ने पूरी कर दी और आप ने मुझे वापस 
कर दिया, फिर अल्लाह तआला ने मुझे इन से निजात दे दी। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि यह लड़ाई 
को भड़काने वाला है, काश! इसे कोई समझाने वाला होता। 
यह सुनकर हज़रत अबू बसीर (रज़ि०) ने समझ लिया कि आप मुझे फिर वापस कर देंगे, लिहाजा 
वह मदीना मुनव्वरह से निकल गये और समुद्र के किनारे पर पड़ाव डाल दिया। जब 'हजरत अबू जन्दल' 
(रजि०) को इस का इल्म हुआ तो वह भी अबू बसीर (रज़ि०) के पास पहुँच गये और अब जो भी कोई 
शख्स कुरैशे मक्का में से मुसलमान होता वह हजरत अबू बसीर (रजि०) के पास पहुँच जाता यहाँ तक 
कि वहाँ के समुद्र के किनारे बहुत से लोग इकट्ठा हो गये। कुरैश का जो भी काफिला शाम की तरफ जाता 
था यह लोग उसे रोक लेते और काफिला के आदमियों को कृत्ल कर देते और उन के सामान छीन लेते थे। 
इस पर कुरैशे मक्का ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास पैगाम भेजा कि आप उन लोगों को बुला लें 
और अब हम इस शर्त को वापस लेते हैं कि हमारा कोई शख्स आप के पास जाएगा तो उसे वापस करना 
होगा, जो भी शख्स हम में से आप के पास पहुँचेगा उसे वापस करने की ज़िम्मेदारी आप पर न होगी। 
इस पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन लोगों को पैगाम भेज दिया कि आप लोग मदीना वापस आ जाएँ। 
(सह़ीड़ बुखारी पेज नं० 380, 38 भाग ॥) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत अबू बसीर” (रज़ि०) के नाम ख़त लिख दिया कि मदीना मुनव्वरह 
आ जाएँ। जब आप (सल्ल०) का ख़त पहुँचा तो वह मौत की आखिरी सॉस ले रहे थे, उनकी मौत इस 
हालत में हुई कि रसूलुल्लाह (सलल०) का ख़त उन के हाथ में था। 
हजरत अबू जन्दल (रज़ि०) ने वहीं हजरत अबू बसीर (रजि०) को दफ़्न कर दिया और करीब में 
एक मस्जिद बना दी, फिर अपने साथियों के साथ मदीना मुनव्वरह हाजिर हो गये और फिर यही रहते 
रहे यहाँ तक कि हजरत उमर (रज़ि०) के जमाने में 'शाम” चले गये और वहीं जिहाद में शहीद हो गये। 
(फृतूहुलू बारी पेज नं० 35 भाग 5) 
“सुलह हुदैबिया' की तफ़्सील के बाद अब आयत को देखें, इन में फृतेह मुबीन की खुशखबरी है और 
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यहाँ रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अगली पिछली लग्जिशों (कोताहियों) की माफी का। नेअमत के पूरी होने का 
और सीधी राह पर चलाने का एलान है। 


अहले ईमान और अहले शिर्क 


अल्लाह तआला ने मोमिनीन के दिलों में सुकून व इत्मिनान नाजिल फ्रमा दिया, ताकि उन का ईमान 
और ज्यादा बढ़ जाए और यह भी फरमा दिया कि अल्लाह तआला ईमान की बरकत से अहले ईमान को 
मर्द हों या औरत ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल फरमाएगा जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन में वह हमेशा 
रहेंगे और अल्लाह तआला उन के गुनाहों का कफ़्फारा फरमा देगा और यह भी फ्रमाया कि अल्लाह तआला 
मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों, मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को अजाब देगा। उन के बारे में पाँच 
बातें फरमाई:- 

पहली यह कि .,६2॥ 6४ .4, :४४%॥ (कि यह लोग अल्लाह के साथ बुरा गुमान रखते हैं) 

इस बुरे गुमान में यह भी है कि यह लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और उस के रसूल को झुठलाया 
करते हैं कि मोमिनीन परास्त होंगे और काफिरों के हमले से महफूज (सुरक्षित) होकर वापस मदीना न 
आएँगे, चूंकि अपने दिली जज़्बात में और अकीदे में मुनाफिक औरतें और मुश्रिक औरतें भी अपने मर्दों 
के साथ होती हैं इसलिए उन्हें भी चेतावनी दी गई। 

दूसरी बात यह फरमाई कि ६०६77 5 #&& (कि उन पर बुराई की चक्की घूमने वाली है) 

यानी दुनिया में मक्तूल गिरफ्तार होंगे और इस्लाम की तरक्की उन की आत्मा पर बोझ बनी रहेगी। 

तीसरी और चौथी बात यह फ्रमाई ४०3 5६ ;४॥ ८.5६ 

(और अल्लाह उन पर गुस्सा हुआ और उन पर लअनत कर दी) 

और पॉचवीं बात बताई #&4& /</5.£3 (कि उन के लिए जहन्नम तैयार कर दिया ॥ 

और आखिर में इस विषय को ७६ 4८४25 पर ख़त्म फ्रमाया कि जहन्नम बुरा ठिकाना है। 

फिर फरमाया 295 ७४-४॥ 5४५ 20 

(और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों के और जमीनों के लश्कर) इन आयात में यह विषय दो मर्तबः 
बयान फरमाया गया है। 

इस में यह बता दिया कि आसमान और जमीन में अल्लाह तआला के बहुत से लश्कर हैं, वह जिस 
से चाहे काम ले सकता है। इस में काफिरों को भी तम्बीह (छथाग्ठ) है कि वह यह न समझें कि मुसलमान 
थोड़े से हैं उन्हें दबा लेंगे, चूंकि उन के अलावा भी अल्लाह के लश्कर हैं इसलिए उन की तअदाद को न 
देखें, अल्लाह अपने दूसरे लश्करों से भी काम ले सकता है और इस में मुसलमानों के लिए भी नसीहत 
है कि अल्लाह तआला पर भरोसा करें। अल्लाह तआला के बहुत से लश्कर हैं वह तुम्हारी मदद के लिए 
और काफिरों को दुःख देने के लिए अपनी दूसरी मख्लूक को भी इस्तेमाल फ्रमा सकता है। 


नोट- इन आयात में एक जगह ६४-६४ | ४६६ और एक जगह (६७८03; 4॥ ४.७६ फरमाया है। 
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इस में यह बता दिया कि अल्लाह 'अलीम' भी है, उसे अपने दोस्तों का भी इल्म है और दुश्मनों का भी, 
वह सब के जाहिर (००४) व बातिन (गा) को जानता है और वह “अजीज' भी है यानी 
जबरदस्त है उस के फैसले और इरादे को कोई पलट नहीं सकता और वह 'हकीम' भी है इसलिए अपनी 
हिक्मत के मुताबिक जिसे चाहता है इन्आम देता है और जिसे चाहता है अजाब में मुब्तिला (90४९०) 
कर देता है। 
नोट- आयते करीमा में जो (६5४४ 85 5०55 % ८:25 2४ :५&] फरमाया है, उम्मत का इस पर इत्तिफाक 
(सहमति) है कि इस से गुनाह हकीकी मुराद नहीं हैं, क्योंकि हज़रात अम्बिया (अलै०) से गुनाह नहीं हो 
सकते बल्कि बाज वह काम मुराद हैं जिन में कहीं चूक हो गई तो उस पर अल्लाह तआला ने आप को 
ख़बरदार फ्रमाया, जैसा कि बद्र के कैदियों से फिद्या न लेने में आप ने फिद्या लेने वालों की राय को मान 
लिया और जैसा कि बाज मुनाफिकीन ने जिहाद में न जाने की इजाजत माँगी तो आप (सल्ल०) ने इजाजत 
फ्रमा दी, जिसे ;६# <-39 / -£&%/ ४ में बयान फ्रमाया है। 

जैसा कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम” नाबीना (अन्धे) सहाबी के आने पर आप (सल्ल०) को खयाल 
हुआ कि इस वक़्त न आते तो अच्छा था और उस का असर आप के चेहरे पर जाहिर हो गया, क्योंकि 
आप उस वक्त काफिरों को इस्लाम की दअवत दे रहे थे, इस पर [७5 नाजिल हुई। 

इस के बावजूद कि अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) का सब कुछ माफ फरमाया फिर भी आप बहुत 
ज्यादा अबादत करते, आप (सल्ल०) रात को नमाजे तहज्जुद में लम्बा कृयाम करते यहाँ तक कि आपके 
कृदम मुबारक पर वरम आ जाता था। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह! आप इतनी जिबादत क्‍यों करते हैं 
हालांकि अल्लाह ने आप का सब कुछ माफ फरमा दिया है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया तो क्या मैं अल्लाह 
का शुक्रगुजार बन्दा न बनूँ। (सहीड़ बुख़ारी पेज नं० 52, भाग पेज नं० 76, भाग 2) 

मतलब यह है कि जब अल्लाह तआला ने इतना बड़ा करम फ्रमाया तो इस का मतलब यह तो नहीं 
है कि अिबादत बन्द कर दूँ एहसानमन्दी का तकाजा तो यह है कि और ज़्यादा जिबादत में लग जाऊँ। 


6&छु अ5४+# 525< 555५५ %5४6::5॥5:5045 50 ८ 8| 
0४३ ६7५ 8३7४६:28 
शाहिद, मुबश्शर और नज़ीर 

इस आयत में रसूलुल्लाह (सलल०) की तीन बड़ी सिफात (गुण) बयान फ्रमाईं गई है। 
पहली शाहिद (गवाह) होना, दूसरे मुबश्शिर होना, तीसरे नजीर होना। अरबी में शाहिद गवाह को कहते 
हैं। कियामत के दिन आप अपनी उम्मत के आदिल होने की गवाही देंगे जैसा कि सूरः बकूरः (आयत नं० 43) 
'जिक 385 ०४०४ ४४५७३ और सूरः हज (आयत नं० 78) ;&२८।2५5 0६2० ८४८) में बयान फरमाया है। 
दूसरी सिफत (गुण) यह बयान फरमाई कि आप मुबश्शिर अर्थात खुशख़बरी देने वाला और तीसरी 
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सिफृत (गुण) यह बयान फ्रमाई कि आप नजीर अर्थात डराने वाले हैं यानी ईमान और आमाले सालिहा 
पर अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के इनूआमात की खुशखबरी देना और कुफ्र पर अल्लाह तआला की 
नाराजगी और अजाब से डराना, यह हजरात अम्बिया (अलै०) का काम था। खातिमुन्नबीय्यीन (सल्ल०) 
ने भी उसे पूरे एहतिमाम के साथ अन्जाम दिया है। 

हदीसों में आपके इन्जार (डराने) और खुशखबरी देने की सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं और “अल तगीब 
वल्‌ तरहीब' के नाम से उल॒मा-ए-उम्मत ने बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं। 

सहीह बुखारी' में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) की यह सिफात (गुण) तौरेत में भी हैं। हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) की यह सिफात (गुण) बयान फरमाने के बाद अहले ईमान से खिताब फरमाया:- 

30७ 8 39६: 84/-593 83/245 ७४४४ ४0५ |४:2% 

कि हम ने उनको इसलिए रसूल बनाकर भेजा कि तुम अल्लाह पर, उस के रसूल पर ईमान लाओ 
और अल्लाह के दीन की मदद और उसकी तअजीम (२०८४०८०) करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह़ 
बयान करो। अकीदा तअजीम (6२०४०००) के साथ उसकी तस्बीह में भी लगे रहो। 
हु) ४5:6७ 550४5 &९:-॥७४४४५॥ ६६६८ ४७ 


कु लो जला, को पा | 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बैअत 


जिस वक्त हुदैबिया” में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का कृयाम था और हजराते सहाबा (रजि०) आप के 
साथ थे, उस वक]षत मक्का वालों के आड़े आ जाने की वजह से हजरत उस्मान (रजि०) के वफात की ख़बर 
से कुछ ऐसी फिजा बन गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि जंग की जरूरत पड़ सकती है। 

इस मौके पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक पेड़ के नीचे बेठ कर सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम से बेअत 
ली, जिस में यह था कि जम कर जिहाद करेंगे, पीठ फेर कर न भागेंगे। बेअत करने वालों के बारे में इर्शाद 
फ्रमाया कि आप से जो बैअत कर रहे हैं उन की यह बैअत अल्लाह तआला ही से है। 

आप अल्लाह के रसूल (सल्ल०) हैं, अल्लाह के दीन की तरफ दअवत देते हैं और दअवत कुबूल करने 
वालों को खुद भी अल्लाह के दीन पर चलाते हैं। जो आप (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी करता है, वह अल्लाह 
की फ्रमॉबरदारी करता है। 

इस 'बेअत' में अल्लाह तआला की फ्रमॉबरदारी का इकरार और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
फ्रमाँबरदारी का भी इक्रार था। कुर्आन मजीद में जगह-जगह अल्लाह की फ्रमॉबरदारी के साथ रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की पैरवी का भी ज़िक्र है। 

सूरः निसा (आयत नं० 80) में स्पष्ट तौर पर फरमाया «5७ #४ & ४206४ (४ 

बेअत' के लिए जरूरी नहीं है कि हाथ में हाथ देकर ही हो, जबानी इक्रार अहद व पैमान भी बेअत 
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है, लेकिन चूंकि हुदेबिया के मौके पर आप ने हाथ में हाथ रखकर बेअत फरमाई थी और बेअत इसी तरह 
हुई थी, इसलिए इर्शाद फ्रमायाः- 
+८४८ ७३» ६४7 (कि अल्लाह का हाथ उन के हाथों पर है) अल्लाह तआला अंग से तो पाक है, 
लेकिन बेअत'” की जिम्मेदारी को स्पष्ट फरमाने के लिए इस बात को ताकीद करने के लिए जो लोग आप 
से बेअत करते हैं वह अल्लाह ही से बेअत करते हैं #+:0४ .$% «0४2 फरमाया। 
चूंकि बेअत करने वाले की अन्दरुनी हालत को वह व्यक्ति नहीं जानता जिस से बेअत की जा रही 
हो, इसलिए बैअत करने वाले की जिम्मेदारी बताने के लिए फरमाया &.॥8 ]&<&7: [58 & ६८५४ 
(कि जो शख्स बैअत को तोड़ दे उस के तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा | 
मुआहिदा (2077३०) कर के तोड़ देना तो वैसे भी बड़ा गुनाह है, फिर जबकि मुआहिदा को बेअत 
की सूरत में मजबूत और ताकीद कर दे तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब अल्लाह के रसूल 
से बेअत कर ली तो उस को पूरा करना ही करना है। 
8७5६ | 45735. 40 45७०५ ५. (3 (७४५ 
(और जो शख्स उस अहद को पूरा कर दे जो उस ने अल्लाह से किया है तो अल्लाह तआला उसे 
अज्ने अज़ीम अता फ्रमाएगा॥ 
शहिट) 59;50207%:5 ७४५॥ ४9 88 020 55 5४७ अं 9८८ 
४5५ 3८ ७) ६.5 40 05 + ४॥ 0७ 08 06३ ०३५०० ४ ५४5०५ 
८55 ० 5 ४5 0:00 2४:४0 ७ 58 7५-७४ ०५ 3 #॥7$ 
१५३-६॥ 6 ५६3 #5,5४ 3 25 ८: $४ 32 0] ४४४४४ (३७५) 
७05८ 2४० ७:८४ | ५:25 ४0५02 ००३ ७।(४५% ४7%: 
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देहातियों की बद्गुमानी 


मुआलिमुल तन्‍जील पेज नं० (9) भाग (4) में हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि 
जिस साल 'सुलह हुदैबिया” का वाकिआ पेश आया, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मदीना मुनव्वरह के आस-पास 
देहातियों में यह एलान करा दिया था कि हम उमरह के लिए रवाना हो रहे हैं। 

मकसद यह था कि यह लोग भी 'उमरह' कर लें और कुरैशे मक्का की तरफ से कोई जंग की सूरत 
पैदा हो जाए या वह बैतुल्लाह से रोकने लगें तो उन से निमट लिया जाए। 

आप ने 'उमरह'” का एहराम बॉधा और हदी'” (कुर्बानी के जानवर) को साथ लिया, ताकि लोग यह 
समझ लें कि आप जंग के इरादे से रवाना नहीं हुए उस वक्‍त एक बड़ी जमाअत आप के साथ रवाना 
हो गई (जिन की तअदाद चौदह सौ या इस से कुछ ज़्यादा थी॥) 
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इस मौके पर देहात में रहने वालों में से बहुत से लोग पीछे रह गये और आप के साथ सफर में 
साथ न गये। अभी रसूलुल्लाह (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह वापस नहीं पहुँचे थे कि अल्लाह तआला ने उन 
लोगों के बारे में पहले से आप को ख़बर दे दी और फरमायाः- 

549 छोड जुओ। ० (कई 022: 

कि देहातियों में से जो लोग पीछे डाल दिये गये (जिन की शिरकत अल्लाह तआला को मन्जूर न थी) 
वह शिरकत न करने का उज्र बयान करते हुए यूँ कहेंगे कि हमारे मालों और हमारे परिवार वालों ने हमें 
मशगूल (8759) कर रखा है, हम उन की जरुरियात में लगे रहे (घरों में खाने के लिए भी कुछ न था) 
लिहाजा आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वह हमें माफ फरमा दे। 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह वापस तशरीफ ले आये तो यह लोग आप (सल्ल०) 
के पास हाजिर हुए और इन्होंने साथ न जाने का वही उज़ बयान कर दिया कि हमें बाल बच्चों के कामकाज 
की मश्गूलियतों ने आप के साथ जाने न दिया, अब आप हमारे लिए इस्तिग़फार कर दें। 

अल्लाह तआला ने उन को झूठा कहते हुए फरमाया कि यह अपनी जबानों से ऐसी बात कह रहे 
हैं जो उन के दिलों में नहीं है यानी उन का यह कहना कि हमारा शरीक होने का इरादा तो था, लेकिन 
घर-बार की मश्गूलियत की वजह से न जा सके और यह कहना कि आप हमारे लिए इस्तिग़फार कर दें 
यह उन की जबानी बातें हैं जो उन के दिली जज़्बात और उनके यकीन के खिलाफ हैं, उन का न शरीक 
होने का इरादा था और न इस्तिगफार की उन के नज़्दीक कोई अहमियत है। यह अल्लाह तआला पर ईमान 
ही नहीं लाए फिर गुनाह और सवाब और इस्तिगफार की बातों का क्‍या है। 

फिर उन लोगों को तम्बीह (ऋथां॥8) फरमाई जो झूठा उज़ और हीला बाजी करें कि अगर अल्लाह 
तआला कोई नुक्सान या नफा पहुँचाना चाहे तो वह कौन है जो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी फैसले 
के बारे में कुछ भी अख्तियार रखता हो? 

जब अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ चलने के लिए हुक्म हो गया तो साथ जाना जरूरी था, आप 
के साथ न जाने की सूरत में अगर अल्लाह तआला की तरफ से नुक्सान पहुँच जाए तो उस को कोई भी 
बचा नहीं सकता। 

बात वह नहीं है जो तुम बतौर माफी पेश कर रहे हो, अल्लाह तआला को तुम्हारे आमाल की सब 
ख़बर है, तुम तो यह समझते थे कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) और उन के साथी अहले ईमान जो सफर 
में जा रहे हैं यह कभी भी वापस नहीं आएँगे, दुश्मन उन को बिलकुल ख़त्म कर देंगे। यह बात तुम्हारे 
लिए शैतान ने सुन्दर बना दिया है और तुम्हारे दिलों में बेठा दिया और तुम ने बुरा ख़याल कर लिया है 
कि यह लोग हलाकत की राह पर चल रहे हैं, अगर किसी के जाने का इरादा भी था तो हम ने उसे यह 
कह कर रोक दिया कि कहां जा रहे हो जरा इन्तिजार करो, देखो! उन का क्या होता है। 

८४४७४ ४४553 और तुम अपने इस समझ की वजह से और साथ न जाने की वजह से बिलकुल 
तबाह व बर्बाद हो गये। (मुआलिमुल तन्जील) 
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इस के बाद काफिरों के लिए वओआद बयान फ्रमाई 

(5- ६०2४४ ४३६८ है ५६:८६ ४0५४-०४ ४ ८७६ (और जो शख्स अल्लाह पर और उस के रसूल पर 
ईमान न लाए सो हम ने काफिरों के लिए दोजख़ तैयार किया है॥ 

इसके बाद अल्लाह तआला की शान मालकियत और मग्फिरत और पकड़ का जिक्र फरमायाः- 

(208 २४४६॥ 20५ 405 
“और अल्लाह ही के लिए है मुल्क आसमानों का और जमीन का”। 

दाह 55225 755 5:) 25४ (वह मग्फिरत फरमाए जिस को चाहे और अज़ाब दे जिस को चाहे॥ 

(४३४ 4८६४ (और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है॥ 

जिन लोगों ने अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) के हुक्म की खिलाफवर्जी की और काफ़र 
पर जमे रहे, झूठे मुँह कहते हैं कि हमारे लिए इस्तिगफार कीजिए | अगर यह लोग तौबः कर लें तो अल्लाह 
तआला मग्फिरत फ्रमा देगा, काफिरों की तौबः बिना ईमान के कुबूल नहीं होती। 
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७४390 244) 
अनुवाद- 

(5) जब तुम गनीमतों (धर्म युद्ध में मिलने वाले माल) को हासिल करने के लिए उनकी ओर चलने 
लगोगे, तो पीछे रहने वाले लोग कहेंगे, “हमें भी इजाजत दी जाए कि हम तुम्हारे साथ चलें,” ये चाहते हैं 
कि अल्लाह के कलाम (कथन) को बदल दें, कह दीजिए, “तुम हमारे साथ हरगिज नहीं चल सकते, अल्लाह 
पहले ही यह बात कह चुका है,” इस पर कहेंगे, “(नहीं,) बल्कि तुम लोग हमसे हसद ((ईर्ष्य) कर रहे हो, 
(नहीं) बल्कि ये लोग बहुत कम समझते हैं।” कह दीजिए उन पीछे रह जाने वाले बदूदुओं से, “जल्द 
ही तुम्हें ऐसी कम की ओर बुलाया जाएगा जो बड़े लड़ने वाले हैं, तुम उनसे लड़ो या वे मुस्लिम (आज्ञाकारी) 
हो जाएँ, अगर तुमने इस हुक्म को मान लिया तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला देगा, और अगर तुमने मुँह 
मोड़ा जैसा कि तुम पहले मुँह मोड़ चुके हो, तो वह तुम्हें दुःख देने वाला अजाब देगा।” (7) न अन्धे पर 
कोई हरज (पाबन्दी) है, न लंगड़े पर कोई हरज है और न बीमार पर कोई हरज है, जो व्यक्ति अल्लाह और 
उसके रसूल की पैरवी करेगा, उसे “वह” ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, 
और जो मुँह फेरेगा तो वह” उसे दुखदायी अजाब देगा। ((8 ) अल्लाह मोमिनों से राजी हुआ, जब वे वृक्ष 
(दरख्त) के नीचे आप से बेअत कर रहे थे, उसने” जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था इसलिए उसने' 
उन पर सकीना उतारी और बदले में उन्हें जल्द मिलने वाली फृत्ह (विजय) तय कर दी; और बहुत 
सी गनीमतें जो उन्होंने हासिल कीं, और अल्लाह जबर्दस्त, हिकमत वाला है। (20) अल्लाह ने तुमसे बहुत 
सी गनीमतों का वादा किया है, कि तुम उनको हासिल करोगे, यह फृत्ह तो उसने तुम्हें जल्द ही तय कर दी, 
और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिये और (इसलिए ऐसा किया) ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो, 
और वह तुम को सीधी राह पर चलाए। (2]) और (इस के अलावा) दूसरी और (विजय का भी वादा) है, 
और जिसकी तुम कुदरत (सामर्थ्य) नहीं रखते, उन्हें अल्लाह ने घेर रखा है, और अल्लाह को तो हर चीज 
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पर कुदरत हासिल है। (22) और अगर (मक्का के) काफिर आप से लड़ते तो ज़रूर पीठ फेर जाते, फिर 
न कोई हिमायती पाते, न कोई मददगार । (23) यह अल्लाह की सुननत (नियम) है जो पहले से चली आ 
रही है, और अल्लाह की सुन्नत में तुम हरगिज़ कोई तब्दीली (परिवर्तन) न पाओगे। 


८० प 3 3: 86 कप: 2 2॥ 
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हुदेबिया न जाने वालों की बदहाली 


सुलह हुदेबिया” के बाद थोड़ी सी मुद्दत के बाद खैबर” फृतेह हो गया। अल्लाह तआला ने वादा 
फ्रमाया था कि जल्द ही हुदैबिया में शरीक होने वालों को माले गनीमत (धर्म युद्ध में हासिल होने वाला 
माल) मिलेंगे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 'खैबर' के माले गनीमत को हुदैबिया” में शरीक होने वालों के लिए 
ख़ास फ्रमा दिया था, ताकि उस माल की महरूमी की भरपाई हो जाए जो उन्हें अहले मक्का से जंग कर 
के बतौरे गनीमत हासिल हो सकता था। अल्लाह तआला ने पहले से ख़बर दे दी कि जब तुम लोग खैबर 
की गनीमत के लिए चलोगे यानी जंगे 'खैबर” के लिए रवाना होने लगोगे जिस का नतीजा 'फतेह” और 
माले गनीमत हासिल होने की सूरत में कुछ किताल भी होगा तो यह लोग जो 'सुलह हुदेबिया' में शरीक 
नहीं हुए थे, यूँ कहेंगे कि हम भी तुम्हारे साथ चल कर कुछ किताल में हिस्सा ले लेंगे और माले गनीमत 
में भी शरीक हो जाएँगे। 

अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप उन से फरमा दें कि तुम हरगिज़ हमारे साथ न जाओगे। 
अल्लाह तआला ने पहले से यह हुक्म फ्रमा दिया है, दर्मियान में यह भी फरमाया '%|&&-90:5 ८ी 5545) 
वह चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम (वाणी) को बदल दें यानी अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया है कि 
पीछे रह जाने वालों को साथ न लें उस को बदलना चाहते हैं। 

बाज हजरात ने इस का यह मतलब बताया है कि खैबर की गनीमत जो सिफ अहले हुंदेबिया के लिए 
खास थी, इस हुक्म को बदलना चाहते हैं। 

चूंकि उन लोगों का मक़्सद माल हासिल करना था और यह समझ रहे थे कि जरा सी मेहनत से 
माले गनीमत हासिल हो जाएँगे, इसलिए खैबर के सफर में साथ रहने की तमन्ना कर रहे थे। 

६४५४८ ४४ यह 'ख़बर' नहीं के अर्थ में है (और मतलब यह है कि तुम लोग खैबर में हरगिज़ हमारे 
साथ न जाओगे, यानी हम तुम्हें साथ न लैंगे। 


-०6-०० ७०४६ ०९०३१ १०००० ५३ ५2 ०५५०) ०७ ७४०४. ७ (इब्ने कसीर पेज नं० 89 भाग 4) 
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फिर फ्रमाया 55555. ८४४: (कि जब तुम उन से यूँ कहोगे कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते 
तो वह यूँ कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं है, बल्कि तुम यह नहीं चाहते कि हमें “माले 
गनीमत' में शरीक करो, तुम्हारा यह अमल हसद व जलन की वजह से है। तुम हम से हसद करते हो, 
इसीलिए यह बात कह रहे हो। 

६१४8 9 2४8/० #६ ४ ऐ मुसलमानों! बात यह नहीं है कि तुम हसद कर रहे हो, बल्कि बात यह 
है कि वह बस थोड़ी ही समझ रखते हैं (सिर्फ दुनियावी बातों को समझते हैं, दीन की मदद और फिक्रे 
आखिरत से उन के दिल खाली हैं। 

यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खैबर के माले गनीमत (धर्म युद्ध का माल) 
में से बाज मुहाजिरीन हब्शा को भी माल अता फरमाये थे, फिर अहले हुदैबिया का हक कहाँ रहा। 

हजरात मुफस्सिरीन-ए-किराम ने इस के दो जवाब दिये हैं:- 

पहला यह कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन्हें खुमुस” यानी /5 में से दिया था, जिस में 
मुजाहिदीन का हक्‌ नहीं होता, वह 4/5 के हकदार होते हैं और दूसरा जवाब यह है कि हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने मुजाहिदीन से इजाजत लेकर उन हजरात को अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ माल अता फ्रमा 
दिया। (मुआलिमुलू तनन्‍्जील पेज नं० 92 भाग 4 व रूहुलू मआनी पेज नं० 0। भाग 26) 
छु डर 08 ६ 2३४४7 89४ ५०५६ ७१ 0छ 0४ 05७६ /०॥ 2 ६४४०५ ७ 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने बतौर पेशनगोई उन देहातियों को बताया जो हुदैबिया की शिरकत 
से पीछे रह गये थे कि जल्द ही ऐसी कोम से जंग करने के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा जो बड़ी कुव्वत वाले 
होंगे, सख्त जंगजू होंगे (ख्ैबर की जंग में तुम्हें न ले जाया गया, जो हुदैबिया में शरीक न होने की वजह 
से तुम्हारे लिये एक किस्म की सजा है॥ 

जंग लड़ने के और भी मौके आएँगे, आने वाली कामों से तुम लड़ते रहोगे या वह फ्रमॉबरदार हो 
जाएँगे। जब तुम्हें उन से मुकाबिला और कृत्ल के लिये बुलाया जाए तो उस वक्‍त फ्रमॉबरदारी करोगे (यानी 
अमीर की फ्रमॉबरदारी करोगे) अल्लाह तआला तुम्हें अज़ यानी अच्छा बदला अता फ्रमा देगा और अगर 
तुम ने उस वक्‍त मुँह मोड़ा और जिहाद से पीठ फेरी जैसा कि हुदैबिया के मौक॒ पर पीछे रह चुके हो, 
तो अल्लाह तआला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। 

जिन मौको में दअवत दी गई यह मौके कब पेश आए और जिस काम से जंग करने के लिए हुक्म 
दिया गया वह कोन सी कोम थी? इस बारे में हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (रजि०) ने फूरमाया कि हम इस 
आयत को पढ़ते तो थे, लेकिन यह पता न था कि इस से कौन लोग मुराद हैं। 

जब कबीला <नू हुनेफा' से जंग करने के लिए (हज़रत अबू बक्र सिद्दीक' (रजि०) ने दअवत दी 
तो समझ में आ गया कि आयत का मतलब यही “नू हुनेफा” से जंग करना है। बनू हुनेफा” “यमामा' 
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के रहने वाले थे और 'मुसैलमा कज्जाब' के साथी थे जिस ने नुबूव्वत का दावा किया था और बाज हज़रात 
ने फ्रमाया कि उस कोम से 'फारस” और रोम मुराद हैं जिन से जंग करने के लिए हजरत उमर (रजि०) 
ने दअवत दी थी और लश्कर भेजे थे। 

एक कोल (कथन) यह भी है कि 'बनी हवाजिन' मुराद हैं, जिन से गज्व-ए-हुनेन में जिहाद हुआ 
और एक यह है कि इस से रूमी कुफ़्फार मुराद हैं, जिन के हमला करने की ख़बर सुनकर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) तबूक तशरीफ ले गये थे। 

'साहिबे रुहुलु मआनी' ने यह सब बातें लिखी हैं कि उन में से हजरत अबू बक्र (रजि०) की दअवत 
मुराद होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो किताल “बनी हुनेफा' के लिए दअवत दी थी वह अमीरुल 
मोमिनीन होने की हैसियत से थी और अमीरुल मोमिनीन की पैरवी न करने पर अज़ाब की धमकी दी 
गई और साथ ही 5४:४8 ४85 भी है, क्योंकि 'मुसैलमा कज्जाब' के साथियों से जंग हुई तो उस के 
साथियों में से बहुत से लोगों ने इस्लाम भी कुबूल कर लिया था। 

(»१४॥ 9 ४ ००४) ७४/६४ ॥१०४ ४५3 (५५ ०७)) 

कृबीला “बनी हवाजिन” से जंग करने के लिए मदीना मुनव्वरह में दअवत नहीं दी गई। फतेह मक्का 
के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) हुनेन तशरीफ ले गये थे जहाँ “बनी हवाजिन” मुकाबिला के लिए जमा थे और 
गज्व-ए-तबूक की शिरकत भी मुराद नहीं ली जा सकती, क्योंकि वहाँ किताल नहीं हुआ और न खरूमी 
मुसलमान हुए (क्योंकि वह सामने ही नहीं आये॥ 

हजरत उमर (रजि०) ने जो फ़ारस और रोम के जिहादों के लिए दअवत दी थी, चूंकि इसकी कोई 
दलील नहीं कि वह जिहाद 'फर्जे ऐन” था, इसलिए इस को तम्बीह नहीं कहा जा सकता, अमीर का जो 
हुक्म जिहाद 'फूर्ज किफाया' के लिए हो वह ज़रूरी नहीं होता। 

याद रहे कि ६:5४; का एक तर्जुमः तो यह कहा गया है कि वह इस्लाम कुबूल कर लेंगे और एक 
तर्जुमः यह है कि वह फरमाँबरदार हो जाएँगे यानी जिज़्या देकर झुक जाएँगे। अगर किताल “बनी हुनेफा' 
मुराद लिया जाए तो पहला अर्थ है, क्योंकि हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वल्‌ निहाया में “बनी हुनेफा' 
के किताल के जिक्र के बाद लिखा है कि बनू हुनेफा” में से दस ग्यारह हजार आदमी मारे गये और बहुत 
सों ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद” की दअवत देने पर इस्लाम कुबूल कर लिया और यह लोग हज़रत अबू 
बक्र सिद्दीक (रज़ि०) की खिदमत में भी हाजिर हो गये। (अलू बिदाया वलू निहाया पेज नं० 365 भाग 2) 


हु9 5८:55 ७५-६6 ५४,०ए5$ हु: ढढाऊओ ६६ ७०५६०३ 
3 (/ ४५ 55३ 0४५ 53:॥+0)॥ (२४७५ 5: दर 
फ्रमॉबरदारों 
फ्रमॉबरदारों और नाफरमानों का ठिकाना 


'तफ़्सीर कुर्तुबी' में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया गया है कि जब आयते 
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करीमा [005 505 0 55 ४ ५४५४ ४।$ नाजिल हुई (जिस में हुक्म जिहाद सुनकर रुख मोड़ने 
वालों के लिये अज़ाब की चेतावनी है) तो जो लोग अपाहिज किस्म के थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! 
हमारा क्‍या बनेगा, हम तो जिहाद में शिरकत नहीं कर सकते। इस पर आयते करीमा ##903< 57 
(आखिर तक) नाजिल हुई, जिस में यह बता दिया गया कि जो लोग मजबूरी की वजह से जिहाद में न जा 
सके, जेसे- नाबीना (अन्धे) हों, लंगड़े हों या बीमार हों तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। 

यह विषय सूरः तौबः में भी गुजरा है वहीं फरमाया हैः- 

०५)$259)#४४| है# ४४४४७ ६. ७] ए+ के उख्ती (8 ५६ ५४७७) ४४ 0५ 

इस के बाद एक विषय बयान फ्रमा दिया कि जो शख्स अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) 
की फ्रमॉबरदारी करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फ्रमा देगा, जिस के नीचे नहरें जारी होंगी और 
जो शख्स अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्ल०) से रुख मोड़ेगा यानी हटेगा और बचेगा, तो अल्लाह 
तआला उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। 
(७ 252653५25 55855 35203 58/५६/७४५६ 

७७०८९ ५६६॥ ८8४3-५3 5 $7५ 2४56७ ०5 ४४ ४5 ५:४६ 5505] 

७88॥ ४४ 2६॥ 3,४ 5४5१3 ०४ (६५४ ९५:५४ 8725 /25 4 #+०/६4 
-६५5॥ ४४ ४ ६:०४ ४,४2७) ३ 8 6555 00५ / 0५८४ ७४४7 ॥॥| 
58 38508. ५ #009॥89 ४४४ ७9 25335 ७५8 ५७४ छू ३६ &| 585 

७959 2६20 086 ००४१ एड >2 ८५0४ हु 4॥ 54. 8/0.2*3$ 


बैअत रिजवान वालों की फजीलत 


इन आयात में बैअते रिज़वान का जिक्र है। हजराते सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम से 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस बात पर बैअत ली थी कि जंग होने की सूरत में हम हर तरह से आप का 
साथ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जम कर लड़ेंगे। अल्लाह तआला ने एलान फ्रमा दिया कि जिन मोमिनीन ने 
पेड़ के नीचे आप से बेअत की, अल्लाह तआला उन से राजी है। 

यह बहुत बड़ी बात है कि उन हज़रात के लिए इसी दुनिया में अल्लाह तआला की रज़ामन्दी का तोहफा 
मिल गया, रहती दुनिया तक के लिए कुर्ान पढ़ने वाले तमाम लोगों के सामने बार-बार एलान सामने आता 
रहेगा कि अल्लाह तआला उन तमाम बैअत करने वालों से राजी है। 

हजरत जाबिर (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “इन्शाअल्लाह 
दोजख में उन लोगों में से कोई भी दाखिल न होगा जिन्होंने हुंदैबिया में बेअत की”। 

रज़ामन्दी का एलान फरमाते हुए ५७४5 3 ७४७४ भी फरमाया कि अल्लाह तआला ने उनके इख्लास 
(निस्वार्थ भाव) की हालत को जान लिया जिस से उन के दिल भरे हुए थे। 
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फिर अपनी मजीद नेअमत का इज्हार फरमाया :£&55॥5/६ (कि अल्लाह तआला ने उन पर 
सकीना नाजिल फरमा दिया) उन के दिल को पूरी तरह इत्मिनान हो गया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जो 
कुछ बयान किया है और कुरैशे मक्का से जो मुआहिदा (0077०) फरमाया है यह बिलकुल सही है, दुरुस्त 
है, अहले ईमान के लिए भलाई है और मुबारक है, फिर फृतेह (विजय) करीब होने की खुशख़बरी दी। 
मुफस्सिरीन-ए-किराम ने फ्रमाया कि इस से खैबर की फतेह मुराद है। 

सन्‌ 6 हि० में सुलह हुदैबिया का वाकिआ पेश आया और उस के दो माह बाद खैबर फतेह हो गया, 
जहाँ यहूद “बनी नजीर” मदीना मुनव्वरह से जिलावतन (देश निकाला) किये जाने के बाद आबाद हो गये 
थे, वहाँ भी उन्होंने शरारतें जारी रखीं, लिहाजा रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने सहाबा (रजि०) को लेकर 
तशरीफ ले गये 'खैबर” फृतेह हो गया और यहूद के माल भी माले गनीमत के रूप में सहाबा रजियल्लाहु 
तआला अन्हुम को मिल गये। 

इस विषय के ख़त्म पर ६&८६:८5॥ ८६5 फरमाया कि अल्लाह तआला ताकत वाला है। वह सब 
पर प्रभावी है, वह जिस को चाहता है गल्बा देता है) और हिक्मत वाला भी है (उसका हर फैसला जल्दी 
हो या देर से सब कुछ हिक्मत के मुताबिक होता है॥ 

इस के बाद फरमाया ६३४४ 8:08 ८254 0॥ ५524 

(अल्लाह ने तुम से बहुत से माले गनीमत का वादा फरमाया है॥ 

53.50] (४&र्5छ सो यह माले गनीमत तुम्हें खैबर से मिला और उन को जल्दी अता फ्रमा दिया (और 
उन के अलावा और बहुत से माले गनीमत मिलेंगे॥ 

(55४ ७.४ ०४६ (और लोगों के हाथों को तुम्हारी ओर से रोक दिया यानी जिन लोगों ने तुम 
पर हमला करने का इरादा किया था, उन की साज़िशों या हमलों से तुम्हें महफूज़ फरमा दिया। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) खैबर तशरीफ ले गये और वहाँ अहले खैबर का मुहासिरा (घेराव) फ्रमाया 
तो यहां कृबीला बनी असद और कृबीला बनी गतफान के लोगों ने मश्वरा किया कि इस वक़्त मदीना 
मुनव्वरह में मुसलमान थोड़े से हैं, अक्सर गज्वा-ए-खैबर के लिए गये हैं, लिहाजा मदीना मुनव्वरह पर 
हमला कर के मुसलमान के बाल बच्चों को लूट लिया जाए। अल्लाह तआला ने उन के इरादे को इरादे तक 
ही रखा, उन के दिलों में रोअब डाल दिया जिस की वजह से मदीना पर चढ़ाई करने के लिए न आ सके। 

(मुआलिमुलू तन्जील) 

'रुहुलू मआनी' भाग 26 पेज नं० 09 में यूँ लिखा है कि यहूदी, मुसलमानों के पीछे उनके घरवालों 
पर हमला करने वाले थे, अल्लाह तआला ने उन्हें बाज रखा और इरादे के बावजूद हमला न कर सके। 

एक कोल यह भी है कि बनी असद और बनी ग़त॒फान अहले खैबर की मदद के लिए निकले थे, 
फिर वापस हो गये। 

हजरत मुजाहिद ताबई ने &5% «0 $.४ “४६ का मतलब यह बताया है कि अल्लाह तआला ने 
सुलह (0०7्रए्ण॥5$०) की सूरत पैदा फरमाकर अहले मक्का के हाथों को रोक लिया, जो अहले ईमान 
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से जंग करने के लिए तैयार थे। 

&४४४75॥ :४&॥ और अल्लाह तआला ने तुम्हें यह माले गनीमत (धर्म युद्ध का माल) अता फरमा 
दिये, ताकि तुम इस से नफा हासिल करो और ताकि यह माल मोमिनीन के लिए इस बात की निशानी बन 
जाएँ कि वाकई अल्लाह तआला की मदद हमारे साथ है और इस से ईमान और मजबूत हो जाए। 

0555७ »४५-८४ और ताकि अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाये यानी हमेशा अल्लाह पर भरोसा 
रखने वाला बना दे। 

-६4॥ ४5 55 ५१४ ४5.४ ४४/.ं$ और उन के अलावा भी कामियाबी होगी जिन पर तुम अभी 
कादिर नहीं हुए। हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया कि इस से वह कामियाबी मुराद हैं जो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के बाद मुसलमानों को नसीब हुईं। जैसे- फारस और रोम फृतेह (विजयी) हुए और उन के अलावा 
भी बहुत से इलाके और मुमालिक उन के कब्जे में आये। 

हजरत हसन (रजि०) ने फ्रमाया कि इस से फतेह मक्का मुराद है और हजरत इक्रिमा का कोल 
है कि इस से 'फतेह हुनेन” मुराद है और हजरत मुजाहिद ने फरमाया है कि कियामत तक मुसलमानों को 
जो भी फुतूहात (विजय) हुई वह सब मुराद हैं। यह बातें मुफूस्सिर कुर्तुबी' (रह०) ने लिखी हैं। 

५८४ ४5५४. इस का एक अर्थ तो यह है कि उस वकषत तो तुम को उन पर कुद्रत हासिल नहीं 
हुई और बाज हजरात ने यूँ तर्जुम: किया है कि ५४» » |#%५ ७» तुम्हें उन के फृतेह होने की उम्मीद न 
थी। बाज हजरात ने इसी का उर्दू तर्जुमः यूँ किया है कि वह फुतूहात (विजय) तुम्हारे ख्वाब व खयाल में 
भी न थीं। 

"६. <&॥ ४8५ ४६ 

अल्लाह तआला के इल्म में है कि तुम उन्हें फूतेह करोगे, उस ने मुकृद्दर फरमा दिया है कि उन पर 
तुम्हारा कृब्जा होगा। 

[20 #0 (के (* «0 दाह $ 

और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह तआला जब चाहे जिसे चाहे जो मुल्क और मिल्कियत 
नसीब फरमाए। 

इस के बाद फुरमाया 9389 ४:४ &5 2५583; 

(और अगर कुफ़्फार तुम से जंग करते तो फेर कर चले जाते॥ 

हजरत कृतादा (रजि०) का कोल है कि इस से कुफ्फारे कुरैश मुराद हैं और बाज हजरात ने फरमाया 
कि “बनी गतफान' और “बनी असद' मुराद हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खैबर तश्रीफ ले जाने के 
बाद मदीना मुनव्वरह पर हमला करने का इरादा किया। 

॥(.20 5६ है ४८85८ ४# (फिर वह कोई अपना दोस्त और मददगार न पाते ॥ 

(82. 255 की .४। ६४ (यह पहले से अल्लाह की आदत रही है) कि भले कामों के साथ 
अन्जाम हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के हक में रहा है, अपने औलिया (नेक बन्दों) की उस ने 
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मदद फ्रमाई है और दुश्मनों को मग्लूब (पराजित) किया है ई)५४ ७ #६:। 4५6 ८४४ (और तुम अल्लाह की 
आदत में बदलाव न पाओगे। 

'साहिबे रुहुल मआनी' फरमाते हैं कि आयत का यह मतलब मालूम होता है कि अच्छा अन्जाम हमेशा 
हजरात अम्बिया के हक्‌ में ही हुआ, यह मतलब नहीं है कि जब कभी भी काफिरों से किताल हुआ तो 
काफिरों पर ग़ल्बा हुआ हो। 
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आयत नं० 24 से 29 तक 
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अनुवाद- 
(24) और “वही” तो है जिसने मक्का की घाटी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिये, 
बाद इस के कि उन पर तुम्हें फृत्ठ दे चुका था, अल्लाह उसे देख रहा था जो कुछ तुम कर रहे थे। (25) 
यह वही हैं जिन्होंने इन्कार किया और तुम्हें मस्जिदे हराम (कअबः) से रोक दिया और कुर्बानी के जानवरों 
को भी इससे रोके रखा कि वे अपने ठिकानों पर पहुँचें, अगर यह ख़याल न होता कि बहुत से मोमिन मर्द 
और मोमिन औरतें मौजूद हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते, उन्हें कुचल दोगे, फिर उनके सिलसिले में अंजाने में 
तुम पर इल्जाम आएगा तो अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले, अगर ईमान वाले अलग हो 
गये होते तो उनमें से जिन लोगों ने इन्कार किया उनको हम” जरूर दुःख देने वाला अजाब देते। जब 
काफिरों ने अपने दिलों में जिद (हठ) की और जिद भी नादानी की, तो अल्लाह ने अपने रसूल पर और 
ईमान वालों पर सकीना (संतोष) उतारी और उन्हें परहेज़गारी की बात का पाबन्द रखा, और वे इसी के 
हकृदार थे, और अल्लाह तो हर चीज़ का जानने वाला है। (27) बेशक, अल्लाह ने अपने रसूल को हक 
के साथ सच्चा ख्वाब (सपना) दिखाया था, “अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़रूर मस्जिदे हराम (कअब:) 
में अमन के साथ दाखिल होगे, अपने सर के बाल मुडाते और कतरवाते हुए, तुम्हें कोई डर न होगा, तो 
उसने जान ली वह बात जो तुमने नहीं जानी, तो उसने जल्द हासिल होने वाली फृत्ह तुम्हारे लिए तय कर 
दी। (28) वही” तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत (मार्ग दर्शन) और सच्चा दीन देकर भेजा, ताकि तमाम 
दीनों पर उसको गालिब (प्रभावी) कर दे और (हक जाहिर करने के लिए) अल्लाह का गवाह होना ही काफी 
है। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं, वे इन्कार करने वालों पर सख्त और 
आपस में रहम दिल हैं, तुम उन्हें रूकूअ और सज्दे की हालत में पाओगे, और अल्लाह के फज्ल (कृपा) 
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और खुशी चाह रहे हैं, उनकी पहचान उनके पेशानी (मस्तक) पर सज्दों का निशान है, उनकी यह विशेषता 
तौरात में बयान हुई है, और इंजील में उनकी मिसाल इस तरह बयान हुई है जैसे खेती, जिसने अपनी कोपल 
निकाली; फिर उसे शक्ति पहुँचाई तो वह मोटी हुई और अपने तने पर सीधी खड़ी हो गयी, वह खेती करने 
वालों को खुश करती है, ताकि काफिर (इन्कार करने वाले) उनसे जलें अल्लाह ने उन लोगों से जो उनमें 
से ईमान लाए, और भले काम किये, उनसे अल्लाह ने माफ़ी और बहुत बड़े बदले का वादा कर रखा है। 


८० की ०9%. कै: %' कप: है 2<2॥ 








€5) डा 5920७ ४५ ७६ 266 55 ४255 50555 
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एक दूसरे पर हमला 


“अल्लामा कुर्तुबी' ने अपनी तफ़्सीर में इस आयत का सबबे नुजूल बताते हुए कई कोल लिखे हैं। 

सहीह मुस्लिम” में एक वाकिआ 'हजरत सल॒मा बिन अक्वअ'” (रजि०) से और दूसरा हजरत अनस 
(रजि०) से मरवी है और दोनों को इस आयत का सबबे नुजूल (उतारने का कारण) बताया है। 

“हजरत सल॒मा बिन अक्वअ' (रजि०) ने बयान किया है कि जब हमारे और अहले मक्का के दर्मियान 
सुलह (2०7फ्तवणा॥&०) हो गई तो मैं एक दरख्त के नीचे कांटे हटा कर लेट गया, उस वक़्त अहले मक्का 
में से चार मुश्रिकीन वहाँ पहुँच आए जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में बुरी या बेहूदा बातें कहने लगे, 
मुझे बुरा लगा और मैं जगह छोड़कर दूसरे पेड़ के नीचे चला गया। 

उन लोगों ने अपने हथियार लटका दिये और लेट गये मैंने अपनी तलवार ली और उन चारों आदमियों 
के हथियारों पर कृब्जा कर लिया और उन से कहा कि देखो! कुसम उस जात की जिस ने मुहम्मद (सल्ल०) 
को इज्जत बख्शी है, अगर तुम में से कोई शख्स सर उठाएगा तो उस का सर तन से जुदा कर दूँगा। 

इस के बाद मैं उन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में ले आया और मेरे चचा सत्तर आदमी कैद 
कर के लाए जिनका नाम आमिर था। उनके गिरफ़्तार किये हुए लोगों में 'मक्र जमानी' भी एक शख्स था, 
उस के साथ और लोग भी थे जो मुश्रिकीन में से थे, जिन की तअदाद सत्तर की थी। आप ने उन को 
माफ कर दिया और अल्लाह तआला ने आयते करीमा 

"| 5 ४5% दा ्० ४५ २६६ 245 25,086 ४5४ ४2.४ 5६ ६0४54 नाजिल फरमाई। 
(सह़ीह़ मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 43 ) 

हजरत अनस (रजि०) ने यूँ रिवायत की है कि अहले मक्का में अस्सी आदमी “जबले तन्ओम' से 
उतर कर आ गये, यह लोग हथियार पहने हुए थे, उन का इरादा यह था कि गफ़्लत (बेपरवाही) का मौका 
पाकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) और आप के सहाबा पर हमला कर दें। आप (सल्ल०) ने उन लोगों को पकड़ 
लिया वह लोग काबू में आ गये तो अपनी जानों को सुपुर्द कर दिया, आप ने उन को जिन्दा छोड़ दिया, 
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इस पर अल्लाह तआला ने यह आयमतें नाजिल फूरमाई। (सहीह़ मुस्लिम पेज नं० 6 भाग 2) 
मुफस्सिर इब्ने कसीर लिखते हैं कि इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों पर एहसान 
जताया है कि उस ने मुश्रिकीन के हाथों से तुम्हें महफूज (सुरक्षित) रखा और उन की तरफ से कोई तकलीफ 
न पहुँचने दी और मुश्रिकीन के हाथों को भी मोमिनीन तक न पहुँचने दिया। 
अल्लाह तआला की हिक्‍्मतें हैं कि किस की किस तरह हिफाजत फ्रमाए और मुखालिफ (विरोधी) 
के कब्जा होने के बाद उस के हमले से किस तरह बचाये और दिलों को जिस तरह चाहे पलट दे। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने जिन लोगों से नमी का मामला फ्रमाया और माफ कर दिया आमतौर से वह लोग बाद में 
मुसलमान ही हो गये। 
66383 57७४ ७ ०8 ८८54॥/व >य५6:55708 5620 
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मस्जिदे हराम से रोकना 


'तफ़्सीर इब्ने कसीर” में लिखा है कि हदी के जानवर जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने साथ ले गये, 
थे उन की तअदाद सत्तर थी। उमरह कर के उन्हें मक्का में जब्ह किया जाना था, कुरैश आड़े आये लिहाजा 
हुदेबिया ही में हलक” करना पड़ा और हदी के जानवर वहीं जब्ह फ्रमा दिये। 

दूसरे यह फ्रमाया कि मक्का में ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें मौजूद थीं जिन का तुम्हें इल्म 
न था, हो सकता था कि तुम बेडल्मी में अपने कृदमों से उन्हें रौंद डालते और उसकी वजह से तुम को 
नुक्सान पहुँच जाता। अल्लाह तआला ने कमजोर मोमिनीन और मोमिनात की वजह से सुलह 
(८०ग्ए्०॥$०) की सूरत पैदा फरमा दी। अगरचे कुरैशे मक्का की हरकत ऐसी थी कि उन से जंग की जाती। 

ऑफर ले #५४४४ जो फ्रमाया। 

इस में शब्द ((£<& आया है। इस का अनुवाद नुक्सान, मकरुह और गुनाह किया गया है। बाज 
हजरात ने इसकी तश्रीह करते हुए यूँ फरमाया है कि अगर जंग होती तो मोमिन मर्द और औरतें उसकी 
जद में आ जाते तो अहले ईमान को रंज पहुँचता और दुख होता और काफिरों को यूँ कहने का मौका मिल 
जाता कि देखो! मुसलमानों ने अपने धर्म वालों ही को कृत्ल कर दिया। बाज हज़रात ने यह मतलब बताया 
है कि उन को कृत्ल करने से गुनाह में मुब्तिला (॥9०४०) हो जाते और बाज हजरात का कोल है कि दियत 
(बदला) वाजिब हो जाती, लेकिन 'साहिबे रुहुलु मआनी” ने इब्ने अतिया' से नकल किया है कि दोनों कोल 
कमजोर हैं। 
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'तबरी” का कोल है कि इस से कत्ल ख़ता” (गलती से कृत्ल करने) का कफ़्फारा मुराद है। साहिबे 
रुहुल मआनी” ने इस पर कलाम किया है और बाज़ हजरात ने पीछा करना नकल किया है। 

तीसरे ॥श क <% 35॥0%5:0 फरमाया:- 

यानी अल्लाह तआला ने अहले ईमान को जंग करने से बचा दिया, ताकि वह इस के जरिये जंग के 
बगैर जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल फरमा ले यानी उस ने अहले ईमान को भी जंग से बचा लिया 
और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फ्रमा दिया। जो कमजोर मोमिन और मोमिनात मक्का में थे उन के 
शान्तिपूर्वक रहने की भी सूरत निकल आई और मुश्रिकीन की तरफ से जो उन्हें कमजोर समझ कर तकलीफें 
दी जाती थीं उन से भी छुटकारा हासिल हो गया और पूरी तरह जिबादत करने के मौके भी निकल आये। 

बाज हजरात ने फरमाया कि ;[#(७ से अहले ईमान भी मुराद हैं। जिन्हें अल्लाह तआला की रहमत 
शामिले हाल हो गई और मुश्किरीन भी मुराद हैं क्‍योंकि उन्हें सोचने, समझने और इस्लाम कुबूल करने 
का मौका दे दिया गया। (रुहुलू मजानी पेज नं० 5 भाग 26) 

चौथे यह फ्रमाया:- 

(यह 5 ++५ ७४ ६४७६४ ४ ३५६5३ 

अगर वह मोमिनीन और मोमिनात काफिरों से अलैहिदा हो जाते जो मक्का में मौजूद थे (और 
कमजोरी की वजह से हिज्रत न कर सकते थे) तो हम काफिरों को दर्दनाक अजाब दे देते यानी काफिर 
मक्तूल होते और कैदी बना लिये जाते। 

साहिबे रुहुल मआनी लिखते हैं कि जो मोमिन मर्द व औरत मक्का में मौजूद थे, जिन की वजह से 
अल्लाह तआला ने मोमिनीन को जंग से महफूज (सुरक्षित) रखा। यह नौ लोग थे जिन में सात मर्द और 
दो औरतें थीं। 

फिर फरमाया ४६७ ८505 !| 

(कि उन लोगों ने तुम्हें ऐसे वक्त में रोका जबकि अपने दिलों में उन्होंने गैरत को जगह दे दी, यह 
जाहिलियत की गैरत थी। जिस किसी चीज़ को इन्सान अपने लिए आर और ऐब समझे, फिर उसकी 
बुनियाद पर अपनी जान को बचाने के लिए कोई हरकत या कोई बात करे उसे हमियत कहा जाता है। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ उमरह करने की नियत 
से रवाना हुए और कुरैश को इस का पता चल गया तो उन पर जिहालत सवार हो गई, उन्होंने तय कर 
लिया कि आप को उमरह करने नहीं देंगे वरना अरब में यह मशहूर हो जाएगा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) मक्का वालों की रज़ामन्दी के बगैर जबरदस्ती मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गये। 

इस तरह से अहले अरब इसमें हमें तअना देंगे, उन लोगों ने हमियत जाहिलियत की वजह से सुलह 
नामा में “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्ठीम” न लिखने दिया और “मुहम्मद रसूलुल्लाह” जो लिख दिया गया था 
उस की जगह "मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” लिखवाने की जिद की। 


2852 /-5482/0/ ४8: <..: 5॥ 056 
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(सो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन पर इत्मिनान नाजिल फरमा दिया और उन्होंने लड़ाई 

लड़ने पर और इसी साल उमरह करने पर जिद न की। 
७४8६४ ४४76 
“और अल्लाह ने तकवा का कलिमा उन के साथ लाजिम फरमा दिया”। 

“६85५ &४ ४६5 (और यह लोग कलिमा अल तक़वा के ज़्यादा हकदार और उस के अहल थे) 
(६४५55 :#£ 268 (और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है॥ 

“कलिमतुत्तक्वा' से क्या मुराद है? इस के बारे में “इमाम तिर्मिजी' ने हज़रत उबई बिन कअब (रजि०) 
से रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद नकल किया है कि इस से कलिमा 'लाइलाह इल्लल्लाह” मुराद है। इस 
को तक्वा का कलिमा इसलिए कहा जाता है कि यह शिर्क और काफ्र के गुनाहों से बचाता है। 

मतलब यह है कि उन हजरात ने अल्लाह तआला के फूज्ल और उस की तौफीक से कलिमा को अपना 
लिया, अल्लाह तआला ने हमेशा के लिए उसे उन का साथी बना दिया अब यह उस के जरिये अल्लाह 
को भी याद करते हैं और उस के तकाजों को भी पूरा करते हैं और यह जो फ्रमाया कि यह लोग इस 
कलिमा के योग्य थे इस का मतलब यह है कि अल्लाह तआला के इल्म में था कि यह लोग कलिमा कुबूल 
करेंगे और उस के तकाजों पर चलेंगे। 

अल्लाह तआला ने पहले ही से इन का मिजाज कुबूले हक का बना दिया था, इसी मिजाज और 
तबीअत के मुताबिक वह इस की तरफ आगे बढ़े। 

(22५5 (४. 52६४ (अल्लाह तआला हर चीज़ का जानने वाला है) वह अपनी हिक्मत के मुताबिक 
जिसे चाहता है योग्य बनाता है और फिर योग्यता के मुताबिक केवल अपने फज्ल से खैर और हिदायत पर 
जमा रहता है। 


ध्छछ 


अकदआ का 75 5 40% 6४:460५ ६9:55 8 60556 


७९४४४५४ ५४३७५१४४४ ४४ ७५26-59 80. 8,583 2:59 


8.59 4-4 ५७॥॥58॥62 दी ५2,8 ७५५ ३४४ 02650॥ # 


सुलह 
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुदेबिया वाले सफर में रवाना होने से पहले ही 
मदीना मुनव्वरह में अल्लाह तआला की तरफ से यह ख्वाब दिखा दिया गया था कि आप अपने सहाबा 
के साथ अम्न व अमान से मस्जिदे हराम में दाखिल होंगे और वहाँ कुछ लोग सर मूँडेंगे और कुछ लोग 
बाल कतरवाएँगे। 
आप (सल्ल०) ने यह ख्वाब सहाबा को बता दिया था, ख्वाब सुनकर सब बहुत खुश हुए और इस 
उम्मीद पर रवाना हुए कि इस साल मक्का में दाखिल होंगे और उमरह नसीब होगा। जब हुदैबिया पहुँचे 
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और मुश्रिकीने मक्का सामने आ गये, जिस की वजह से सुलह कर ली गई और मक्का में दाखिल हुए 
बिना वापस आ गये, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सुलह करने को हक जानते और मानते हुए इस बात 
से सहाबा (रजि०) को रंज हो रहा था कि हम मक्का मुकर्रमा में दाखिल न हो सके, बल्कि सुलह के वक्‍त 
ही हजरत उमर (रज़ि०) ने सवाल कर लिया था कि आप ने तो यह ख़बर दी थी कि मक्का में दाखिल 
होंगे यह तो उस के खिलाफ है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उसी वक़्त इस का जवाब दे दिया था, उस जवाब 
से हजरत उमर (रजि०) सन्तुष्ट हो गये थे। (सहीह़ मुस्लिम पेज नं० 06 भाग 2) 

इन्सानी तौर पर जो रंज था उस को दूर फ्रमाने के लिए अल्लाह तआला ने यह आयतें नाजिल 
फरमाई, जिस में बता दिया कि अल्लाह तआला ने जो ख्वाब दिखाया था कि तुम इन्शाअल्लाह मस्जिदे हराम 
में अम्न के साथ दाखिल होगे, वहाँ कोई बाल मुँंडागगा और कोई बाल कतरवाएगा और किसी को किसी 
का डर नहीं होगा, यह ख्वाब अल्लाह तआला ने सही दिखाया था। वाकिआ के मुताबिक था जो आइन्दा 
साल जाहिर हुआ और चूंकि ख्वाब में इसी साल दाखिल होने की ख़बर नहीं दी गई थी, इसलिए ख्वाब 
के सच्चा होने पर कोई असर नहीं पड़ा। 

इस में जो शब्द इन्शाअल्लाह फरमाया है यह शक्‌ के लिए नहीं है, बल्कि तहकीक्‌ और ताकीद के 
लिए है और हजरत अबू उबेदह (रजि०) का कोल है कि शब्द इन” यहाँ इज' के अर्थ में है, जिस का 
मतलब यह है कि जब अल्लाह चाहे दाखिल हो जाओगे। 

और फरमाया ह॥$ ४७ 3 ०3५ 52 0४ |&४ ५५ 2.४ 

“सो अल्लाह ने जान लिया जो तुम ने नहीं जाना”। 

इस के लिए मुफृस्सिरीन ने लिखा है कि मक्का के दाखिल होने में जो देरी की गई उस में जो अल्लाह 
तआला की हिक्मत थी उस का तुम्हें इल्म न था। बाज हज़रात ने फ्रमाया कि इस में इस बात की तरफ 
इशारा है कि अगर इसी साल उमरह करने की जिद करते और मुश्रिकीने मक्का से कृत्ल व किताल किया 
जाता और सुलह न होती तो दो ढ़ाई महीने बाद जो खैबर फृतेह हुआ उस के लिए सफूर करना मुश्किल 
हो जाता और अगर सफर में चले जाते तो यह ख़त्रा रहता कि अहले मक्का कहीं पीछे से मदीना पर 
हमला न कर दें, बस सुलह करने में और मक्का में दाखिले की देरी में जो फ़ायदा पहुँचा उस का तुम्हें 
इल्म नहीं था। ह 

[500 3४४ 8) 0३५ ७१ («४४ 
“सो अल्लाह ने मक्का में दाखिल होने से पहले जल्द ही एक फृतेह दे दी”। 

यानी खैबर को फृतेह फूरमा दिया और वहाँ का माल हुदैबिया को मिल गया। 

इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने अपने रसूल को 
हिदायत के साथ और दीने हक के साथ भेजा, ताकि वह इस दीन को दूसरे तमाम दीनों पर गालिब कर दे। 

अल्लाह तआला ने यह वादा पूरा फूरमा दिया। इस विषय की आयत सूरः तौबः में भी गुजर चुकी है। 

(5:05 20,४55 (और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुबूव्वत पर अल्लाह तआला 
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का गवाह होना काफी है) मुश्किरीन ने सुलह नामा में जो ४ / »«, ५००७० ५०५ (४५० ७४५ लिखने से इन्कार 
किया तो उसकी वजह से आप की नुबूव्वत व रिसालत के बारे में कोई फक नहीं आता। 
(तफ़्सीर कुर्तुबी पेज नं० 292 भाग 6) 
62 +5&#॥# ७:४7 58 #748 5 838:0/7%2 
23.090॥ ३ ॥% 803 - ३३४८) /ह 03 2.3४ 3 ४8५ 2855) 20 3 ६.3६ 
880 ४१३४० ७०७ ७४.०७ &&८.8 ६8053 हु 6४ 8:४५ ७ ५4६45 


७ (5८ ३5६ ४ उ|ज 9५535 3 22.॥ 50 ८3:76 ॥॥ 4५६ 5:52 
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इस सूरः में जगह-जगह सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम की तअरीफ बयान फरमाई है। फिर 
यहाँ सूरः के ख़त्म पर उनकी खूबियां बयान फ्रमाई हैं। 

पहले इर्शाद फ्रमाया कि मुहम्मद (सलल०) अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग आप के साथ हैं वह 
काफिरों पर सख्त हैं और आपस में एक दूसरे पर रहम करने वाले हैं। 

इस विषय को सूरः माइदा (आयत नं०54) ८: ७५० (७ ई ८2:५४) (7$ में भी बयान किया है। 

अहले ईमान की यह शान है कि काफिरों के मुकाबिले में सख्त रहें और आपस में एक दूसरे पर 
रहम करें। 

यह सिफत सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हु में बहुत ज़्यादा थीं। आजकल देखा जाता है कि 
मुसलमान दुश्मनाने इस्लाम के आगे बिछे जाते हैं और उन से डरते हैं, उन से नर्मी का बर्ताव करते हैं 
और मुसलमानों के साथ सख्ती करते हैं, उन पर रहम नहीं करते, दुनियावी मुहब्बत ने इस पर आमादा 
कर रखा है। 

सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम की दूसरी सिफृत यह बयान फरमाई ॥&&: ७6 ४-४ 

(ऐ मुखातब! तू उन को इस हाल में देखेगा कि कभी रुकूअ किये हुए हैं, कभी सज्द: किये हैं, उस 
में कसरत से नमाज़ पढ़ना और नमाज़ों पर पाबन्दी करना, नफ़्ल का एहतिमाम करना, रातों को नमाज़ों 
में खड़ा होना सब दाखिल है। 

तीसरी सिफृत बयान करते हुए फ्रमाया 8६७३ .॥ ८3 .5$ :$४5 

(यह हजरात अल्लाह का फुज़्ल और उसकी रज़ामन्दी तलाश करते हैं) जो आमाल अख्तियार करते 
हैं उन के ज़रिये कोई दुनियावी मकसद सामने नहीं है, उन के आमाल अल्लाह का फज़्ल तलाश करने और 
अल्लाह की रज़ामन्दी हासिल करने के लिए हैं। 

चौथी सिफृत बयान करते हुए फरमाया ,४८ अं 05 25%3 0 ४8५ 

इस का मतलब बताते हुए 'साहिबे मुआलिमुल तन्जील' ने बहुत सी बातें नकल की हैं, जिन में से 
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एक यह भी है जो जाहिरी शब्दों से समझ में आ रहा है कि मिट्टी पर सज्दः करने की वजह से, उन की 
पेशानी पर कुछ मिट्टी लग जाती है और बाज़ हजरात से यह नकल किया गया है कि कियामत के दिन उन 
लोगों के चेहरे रौशन होंगे और उन के जरिये पहचाने जाएँगे कि यह लोग नमाज पढ़ने में ज्यादा मश्गूल 
रहते थे और बाज हजरात ने फरमाया है कि इस से अच्छी आदत, ख़स्लत और ध्यान मुराद है। जो लोग 
कसरत से नमाज पढ़ते हैं उन्हें जो नमाज की बरकात हासिल होती हैं उन में से एक बहुत बड़ी सिफृत 
(गुण) अच्छे आचरण हैं, उन के चेहरों से उन का यह गुण स्पष्ट हो जाता है। 

फिर फ्रमाया ४/४७॥ ३ ४४४७६ (उन की यह सिफत तौरेत में भी बयान की गई है॥) 

फिर इन्जील में जो उन की सिफत बयान की गई उस को बयान फरमाया। 

इर्शद है ६६5 ६४ ६5% (४५) ॥ ७४४४ कि इन्जील में उन लोगों की मिसाल यह है कि जैसे किसान 
ने नर्म ज़मीन में बीज डाला, उस जमीन से खेती की सुई निकली यानी हल्का फुल्का, पतला अखुआ, फिर 
यह आगे बढ़ा तो उस में मजबूती आ गई, फिर और आगे बढ़ा तो मोटा हो गया, इन हालतों से गुजर 
कर अब वह ठीक तरीके से अपनी जड़ पर अच्छी तरह खड़ा हो गया। अब यह हरा भरा भी है अन्दर 
से निकल कर बढ़ भी चुका है और उस का तना अपनी जड़ पर खड़ा है, किसान उसे देख कर खुश 
हो रहे हैं। 

इस मिसाल में यह बता दिया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सहाबा (रजि०) पहले थोड़े से होंगे, 
फिर बढ़ते रहेंगे, बहुत हो जाएँगे और फिर वह एक बड़ी ताकृत बन जाएँगे, चुनॉँंचे ऐसा ही हुआ। 

हजरात सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन पहले थोड़े से थे, फिर बढ़ते रहे हज़ारों में 
हो गये जमाना नुबूव्वत ही में एक लाख से ज्यादा उनकी तअदाद हो गई, फिर उन्होंने दीने इस्लाम को खूब 
फैलाया, कैसर व किसरा के तख़्त उलट दिये, उन के मुकाबिले में कोई जम नहीं सकता था। 

८090 #६ मिड 

यानी अल्लाह तआला ने सहाबा-ए-किराम को कुव्वत व ताकत से नवाजा ताकि उन के जरिये काफिरों 
के दिलों को जला दे, काफिरों को यह गवारा नहीं था और न अब गवारा है कि इस्लाम और मुसलमान 
फले फूलें, लेकिन अल्लाह तआला ने इस्लाम को भी बढ़ा दिया और मुसलमानों को भी कुव्वत दे दी। 

जैसा कि सूरः सफ (आयत नं० 8,9) में फरमाया:- 


०४४४8 ७.8 8533 ९४३ 58 476 748 809 ४:४७ २४५ 
00४7५ ६४93 4 .४३॥ _/2$/35/ 5ै। ७०५४ ४०५) ४$-2 
(यह लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँहों से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा 
करने वाला है अगरचे काफिरों को नगवार हो। अल्लाह वही है जिस ने रसूल को हिदायत और दीने हक्‌ 
के साथ भेजा, ताकि सब पर गालिब फरमा दे, अगरचे मुश्रिकों को नागवार हो) यह दूसरी सिफत (गुण) 
“69% सूरः तौबः और सूरः फतेह में भी है, जिस का तर्जुमः गुज़र चुका है। 
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8८3६ $3४ +4५9 उ>धजेी ४६३ ४७ 5) :5| (४8 

अल्लाह तआला ने वादा फ्रमाया है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किये उन की मग्फिरत 
होगी और उन्हें अज़े अजीम दिया जाएगा) शब्दों का आम मतलब है, जिसमें सहाबा और उन के बाद आने 
वाले मोमिनीन भी हैं। 
नोट- सूरः फृत्ह में हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की कई जगह तअरीफ फरमाई हैः- 

पहले फरमाया "६82 & 8५2 8:5४| ६४% ५४४ 3 ६६७०६ (8 क्यो #& 

फिर फरमाया ६8८08 &॥ ५28 ४७5५७ 8) 580 8025४ द द्रजं।4 ५४७४ (५०४ 

फिर फ्रमाया &॥ ७४४८८ ४४४५८ &॥॥8| 

फिर फरमायाः- 

५ 08 40 %,४ 2 (8 ५85७ 3 ७ ४):४ ४/-%६८॥ ४७४ 20$०२५५ || रंसककी (४ 20॥ 0. ४५! 

फिर फ्रमाया .६७8 ५ &४ 8&653#6:8 ४-४ ७: (5404:00& ४४:५७. 0॥ 090 

फिर फ्रमाया ४९2 ॥४॥ 855 8 5 2008. 2॥ 02 #४ 

फिर फरमाया 5॥$॥ &% 5७2 फिर फरमाया हु: #४5 ५ ५०३७४ ४०४ 5 5॥) 0 (६६ 
और सूरः तौबः (आयत नं० 00) में फुरमाया ५:०0, ३8 «4 ॥>4 उइय 422४9 ८2%::॥३ 

“हजरत इमाम मालिक' (रह०) के सामने किसी ने हजरात सहाबा (रजि०) की शान में कुछ कह दिया, 
इस पर इर्शाद फरमाया कि जिस के दिल में किसी भी सहाबी की तरफ से नफ़्रत हो आयते करीमा का 
उमूम उस को शामिल होगा (यानी उस पर कुफ्र आयद होगा।  (तफ़्सीर कुर्तुबी) 

इस से अल्लाह तआला ने जो $7%६॥ <58 35:७८ ॥ ५०४३० ०७ 40 5 ० फरमाया है क्या उस 
से उन चौदह पद्दह सौ सहाबा का ईमान और वादा साबित नहीं होता जिन्होंने हुंदैबिया में रसूलुल्लाह 
(सलल०) के हाथ पर बेअत की थी, जिन में हजरत अबू बक्र (रजि०) और उमर (रजि०) भी थे। 

याद रहे कि हजरत अबू बक्र (रजि०) और हजरत उमर (रजि०) भी साबिकीन अब्वलीन में से थे। 
अल्लाह तआला उन से राजी है, जो शख्स जानबूझकर कुर्जान को झुठलाये, ईमान से मुँह मोड़े उस से 
क्या बात की जा सकती है। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ्ल” (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
“मेरे सहाबा (रजि०) के बारे में अल्लाह से डरो (दोबारा फरमाया) मेरे बाद तुम उन्हें निशाना न बना लेना, 
सो जिस ने उन से मुहब्बत की तो मेरी मुहब्बत की वजह से उन से मुहब्बत की और जिस ने उन से 
बुग्ज (नफरत) रखा मुझ से बुग्ज (नफ़्रत) रखने की वजह से उन से बुग्ज रखा और जिस ने उन्हें तकलीफ 
दी उस ने मुझे तकलीफ दी और जिस ने मुझे तकलीफ दी उस ने अल्लाह को तकलीफ दी और जिस ने 
अल्लाह को तकलीफ दी करीब है कि वह उसे पकड़ लेगा। (रवाहुल तिर्मिजी कमा फिल मिश्कात पेज नं० 554) 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, जब तुम उन लोगों 
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को देखो जो मेरे सहाबा (रजि०) को बुरा कह रहे हैं तो कह दो कि तुम पर अल्लाह की लअनत हो तुम्हारी 
बुराई की वजह से”। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “मेरे 
सहाबा (रजि०) को बुरा न कहो, क्योंकि (उन का मर्तबः इतना बड़ा है कि) तुम में से कोई शख्स अगर 
उहद (पहाड़) के बराबर सोना खर्च कर दे तो यह (सवाब के एतिबार से) उन में से किसी के एक मुद 
या आधे मुद को भी नहीं पहुँचेगा। (मिश्कात पेज नं० 553 बुख़ारी व मुस्लिम) 

उस जमाने में गल्ला नापने का एक बर्तन होता था उसे 'मुद” (पैमाना) कहते थे। (नये वजन के 
एतिबार से एक 'मुद' (पैमाना) का वजन सात सौ ग्राम के लगभग होता था॥ 


58292 
जल 


रे 
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:४854[4 है; है २२ है| $:| 


नाम- चौथी आयत के शुरु में मौजूद शब्द हुजुरात यानी 5895-4७ > 5५ 8 0५ &63॥8 ६४08 
के नाम पर इस सूरः का नाम सूरः हुज्रात है। 
नाजिल होने का जमाना - मुफ्स्सिरीन के नज़्दीक इस के नाज़िल होने का जमाना मदनी दौर है। 


८:27“ के: की | 8 ८; 
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अनुवाद- 

() ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। (2) ऐ ईमान वालो! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊँची न करो 
और न उससे इस तरह ऊंची आवाज से बोलो जिस तरह आपस में बोलते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे 
आमाल अकारथ हो जाएँ और तुम्हें खबर भी न हो। (3) जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाजों 
को नीची करते हैं, वह लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जाँच लिया है, उनके लिए 
माफी और बड़ा बदला है। (4) जो लोग आप के हुजरों (कमरों) के बाहर से आप को पुकारते हैं, उनमें 
से अक्सर अक्ल नहीं रखते (5) और अगर वे सब्र करते, यहाँ तक कि आप उनकी ओर निकल आते 
तो उनके लिए बेहतर था, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (6) ऐ ईमान वालो! अगर 
कोई फासिक (अवज्ञाकारी) तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो उसकी छानबीन कर लिया करो, कहीं ऐसा न 
हो कि तुम किसी गिरोह को अंजाने में तकलीफ पहुँचा दो, फिर तुम को अपने किये पर पछताना पड़े। (7) 
और जान लो! कि तुम्हारे बीच अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, अगर बहुत से मामलों में तुम्हारी बात मान लिया 
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करें तो तुम तकलीफ में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को मह॒बूब (प्रिय) बनाया और उसकी 
तुम्हारे दिलों में सुन्दरता दे दी; और कुफ्र, और फिस्क्‌ (उल्लंघन और अवज्ञा) और नाफ्रमानी को तुम्हारे 
लिए नफरत की चीज बना दिया; यही लोग हैं जो नेक राह पर हैं। (8) अल्लाह का फज़्ल (कृपा) और एहसान 
है और अल्लाह खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। (9) और अगर ईमान वालों के दो गिरोह आपस में 
लड़ पड़ें तो उनके बीच सुलह कराओ, फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे, तो जो गिरोह 
ज्यादती करे उससे लड़ो, यहां तक कि वह अल्लाह के हुक्म की ओर पलट आएँ, फिर अगर वह पलट आएँ 
तो उनके बीच इन्साफ के साथ सुलह करा दो, और इन्साफ करो, कि अल्लाह इन्साफ्‌ करने वालों को पसंद 
करता है। (0) मोमिन तो आपस में भाई-भाई ही हैं, तो अपने भाइयों के बीच सुलह कराओ और अल्लाह 
से डरते रहो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। 


>> कि: की | कै: :ै: 7 क-2| || 


हल को हा कजड़ हल हुवे ही न [2८ | ही जि ही का पह हुए, आन पक ही है १ ] (६६ (ु 
७5 ७ ६४० ९॥ 8|40॥ ॥# ४३ ५३-०३ 50 (07 ७0% ५३७००) ५५ 
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के के हू करी किक जा. के 8! जया पे) 49.7. कक. महा ्‌ 9 न लक फटमटो 9 दा जाफ (72 नाक 20) टू 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अजूमत 

रसूलुल्लाह (सलल०) की अज्वाजे मुतहृहरात (पत्नियाँ) जिन घरों में रहती थीं वह कमरे की तरह बने 
हुए थे, जो खजूरों की टहनियों के बने हुए थे। चूंकि इस सूरः के पहले रुकूअ में उन हुज्रों (कमरों) का 
जिक्र है इसलिए यह सूरः सूरः हुज्रात के नाम से जानी जाती है। 

रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर होने वालों को अल्लाह तआला ने इज्जत और एहतिराम 
की हिदायत फूरमाई और इस सिलसिले में चन्द्र आदाब इर्शाद फ्रमाए:- 

पहले तो यह फ्रमाया कि ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह और रसूल (सल्ल०) से आगे मत बढ़ो, यह 
४५० 5 4॥ ४0523 |$2#४ का तर्जुमः है। इन शब्दों में बहुत से अर्थ है, मुफस्सिरीन ने इस के बहुत से 
अर्थ लिखे हैं। 

“हजरत मुजाहिद'” ने फरमाया कि तुम पहले से कोई बात अपनी तरफ से न कह दो, अल्लाह तआला 
के फैसले का इन्तिजार करो। वह अपने रसूल की जबानी जो फैसला फरमा दे उसके मुताबिक अमल करो। 
“हजरत सुफ्यान सौरी' (रह०) ने भी लगभग यही मतलब बताया है। हज़रत कृतादह” (रह०) ने फरमाया 
कि यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो यूँ कहा करते थे कि इस बारे में कुछ हुक्म नाजिल 
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हो जाता और फल मसले में कोई कानून नाजिल हो जाता तो अच्छा था। अल्लाह तआला को उन की बात 
पसन्द न आई और फ्रमाया अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) से आगे न बढ़ो। 
(मुआलिमुलू तन्‍जील पेज नं० 209 भाग 4 इब्ने कसीर पेज नं० 205 भाग 4) 
साथ ही .&॥ ४७।$ भी फरमाया, कि अल्लाह से डरो। &४ &,:5॥&॥| बेश्क अल्लाह सुनने और 
जानने वाला है। 
हजरत इमाम बुख़ारी (रह०) ने “अब्दुल्लाह बिन अल जुबैर” से नक़्ल किया है कि “बनी तमीम” का 
एक काफिला रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में आया और उन्होंने अर्ज किया कि किसी शख्स को हमारा 
अमीर बना दीजिए (अभी तक हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने कुछ नहीं फ्रमाया था कि) 
हजरत अबू बक्र (रजि०) ने 'कृअकाअ बिन मअबद' को अमीर बनाने का मश्रवह दिया और हजरत उमर 
(रजि०) ने 'अक्रअ बिन जाबिस” के अमीर बनाने की राय पेश की। 
हजरत अबू बक्र (रजि०) ने हज़रत उमर (रजि०) से कहा कि तुम्हारा इस के अलावा कुछ मकसद 
नहीं है कि मेरी मुखालिफत (विरोध) करो। हजरत उमर (रजि०) ने जवाब दिया कि मैंने आप की मुखालिफृत 
(विरोध) के तौर पर अपनी राय पेश नहीं की, इस पर बातचीत होने लगी जिस से दोनों की आवाजें बुलन्द 
हो गईं, तो यह आयते करीमा |७]&8५।५४/४3५॥ ६६६ (आखिर तक) नाजिल हो गई। (बुख़ारी) 
'मुआलिमुल्‌ तन्‍्जील' में है कि इस मौके पर शुरु सूरः से लेकर 'अज्जे अजीम” तक आयात नाजिल 
हो गईं, जिन में अल्लाह और रसूल (सल्ल०) के हुक्म से आगे बढ़ने की और आप (सल्ल०) के रहते 
हुए आवाजें बुलन्द करने की मनाही फरमा दी गई और यह हुक्म भी फरमा दिया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से बातें करो तो अदब का ख़याल रखो और इस तरह ऊँची आवाज से बात न करो जैसे आपस में एक 
दूसरे से बात करते हो। 
साथ ही यह भी फरमा दिया 535४5 »3॥ 5-५४ ४:४४ ऐसा न हो कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की आवाज पर तुम्हारी आवाज बुलन्द हो जाए और इसकी वजह से तुम्हारे आमाल बेकार हो जाएँ यानी 
तुम्हारी नेकिया ख़त्म कर दी जाएँ और तुम्हें इस का पता भी न चले। 
सहीह बुखारी' में है कि यह आयतें नाजिल होने के बाद हजरत उमर (रजि०) आप की खिद्मत 
में हाजिर होते तो इतना आहिस्ता बोलते थे कि पूछना पड़ता था कि क्या कह रहे हैं। 
(सह्ीह़ बुख्तारी पेज नं० 78) 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 'साबित बिन कैस सहाबी' (रजि०) 
को अपनी मजलिस से गैर हाजिर (अनुपस्थित) पाया तो आप को इस का एहसास हुआ। एक सहाबी ने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैं इस का पता चलाता हूँ वह हजरत साबित (रजि०) के पास आए और उन्हें 
इस हाल में देखा कि अपने घर में सर झुकाये हुए बैठे हैं, दर्याफ्त किया कि आप को क्‍या हुआ? जवाब 
दिया कि मेरी आवाज बुलन्द है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) की आवाज़ पर अपनी आवाज बुलन्द कर चुका हूँ 
(जो आदत के तौर पर थी) लिहाजा मैं आग वालों में से हूं। उस शख्स ने यह बात रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को जाकर बता दी, आप (सल्ल०) ने फरमाया कि जाओ उन्हें बता दो कि वह आग वालों में से नहीं हैं, 
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जन्नत वालों में से हैं। (सहीह बुखारी पेज नं० 50, 78) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुम ने बयान किया है कि ऊपर 
की आयत नाजिल होने के बाद हजरत अबू बक्र (रजि०) ने यह तरीका अख्तियार कर लिया था कि जब 
रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर होते तो इतनी धीमी आवाज से बात करते कि जैसे कोई शख्स 
राजदारी की बातें करता हो और हजरत इब्ने जुबेर ने बताया कि जब यह आयत नाजिल हो गई तो हजरत 
उमर (रजि०) इतनी आहिस्ता बात करते थे कि सिर्फ रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन की बात सुन सकते थे यहाँ 
तक कि कभी-कभी आप सवाल फरमाते थे कि क्या कहा? यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आयते करीमा 
७४५ ४६४54॥ ६ ६९४) 20॥ ॥॥ ४-० ४७ कोई 25% ६9) &| नाजिल फ्रमाई। 

(बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाजों को धीमी रखते हैं उनके दिलों को अल्लाह 
तआला ने तक्वा के लिए ख़ास कर दिया है, उन के लिए मग्फिरत है और अज्ने अजीम है| 

&<&॥ शब्द ७०७०४! से 'माजी' का सीगा है जिस का अनुवाद “जाँच करना” किया है। साहिबे 
मुआलिमुल तन्‍जील लिखते हैं 'इम्तहना' असल में “अख्लसा” के अर्थ में है। जिस तरह सोने को पिघला 
कर खालिस कर दिया जाता है उसी तरह अल्लाह तआला ने उन लोगों के दिलों को तक़्वा के लिए खालिस 
कर दिया है, उन के दिलों में तक़्वा ही तक़्वा है॥ 

उल॒मा-ए-किराम ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की कृब्र शरीफ के सामने भी आवाज़ बुलन्द 
करना मकरुह है जैसा कि आप (सल्ल०) की जिन्दगी में ऐसा करना मकरुह था क्योंकि आप का एहतिराम 
वाजिब है। 

जब आप (सल्ल०) की खिद्मते आली में सलाम पेश करने के लिए हाजिर हो तो धीमी आवाज में 
सलाम पेश करे। हूछ७। हाई ४५ ४5555 ८४५0 &। इस आयत के जरिये साहिबे मुआलिमुल तन्जील ने बहुत 
सी बातें लिखी हैं जो हज़रत इब्ने अब्बास! हज़रत जाबिर' और हज़रत जैद बिन अल अरकृम 
रजियल्लाहु तआला अन्हुम” से मरवी हैं। 

“हजरत जैद बिन अल अरकम'” (रजि०) का बयान है कि अरब के कुछ लोगों ने आपस में मश्वरा 
किया कि आओ आज उस शख्स के पास चलें जो नुबूव्वत का दावा करता है। अगर वह वाकई नबी हैं 
तो हमें सब लोगों से आगे बढ़कर उन पर ईमान लाकर सआदतमनन्‍्द होना चाहिए और अगर वह नबी 
नहीं हैं बल्कि उन्हें बादशाहत मिलने वाली है तो हमें उन के अधीन रह कर जिन्दगी गुजारनी चाहिए 
(बहरहाल उन से तअल्लुक कायम करने में फायदा है) इस के बाद हाजिर हुए तो .:«>४६ «४६ कहकर 
आवाजें देने लगे। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) की रिवायत में है कि कृबीला “बनी अम्बर” के कुछ लोग दोपहर के 
वक्त आए थे, उन्होंने पुकारा ७४८ /*!-*>“४ (कि ऐ मुहम्मद! हमारी तरफ निकल कर आइए) दोपहर 
का वक्‍त था आप आराम फ्रमा रहे थे, उन लोगों की पुकार से आप (सल्ल०) की आँख खुल गई और 
हजरत जाबिर (रज़ि०) की रिवायत में है कि यह लोग 'कूबीला बनी तमीम' के थे जिन्होंने दरवाज़े पर खड़े 
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होकर आप (सल्ल०) को बाहर आने के लिये पुकारा। उस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई। 





ना 8४. |] हि कक विस रु हब रू ड़ ध्हे के वतन ड् ब्होह था" ता ही [१ लाती ३ [>ह 
७05३  * +8 ५ अरुण दा एक 0350 2७) । 


(बेशक जो लोग आप को हुज्रों (कमरों) के पीछे से पुकारते हैं उन में से अक्सर अक्ल नहीं रखते हैं॥ 
४+ 8 ८5२४४ 636 (5७४७ +#$5 
(और अगर वह लोग सत्र कर लेते यहाँ तक कि आप खुद ही उन की तरफ निकलते तो यह उन 
के लिए बेहतर था) *४2%#4&॥ (और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है॥) 


89 7 2:४० 45 0.55 575 08५50 (६५ 
७&५)४:४४४५८ ७ 


फासिक की ख़बर 


'मुआलिमुल तन्जील'” पेज नं० 2!2 भाग 4 में लिखा है कि यह आयत “वलीद बिन उक्बा बिन अबी 
मुओत' के बारे में नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन को कूबीला “बनी अल मुस्तलिक” की जकात 
वसूल करने के लिए भेजा। जब उन लोगों को पता चला कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ से एक शख्स 
हमारे कृबीले की ज़कात वसूल करने के लिए पहुँच रहा है तो लोगों ने आबादी से बाहर आकर उन का 
इस्तिकृबाल (१४८७००॥०९) किया। 

चूंकि जमाने जाहिलियत में 'वलीद बिन उक्बा' और इस कबीला के दर्मियान दुश्मनी थी, इसलिए शैतान 
को उन के दिल में वस्वसा डालने का मौका मिल गया कि लोग तुम्हें कृत्त करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने 
शैतानी वस्वसे को हकीकत समझ लिया और रास्ते ही से वापस हो गये और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
खिद्मत में आकर अर्ज कर दिया कि उन लोगों ने जकात देने से इन्कार कर दिया और मुझे कृत्ल करने 
के लिए आमादह हो गये। 

यह सुनकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को बहुत नागवारी हुई। आप (सल्ल०) ने उन से जिहाद करने का 
इरादा फ्रमा लिया। जब आप के इरादा का उन लोगों को इल्म हुआ तो खिद्मते आली में हाजिर हुए और 
अर्ज किया या रसूलल्लाह! हमें मालूम हुआ था कि आप का कासिद (दूत) पहुँचा है, हम बतौर इस्तिकृबाल 
स्वागत (१४०००॥०) के बाहर निकले थे, हमारा इरादा था कि जो अल्लाह तआला का हुक्म है उस के 
अनुसार जकात के माल आप के कासिद (दूत) के सुपुर्द कर दें, लेकिन आप के कासिद (दूत) ने वापस 
होना मुनासिब समझा। हमें अन्देशा हुआ कि आप ने नाराज़ होकर कोई ख़त लिखकर उन्हें वापस बुला 
लिया है। 

हम अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) के गुस्से से पनाह माँगते हैं, लेकिन आप (सल्ल०) ने उन 
लोगों की बात पर भरोसा न किया और हजरत ख़ालिद बिन वलीद' (रज़ि०) को ख़ामोश तरीके पर भेज 
दिया और फ्रमाया कि जाओ अगर वह लोग ईमान पर बाकी हैं तो उन के माल की जकात ले लेना और 
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अगर दूसरी कोई सूरत है तो उन के साथ वही मामला करना जो काफिरों के साथ किया जाता है। 
“हजरत खालिद बिन वलीद' (रज़ि०) उन के पास पहुँचे तो उन्हें फरमॉबरदार पाया, लिहाजा उन से 
जकात वसूल किया और वापस आकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को सूरतेहाल से बाखबर कर दिया। 
इस पर आयते करीमा (5५४ ;»%४& ०।४-४/८८३ ८; नाजिल हुईं। जिस में ईमान वालों को यह 
बता दिया कि हर बात भरोसा करने की नहीं होती, अगर कोई फासिक्‌ (गुनहगार) आदमी तुम्हारे पास कोई 
ख़बर लाए तो उस की बात सुनकर कोई कार्यवाही (&०४ज्ञ7०5) न करें, बल्कि पहले खूब अच्छी तरह 
तहकीक (॥ए०४72०7४०7) कर लें और छानबीन करने के बाद कोई कृदम उठाएँ। ऐसा न हो कि सिर्फ खबर 
सुनकर तहकीक के बगैर किसी कोम पर हमला कर बेठें, फिर बाद में उन के बेकुसूर होने का पता चले 
तो जिल्लत उठानी पड़े और गलत कार्यवाही करने का नतीजा भुगतना पड़े। 
बात तो एक मामूली थी लेकिन कुर्आन हकीम में ईमान वालों को हमेशा के लिए नसीहत कर दी और 
ख़बरदार कर दिया कि हर ख़बर सच्ची नहीं होती ख़बर की छानबीन जरूरी है और तहकीक 
(7५८४४ ४५०7) के बाद ही कोई कार्यवाही किया जा सकता है। 
आयत के उम्ूम ने बता दिया कि यह हिदायत दुनिया के काम और आखिरत के काम सब से 
मुतअल्लिक है, इसीलिए हदीस शरीफ की रिवायात में सच्चे और मुत्तकी आदमी की रिवायत कुबूल की जाती 
है। जिस रावी का हाल मालूम न हो उस की रिवायत कुबूल करने में ठहरा जाएगा। 
हजरत इमाम मुस्लिम (रह०) ने अपनी किताब के मुकदमे में इस आयत का जिक्र किया है और 
इस से यह दलील लिया है कि फासिक्‌ (गुनहगार) की ख़बर ठहरी हुई है, कुबूलियत स्वीकार करने के योग्य 
नहीं है। 
€3 “ /<-88७४: ४७,5४5 30582४% 5508 %&65 
क05059॥ ४. ४8 555 5:00 580 #2॥ 757 758 $ ८६६४ ८५९५) 
७ /6050-2४ 404 “4508 4 23 ७६ 


दिलों में इत्मिनान 


इन आयात में अल्लाह तआला ने उम्मते मुस्लिमा को अपना एक बहुत बड़ा इन्आम याद दिलाया 
और फरमाया है कि देखो! तुम्हारे अन्दर अल्लाह का रसूल मौजूद है। अल्लाह तआला ने फज्ल फरमाया 
कि तुम्हारे अन्दर अपने रसूल को भेज दिया। 

३७० 0373 ,४5८ | ५७/40/५००४ ५४ ७; (सूर: आले इमरान- 64) 

दूसरी बात यह बताई कि हमारा रसूल जो अमल करता है और तुम्हें जो हुक्म देता है उस में उन 
की अपनी मस्लिहत होती है और अल्लाह तआला की तरफ से आप की मदद भी होती है। बाज मौकों 
में तुम मश्वरा भी देते हो तुम्हारे बहुत से मश्वरे नतीजे के एतिबार से ठीक नहीं होते, लिहाजा रसूलुल्लाह 
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(सल्ल०) उन के मुताबिक अमल नहीं करते, तुम इस से परेशान न हो। अगर वह तमाम कामों में तुम्हारी 
राय पर चलें तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी कि उन के बारे में तुम्हारी राय कुबूल कर ली जाए तो तुम तकलीफ 
में पड़ जाओगे और तुम्हें इस का नुक्सान पहुँच जाएगा। 

तीसरी बात यह फ्रमाई (जो बतौर इत्मिनान है) कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे दिलों में ईमान की 
मुहब्बत डाल दी, उसे तुम्हारे लिए महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में सुन्दर बना दिया, तुम्हारे 
दिल ईमान के नूर से रौशन हैं और उसकी जगमगाहट का असर यह होता है कि सच्चा मोमिन बन्दा किसी 
कीमत पर भी ईमान की नेअमत से महरूम हो जाने पर राजी नहीं होता और इन्‌आम का जिक्र करते 
हुए फ्रमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कुफ़ (नाफरमानी) को और फुसूक (गुनाहों) को मकरुह बना 
दिया है, इसलिए तुम्हें कुफ़ से भी नफ़्रत है और गुनाहों से भी। 

इर्शाद फरमाया रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कि तीन चीजें जिसके अन्दर हों वह ईमान की मिठास को 
पा लेगा। 

।- पहला वह जिस के नज़्दीक अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) हर चीज से बढ़कर मह॒बूब हों। 

2- दूसरा वह शख्स जो किसी बन्दे से सिफ अल्लाह के लिए मुहब्बत करे। 

3- जब अल्लाह तआला ने कुफ्र से बचा लिया तो अब वह काफ़ में वापस जाने को उतना ही बुरा जानता 
हो जितना आग में डाले जाने को मकरुह जानता है। (रवाहुलू बुख़ारी पेज नं० 7 भाग ॥) 

जिन लोगों के दिलों में ईमान मह॒बूब और सुन्दर (सजाया हुआ) हो और नाफरमानी से नफ़्रत हो 
उन के बारे में फरमायाः- 

2302 ४5 ८१ (यह लोग राहे हिदायत पर हैं, 

2 542॥ 29.53 (और अल्लाह की यह बरिशशें फूज्ल और इनआम के तौर पर हैं।॥ 

(अल्लाह के ज़िम्मे किसी का कोई वाजिब नहीं है वह जिसे जो भी नेअमत अता फ्रमाए वह उस 
का फज़्ल ही फज्ल है और इनआम ही इनआम है।) आखिर में फरमाया &££5.%|£:॥8 और अल्लाह 
अलीम है उसे सब का जाहिर (75०79) बातिन (७78) मालूम है और हकीम भी है वह अपनी 
हिक्मत के मुताबिक इन॒आम से नवाजता है। 

७0) “5४5६७ -५६४४:०६ ४४७ ६:५७: ५४०५ 
(+४-|४४.० 2088 ५) |3: 50 | &. 95 (5.5. (्ं 2) 2055 (५-४ 

038५७ 88%] 5४५$%)॥ (४७9209-50॥ ६२६ &0॥ ० ०३४,४॥ (0०५ 
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मोमिन आपस में भाई-भाई हैं 


हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया गया कि आप “अब्दुल्लाह 
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बिन उबई” के पास तश्रीफ ले जाते तो बेहतर था (अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था, इस्लाम 
और मुसलमानों के खिलाफ वह और उस के साथी कुछ न कुछ हरकतें करते रहते थे)। 

जिस शख्स ने उस के पास आने की राय दी थी उस का मतलब बजाहिर यह था कि आप खुद ही 
उस के पास तशरीफ ले जाएँगे, तो मुम्किन है कि उस का मुखालिफाना (विरोधी) जज्बा ख़त्म हो जाए और 
यह भी मुम्किन है कि वह मुसलमान ही हो जाए। 

रसूलुल्लाह (सलल०) एक गधे पर (जो उस वक़्त की सवारी थी) सवार होकर रवाना हो गये और 
आप (सल्ल०) के साथ दूसरे मुसलमान भी थे जो पैदल चल रहे थे। जब अब्दुल्लाह बिन उबई! के पास 
पहुँचे तो उस ने कहा तुम मुझ से दूर रहो, तुम्हारे सवारी की बदबू से मुझे तकलीफ हो रही है। इस के 
जवाब में एक अन्सारी सहाबी ने कहा कि अल्लाह की कृसम! रसूलुल्लाह (सल्ल०) का गधा खुशबू के 
एतिबार से तुझ से बढ़कर है। यह बात सुनकर “अब्दुल्लाह बिन उबई” की काम में से एक आदमी को 
गुस्सा आ गया और दोनों में ऊंची आवाज में बात होने लगी और दोनों में से हर शख्स के साथियों को 
गुस्सा आ गया, जिस की वजह से कुछ मारपीट हो गई। 

हजरत अनस (रजि०) ने यह वाकिया बयान करने के बाद फ्रमाया कि हमें यह बात पहुँची है कि आयते 
करीमा ७६६४ ।४|5७5 ४४४७ । (0.०४ 2० ५5% ८।$ इस वाकिया के बाद नाजिल हुई। 

यह सहीह बुखारी पेज नं० 370 भाग की रिवायत है। साहिबे दुर्रे मन्सूर ने आयत का सबबे नुजूल 
बताते हुए दूसरी रिवायात भी नकल की हैं (इस में कोई शक की बात नहीं है क्योंकि किसी आयत के अस्बाबे 
नुजूल एक से अधिक भी हो सकते हैं॥ 

आयते करीमा में मुसलमानों की दो जमाअतों में सुलह (0०॥एणा5०) करा देने का और अगर 
सुलह (2०7एण॥5$०) हो जाने के बाद दोनों जमाअतों में से कोई जमाअत ज्यादती करे तो उस से जंग 
का हुक्म दिया है यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए यानी लड़ाई को छोड़ दे और 
अल्लाह के दीन के मुताबिक जीने का फैसला कर ले और सुलह (2०॥्रणण॥$०) कराने वालों को बता 
दे और यकीन दिला दे कि अब हमें लड़ना नहीं है। 

बगावत को दबाने के लिए जो जंग लड़ी जाए उस में जो फरीक (००७) ज्यादती पर उतर आया 
था वह अपने इरादे से बाज आ जाए तो यह सुलह ((०ण्रप्नण75०) कराने वाले उन लड़ाई छोड़ देने वालों 
को न दबाएँ। हक और नाहक को देखें और अदल व इन्साफ के साथ दोनों फरीकों (870०७'७) के दर्मियान 
सुलह (0०॥्)०॥$०) करा दें। इन्साफ बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह तआला इन्साफ करने वाले को पसन्द 
फ्रमाता है, केवल जंग रुकवा देना काफी नहीं है आपस में सुलह भी करा दी जाए और जो बात झगड़े 
की हो उसको ख़त्म कर दिया जाए वरना आइन्दा फिर लड़ाई का इम्कान (सम्भावना) रहेगा। 

अगर मुसलमानों की दो जमाअतों (7०००७) में लड़ाई होने लगे तो मुसलमान के अगुवा पर वाजिब 
है कि उन के दर्मियान सुलह (0०॥्ए्ञण॥5०) करा दे और दोनों फरीक को किताब व सुन्नत के अहकाम 
कुबूल करने पर आमादह करे। अगर कोई जमाअत इमामुल्‌ मुस्लिमीन” ही से बागी हो जाए तो इमाम 
उन से बातचीत करे, उन की शिकायत सुने उन को कोई शुब्हा हो या गलत फहमी हो तो उस को दूर करे। 
अगर यह बागी जमाअत इमाम और अमीर की मुखालिफत (विरोध) की ऐसी वजह पेश करे जिन से इमाम 
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का जालिम होना यकीनी तौर पर साबित होता हो तो आम मुसलमान उस जमाअत की मदद करें जो इमाम 
की फ्रमाँबरदारी से अलग हो, ताकि इमाम अपने जुल्म से बाज आ जाए। 

अगर बागी फिर्का ऐसी सूरत न बता सके जिन से इमामुल मुस्लिमीन का जालिम होना साबित होता 
हो और यह बागी जमाअत समझाने से भी बाज़ न आए और इमामुल्‌ मुस्लिमीन और आम्मतुल मुस्लिमीन 
उस जमाअत से किताल करें, ताकि इमामुल मुस्लिमीन के बागी लोग अनुसरण में आ जाएँ। 

आखिर में फरमाया 55% 5४५5 ४| कि सारे मोमिन आपस में ईमानी रिश्ते की वजह से आपस 
में भाई-भाई हैं (पहले तो उन्हें खुद ही भाई-भाई होने का लिहाज रखना जरूरी है, आपस में लड़ाई न 
करें, मेल मुहब्बत के साथ रहें, किसी की तरफ से कोई गलती हो जाए और हुकूक की अदाएगी में भूल-चूक 
हो जाये तो माफ कर दें। 

(शब्द $६%। में इस बात को स्पष्ट फूरमा दिया) और अगर दो जमाअतों (7०००७) में कोई बिगाड़ 
हो जाए और कोई फरीक दरगुजर करने को तैयार न हो जिस से जंग की नौबत आ सकती हो तो दूसरे 
मुसलमान उस वक्‍त के तकाजे को पूरा करें यानी दोनों फ्रीक के दर्मियान आपसी सुलह कराने के लिए 
उठ खड़े हों उन दोनों के दर्मियान सुलह कराने की हर मुम्किन कोशिश करें। 

इन सारी कोशिशों में और जिन्दगी के हर मोड़ में अल्लाह से डरते रहें। अगर खौफे खुदा होगा तो हुदूदे 
शरजिया की रिआयत कर सकेंगे, सुधार की कोशिशें और अल्लाह तआला का खौफ अल्लाह तआला की रहमत 
को लाने वाली चीजें हैं, इसीलिए आखिर में &४£5/57% फ्रमाया और सूरः निसा (आयत नं० ॥4) में फरमाया हैः- 

तर्क | ८5० दफन # डाल 2605, ४ 2७ 4 ४४६ 75 2288 :# 
७965% ४ 2.59 3594 ५॥ 9० ४०८) ४५ 

(नहीं है कोई भलाई उन के बहुत से मश्वरों में मगर जो शख्स सद॒के का, अच्छी बातों का या लोगों 
के दर्मियान इस्लाह करने का हुक्म दे और जो शख्स यह काम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करेगा 
सो हम उस को बड़ा अज्र देंगे। 

आयत में फ्रमाया कि सदके का हुक्म और अम्र बिल मअरूफ (भलाई का हुक्म देना) और लोगों 
के दर्मियान सुलह (2०7ए०ण॥5०) करा देना आदि कामों में मश्वरा होना चाहिए यानी लोगों के दर्मियान 
सुलह करा देना, उन की रंजिशें दूर कर देना और उन के दिलों के जोड़ने की कोशिश करना, खूठे हुए दोस्तों 
को मना लेना, मिया-बीवी के दर्मियान इत्तिफाक पैदा करा देना बहुत बड़े सवाब की चीजें हैं। 

हजरत अबू दर्दा (रज़ि०) ने बयान फरमाया है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, क्या मैं 
तुम को नफ़्ली रोजों और सदकः देने और नफ्ली नमाज पढ़ने के दर्ज से भी अफ्जल चीज न बता दूँ? हम 
ने अर्ज किया जरूर इर्शाद फ्रमाइए आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि वह है आपस में सुलह करा देना (फिर 
फ्रमाया कि बुग्ज (यानी आपस का बिगाड़) मूंड देने वाला है। (अबूदाऊद व तिर्मिज़ी वकाल हज़ा हृदीस सही) 

दूसरी रिवायत में है कि मैं यह नहीं कहता कि बुग्ज बालों को मूंडता है, बल्कि वह दीन को मूुंड देता 
है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 428 अहमद व तिर्मिजी) 
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अनुवाद- 
() ऐ ईमान वालो! कोई कौम किसी कौम का मज़ाक न उड़ाए, हो सकता है कि वे लोग उनसे बेहतर 
हों; और न औरतें दूसरी औरतों का (मजाक उड़ाएँ,) हो सकता है वे उनसे बेहतर हों; और न आपस में 
ताने दो, और न आपस में एक-दूसरे को बुरे लकृब (उपाधियों) से पुकारो; ईमान लाने के बाद फिस्क्‌ (बुरा) 
नाम (रखना) बुरा है; और जो तौबः न करें, वे जालिम हैं। ([2) ऐ ईमान वालो! बहुत से गुमानों से बचो, 
क्योंकि कुछ गुमान गलत होते हैं, और न एक-दूसरे की टोह में पड़ो, और न तुममें से कोई किसी की पीठ 
पीछे बुराई करे- कया तुममें से कोई इसको पसंद करेगा कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम्हें 
तो इससे घिन ही आएगी। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबः कुबूल करने वाला, रहम वाला है। 
(]3) ऐ लोगो! 'हमने” तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और कृबीलों 
का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो; अल्लाह के नजदीक तुममें सबसे इज्जत वाला वह है, जो 
तुममें सबसे ज्यादा मुत्तकी (परहेजगार) हो, बेशक अल्लाह जानने वाला, ख़बर रखने वाला है। (4 ) बदूदुओं 
ने कहा, “हम ईमान ले आए,” कह दीजिए, “तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो, 'हम इस्लाम लाए,' 
(आज्ञाकारी हुए) और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों के अन्दर दाखिल नहीं हुआ, और अगर तुम अल्लाह 
और उसके रसूल की पैरवी (आज्ञापालन) करोगे तो वह तुम्हारे कर्मों में से कुछ कम न करेगा, बेशक अल्लाह 
माफ करने वाला, रहम वाला है।” (]5) मोमिन तो बस वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 
लाए, फिर शक में न पड़े, और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, यही लोग सच्चे 
हैं। (6) कह दीजिए, “क्या तुम अल्लाह को अपना धर्म जतलाते हो, और अल्लाह जानता है जो कुछ 
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आसमानों में है, और जो कुछ ज़मीन में है और अल्लाह को हर चीज का इल्म है। (]7) यह लोग तुम पर 
एहसान जताते हैं कि इस्लाम कुबूल कर लिया, कह दीजिए, “मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न रखो, 
बल्कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने” तुम्हें ईमान की राह दिखाई; 
([8) बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन के सभी छिपे हुए भेद को जानता है और अल्लाह देख रहा है 
जो कुछ तुम करते हो।” 


| की: ० 90। कि: 3, 37:70: है 2 2॥| 
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इन आयात में अहले ईमान को कुछ नसीहतें फरमाईं। पहली तो यह फुरमाया ,$ ८3595 ;<:< 
कि कोई किसी का मज़ाक न उड़ाये। चूंकि मर्दों का आपस में ज्यादा मिलना जुलना रहता है और औरतों 
का औरतों से ज्यादा मेलनोल रहता है इसलिए खिताब (»००7०४५) फ्रमाया कि मर्द मर्दों का मजाक न 
बनाएं और औरतें औरतों का मजाक न बनाए। यह मतलब नहीं है कि मर्दों को औरतों का और औरतों 
को मर्दों का मजाक उड़ाने की इजाजत दी गई है। 

साथ ही यह भी फरमाया कि हंसी करने वालों को इस का क्‍या हक है कि किसी का मजाक बनाएँ। 
असल बड़ाई ईमान और आमाले सालिहा से और अल्लाह तआला के यहाँ मक्बूल होने से है। 

कोई शख्स दूसरे आदमी के आमाल और अन्दरुनी जज़्बात, इख्लास व हुस्न नियत को नहीं जानता 
और यह भी नहीं जानता कि यह शख्स अल्लाह तआला के यहाँ मक़बूल (७०८०००५४७।०) है या नहीं? 

मौत के बाद कौन किस से अफ़्जल होगा इस का भी इल्म नहीं, हो सकता है कि जिस का मजाक 
बनाया जा रहा है वह मजाक बनाने वाले से बेहतर हो, मर्दों में भी यही बात है और औरतों में भी। अगर 
मौत के बाद अपने अच्छे हाल और जिस का मज़ाक बना रहे हैं उसकी बदहाली का यकीन हो जाता है 
तो मजाक या हँसी उड़ाने की कोई बात भी थी, लेकिन जब अपने ही बारे में इल्म नहीं कि मेरा क्या होगा 
तो दूसरे का मज़ाक बनाने का क्या मतलब है? किसी का मज़ाक बनाने में एक को घमण्ड है क्योंकि मज़ाक 


; 
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बनाने वाला यह समझता है कि में ऐसा नहीं हूं जैसा वह है। अगर अपने हालात को सामने रखता तो 
कभी किसी की बुराई और ग़ीबत (चुगली) करने और किसी का मज़ाक उड़ाने की हिम्मत न होती दूसरे 
का मज़ाक बनाने में तकलीफ पहुंचाना भी है, इस से उस को दिली तकलीफ होती है जिस का मज़ाक बनाया 
गया, तकलीफ देना हराम है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि तू अपने भाई 
से झगड़ा न कर और उस से मज़ाक न कर (जिस से उसे तकलीफ पहुँचे) और उस से कोई ऐसा वादा 
न कर जिस की तू खिलाफृवर्ज़ी करे। (मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 44) 

दिल की खुशी के तौर पर जो आपस में मज़ाक किया जाये जिसे अरबी में मज़ाह कहते हैं वह दुरुस्त 
है, मगर झूठ बोलना इस में भी जायज नहीं है और अगर मज़ाक से किसी को तकलीफ होती हो तो वह 
भी जायज नहीं है। रसूलुल्लाह (सलल०) कभी-कभी मज़ाक फरमा लेते थे। आप (सल्ल०) ने फरमाया मैं 
इस मौके पर भी हक बात ही कहता हूँ। (मिश्कातुल्‌ मसाबीढ़ पेज नं० 46) 

- यह जरूरी नहीं है कि मज़ाक बनाना ज़बान से हो, आँख से या हाथ से या सर से इशारा कर के 
किसी का मजाक बनाना उसे मालूम हो या न हो, यह सब हराम है। सूरः अलू हम्जह में इस पर तम्बीह 
(५/७॥॥॥9) फ्रमाई है। ४7.६ 9052 25850: 
दूसरी नसीहत- 

दूसरी नसीहत यह फरमाई »८४ 95,5५4 (और अपनी जानों को ऐब न लगाओ |) 

यह भी बहुत बड़ी नसीहत है, किसी को तअना देना उस के जिस्म में, बोलचाल में, कृद में ऐब जाहिर 
करना जबान से हो या इशारा से ख़त में लिखकर या छाप कर शब्दों में यह सब बातें आ जाती है। 

अगर किसी में कोई ऐब मौजूद हो तब भी ऐब जाहिर करने के तौर पर बयान करना हराम है, किसी 
लम्बे कद को लम्बू या पस्त कृद को ठिगना बता दिया किसी के हल्केपन की नक्ल उतार दी, जिस की चाल 
में फर्क है उसे लंगड़ा कह देना, नाबीना को अन्धा कहकर पुकारना, सीधे आदमी को बुद्धु कहना यह सब 
ऐब लगाने में आता है। यह सब और इस तरह की जो बातें आमतौर पर चलन में हैं उन सब बातों से 
परहेज करना लाज़िम है। 

” रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अज़्वाज में 'हज़रत सफिया रजियल्लाहु अन्हा” का कृद छोटा था। हज़रत 
आईशा रजियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सामने कह दिया कि 
सफिया' का कृदू बस इतना सा है (और यह बतौर मजाक के हाथ से इशारा करके कहा) आप ने फ्रमाया 


कि तुमने ऐसा शब्द बोला है कि अगर उसे समुद्र में मिला दिया जाए तो उसे भी ख़राब कर दे। 
(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 44) 


याद रहे कि ££::2:.६5; नहीं फरमाया बल्कि 85,89६ फरमाया है। इसकी वजह यह है कि 
सब मुसलमान आपस में एक ही हैं, जब किसी को कुछ कहेंगे तो वह उलट कर जवाब देगा, इस तरह 
से अपना अमल अपनी ही तरफ लौट कर आ जाएगा। दूसरे को ऐब लगाने वाला खुद अपनी बेआबरुई 
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का जरिया बनेगा। 


किसी को बुरे नाम से न बुलाये 
तीसरी नसीहत 


तीसरी नसीहत यह फ्रमाई . 9, ॥४८४३॥$ (और न एक दूसरे को बुरे लकब से याद करो) एक 
दूसरे को बुरा लकब (उपनाम) देने और बुरे नामों से याद करने की मनाही फ्रमाई है। जैसे किसी 
मुसलमान को फासिक, मुनाफिक या काफिर कहना या और किसी ऐसे शब्द से याद करना जिस से बुराई 
जाहिर होती हो इस से मना फरमाया गया है। इसी तरह किसी को कुत्ता, गधा या सुअर कहना, किसी 
नव मुस्लिम को उस के पहले दीन की तरफ जोड़ना यानी यहूदी या नसरानी कहना। यह बुरे लकृब में 
आता है यह भी हराम है। 

रसूलुल्लाह (सलल०) की पत्नी हज़रत सफिया रजियल्लाहु अन्हा” पहले यहूदी दीन पर थीं, उन का 
ऊंट मरीज हो गया तो आप (सल्ल०) ने अपनी दूसरी बीवी 'जैनब बिन्ते जह॒श' रजियल्लाहु अन्हा से 
फ्रमाया कि इसे एक ऊंट दे दो, उन्होंने कहा क्‍या मैं इस यहूदी औरत को दे दूँ? रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
उन के इस जवाब की वजह से गुस्सा हो गए और जिल॒हिज्ज, मुहरम और कुछ माह सफर का हिस्सा 
ऐसा गुजरा कि आप ने जैनब' रजियल्लाहु अन्हा से सम्बन्ध नहीं रखे। (रवाहु अबूदाऊद पेज नं० 276, भाग 2) 

मुस्नद अहमद पेज नं० (337, 338) भाग 6 में है कि यह वाकिआ सफूरे हज का है। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया कि आयत में 'तनाब॒जु बिलअल॒काब' से मुराद यह है कि 
किसी शख्स ने कोई गुनाह या बुरा अमल किया हो और फिर उस से तौबः कर ली हो तो उसके बाद उस 
को उस बुरे अमल के नाम से पुकारा जैसे- चोर, जानी या शराबी वगैरह कह दिया जाए। (मुआलिमुल्‌ तन्जील) 

एक हदीस में इर्शाद है कि जिस ने अपने मुसलमान भाई को किसी गुनाह की वजह से ऐबदार बताया 
यानी ऐब लगाया तो यह शख्स उस वक्‍त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस गुनाह को न कर ले। 

(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 44) 

फिर फरमाया ८॥.;५॥ ६ 54: 4-०) (5... (और ईमान के बाद गुनाह का नाम लगना बुरा है॥ 

इस का मतलब यह है कि तुम मोमिन हो अगर किसी का मजाक बनाओगे, ऐब लगाओगे, बुरे लकृब 
से याद करोगे तो यह फिस्क (गुनाह) का काम होगा। कहने वाले कहेंगे कि देखो! यह आदमी फासिक है 
मुसलमान होकर फिस्क और गुनाहगारी का काम करता है, अपनी जात को बुराई से जोड़ना और मशहूर 
करना बुरी बात है। कोई शख्स मोमिन हो और उसकी शोहरत गुनाहगारी के साथ हो, यह बात अहले ईमान 
के लिए अच्छी नहीं होती। जब इस्लाम को अपना दीन बना लिया तो इस्लाम ही के कामों पर चलें और 
नेक लोगों में शुमार हों, फ़ासिकीन (गुनाहगारों) की फेहरिस्त (॥») में क्‍यों शुमार हों। 

तफ़्सीर कुर्तुबी' में 54:0॥ ४.<५॥ (5... का एक अर्थ यह लिखा है कि जब किसी शख्स ने गुनाह 
कर लिया, फिर तौबः कर लिया तो उस को फिस्क्‌ के नाम से याद करना बुरी बात है। 
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जैसे- नव मुस्लिम को काफिर कहना या पिछले गुनाह की वजह से किसी को 'ज़ानी” या “'चोर' कहना 
| बुरी बात है यानी जिस के हक में यह बात कह रहे हो उस को बुरे लकब से क्यों याद कर रहे हो? उसकी 
| इज्जत के खिलाफ लकब क्‍यों दे रहे हो? * 


चौथी नसीहत- 
चौथी नसीहत फिर यह फरमाई &»४॥ ८५ ४१, _5:: ७५ (और जो गुनाहों से तौबः न करे 
सो यह लोग जुल्म करने वाले हैं) उन का जुल्म उन की जानों पर है। तमाम गुनाहों से तौबः करें, यह 
आम हुक्म इन तीनों आरोपो से तौबः करने को भी शामिल है जिन का ऊपर की आयत में जिक्र हुआ। 
 बदगुमानी से बचना 
| पाँचवीं नसीहत 
पॉचवीं नसीहत फिर फुरमाया ७४ & ४७५० ।४८८| ४४ ८५८८६ 
(ऐ ईमान वालों! बहुत से गुमानों से बचो) साथ ही यह भी फरमाया ;४| ८8॥ (&<४6| (बाज गुमान 
गुनाह होते हैं) बात यह है कि बद्‌गुमानी बहुत से गुनाहों का सन्दर्भ (88०६27०७॥0) होती है। बहुत से 
लोगों में वह बात होती ही नहीं जिसे केवल अटूकलू और गुमान से तय कर लिया जाता है और फिर अपने 
गुमान के मुताबिक तोहमतें लगाते हैं और गीबतें (पीठ पीछे बुराई) करते हैं। बदगुमानी की बुनियाद पर 
जो-बातें कही जाती हैं वह आगे बढ़ती हैं उस से आपस में फिल्ना फुसाद पैदा होता है, हालांकि गुमान 
अपना एक जाती ख़याल होता है ख़याल का सही होना जरूरी नहीं । 
इसीलिए सूरः नज्म (आयत नं० 28) में फरमाया हैः- 
६.5 ७४ ८० ७-४ ३६४॥४॥ (गुमान हक के बारे में कुछ भी फायदा नहीं देता |) 
मोमिनीन से अच्छा गुमान रखें और बदूगुमानी से परहेज करें। एक हदीस में इर्शाद हैः- 
८-2०--+ ८०००-2७) ५ .,७/।, [| 
(यानी गुमान से बचो क्योंकि गुमान सब बातों से ज़्यादा झूठी बात है) (मिश्कातुल्‌ मसाबी़ पेज नं० 427) 
याद रहे कि अगर किसी शख्स से कुछ नुक्सान पहुँचने का अन्देशा हो तो उस से मेल जोल में 
एहतियात करना और उस की बुराई से बचने के लिए यह ख़याल करना। मुम्किन है कि मुझे कोई तकलीफ 
पहुँचा दे यह उस गुमान में नहीं आता जो गनाह है इसलिए गीबत न' करे और गुमान को यकीन का दर्जा 
भी न दे। 
आयते करीमा में फुरमाया कि ऐ ईमान वालों! बहुत से गुनाहों से बचो और साथ ही यह भी फरमाया 
कि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। इस से मालूम हुआ कि बाज गुमान गुनाह नहीं होते, बल्कि पसन्दीदा भी 
| होते हैं। अल्लाह तआला के साथ हमेशा अच्छा गुमान रखे कि वह बख्श देगा, माफ फरमा देगा और साथ 
| ही गुनाहों से भी परहेज करता रहे। 
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मुसलमानों के साथ खास तौर से जो नेक मोमिनीन होंगे अच्छा गुमान रखा जाए। हजरत अबू हुरैरा 
(रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया:- 
(28 - “52८४2: कि लोगों से अच्छा व्यवहार अिबादत की एक सूरत है। 
(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 479 अहमद व अबूदाऊद) 
हा, मुसलमानों को भी चाहिए कि ऐसे हालात और ऐसे मौके से बचें जिन की वजह से देखने वालों 
को और साथ रहने वालों को बद्गुमानी हो सकती हो। अपने आमाल व हालात, चाल ढ़ाल और बातों में 
ऐसा अन्दाज़ अख्तियार न करे जिस से लोगों की बद्गुमानी का शिकार हो जाए क्‍योंकि लोगों की नजरों 
में बुरा बनकर रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। 


किसी की टोह में न पड़े 


छठी नसीहत- 

छठी नसीहत यूँ फ्रमाई $--६55%$ (और तुम तजस्सुस (टोह) न करो) यानी लोगों के ऐबों का सुराग 
न लगाओ और इस तलाश में न रहो कि फल शख्स में क्या ऐब है और तन्‍हाई में क्या अमल करता 
है। यह तजस्सुस (टोह) का मर्ज भी बहुत बुरा है। बहुत से लोग इस में मुब्तिला (7९०४०) रहते हैं, 
हालाँकि इस का वबाल बहुत बड़ा है। 

दुनिया और आखिरत में इसकी सजा मिल जाती है और तजस्सुस (टोह) करने वाला जलील होकर 
रह जाता है। अक्सर जुस्तजू (टोह) में बद्गुमानी को इस्तेमाल करना पड़ता है जिस की मुमानिअत ऊपर 
मालूम हुई। मोमिन का काम यह है कि अगर अपने मुसलमान भाई का कोई ऐब देखे तो उस को छुपाये, 
न यह कि किसी के ऐब के पीछे पड़े और टोह लगाए। 

“हजरत उक्बा बिन आमिर” (रजि०) से रिवायत है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस 
ने किसी की कोई ऐसी चीज देख ली जिस के जाहिर होने को अच्छा नहीं समझा जाता, फिर उस को छुपा 
लिया तो उस का इतना बड़ा सवाब है कि जैसे किसी ने जिन्दा दफन की हुई लड़की को जिन्दा कर दिया। 

(मिश्कातुल मसाबीह़ पेज नं० 424) 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) मेम्बर पर तशरीफ ले गए और 

बुलन्द आवाज से पुकार कर फरमाया कि ऐ वह लोगों! जो जबानी तौर पर मुसलमान हो और अभी दिलों 

में ईमान नहीं पहुँचा मुसलमानों को तकलीफ न दो, उन्हें ऐब न लगाओ, उन के छुपे हालात की तलाश 

में न लगो क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के छुपे ऐब को जाहिर करने के पीछे पड़ता है अल्लाह 

तआला उस के छुपे हुए ऐब का पीछा करता है यहाँ तक कि उसे रुस्वा कर देता है अगरचे वह अपने 
घर के अन्दर हो। (रवाहुल्‌ तिर्मिज़ी) 

याद रहे कि जिस तरह से किसी के ऐब, गुनाह या बदहाली का पता चलाया जाए यह सब तजस्सुस 
(टोह) में दाखिल है। छुप कर बातें सुनना या अपने को सोता हुआ जाहिर कर के किसी की बातें मालूम 
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कर लेना यह सब तजस्सुस (टोह) में है जो मना है। 
सातवीं नसीहत- 

सातवीं नसीहत यह फरमाई (&८ ४:5४ ४ & ४$कि तुम आपस में एक दूसरे की गीबत (पीठ पीछे 
बुराई) न करो। मज़ीद फरमाया ४$#3)5-6 (५ 2 75४ (66 6 ४05 ८०2 

(क्या तुम में से कोई शख्स यह पसन्द करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाये सो इस को 
तुम नागवार समझते हो) यानी गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जैसे- तुम्हें मुर्दा 
भाई का गोश्त खाना गवारा नहीं, उसी तरह गीबत करना भी नागवार होना जरूरी है। 

बात यह है कि गीबत बहुत बुरी चीज है। दुनिया में कुछ महसूस नहीं होता कियामत के दिन जब 
इतनी छोटी सी जबान की खेतिया काटनी पड़ेंगी उस वक्‍त एहसास होगा कि हाय हम ने कया किया, लेकिन 
उस वकषत का पछताना कुछ काम न देगा। अब इस बात को समझें कि गीबत क्‍या चीज है? 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहाबा से सवाल किया कि क्या 
तुम जानते हो गीबत क्या है? अर्ज किया अल्लाह और उस का रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। आप 
(सल्ल०) ने फरमाया ;-८८ &८7 <&:2.> कि तुम्हारा अपने भाई को इस तरह याद करना कि उसे बुरा 
लगे यह गीबत है। 

एक शख्स ने अर्ज किया कि जो बात मैं बयान कर रहा हूँ अगर वह मेरे भाई के अन्दर मौजूद हो 
तो उसे बयान करने के बारे में क्‍या इर्शाद है? 

फ्रमाया अगर तेरे भाई में वह ऐब की बात मौजूद है जिसे तू बयान कर रहा है तब ही तो गीबत 
है और अगर तूने कोई ऐसी बात बयान की जो उस के अन्दर नहीं है तब तो तूने उस पर आरोप लगाया। 

(रवाहुलू मुस्लिम पेज नं० 232 भाग 2) 

हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि किसी का ऐब जो उसमें हो बयान करना ही गीबत है। अगर झूठी 
बात किसी के ज़िम्मे लगा दी तो वह आरोप धरना हुआ, उस में दो गुना गुनाह है। एक गुनाह तोहमत 
(आरोप) लगाने का, दूसरा गीबत करने का। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यह जो फ्रमाया कि अपने भाई को 
ऐसे तरीके पर याद करना जिस से उसे नागवारी हो, इस से यह बात भी मालूम हो गई कि, सामने कहना 
भी गीबत है और तोहमत धरना भी गीबत में शामिल है क्योंकि यह दोनों चीजें सुनने वाले को नागवार होती 
हैं। गीबत की बुनियाद यह है कि जिस शख्स के बारे में कुछ कहा जा रहा है वह उसे बुरा लगे सामने 
हो या पीछे जो लोग गीबतें करते हैं, फिर यूँ कह देते हैं कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस के मुँह 
पर कह सकता हूँ इस तरह कहकर गुनाह कबीरा (बड़ा) करते रहते हैं जिस का अजाब और वबाल बहुत 
बड़ा है और समझते हैं कि हम गुनाह से बरी हैं। 

गीबत का तअल्लुक चूंकि हुकूकुलू अबाद से है, इस लिए गीबत से बचने का एहतिमाम करना बहुत 
जरूरी है। एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि गीबत जिना से भी ज़्यादा सख्त है। अर्ज 
किया गया या रसूलल्लाह! गीबत जिना से ज़्यादा सख्त कैसे है? आप (सल्ल०) ने फरमाया एक शख्स जिना 
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करता है, फिर तौबः कर लेता है अल्लाह तआला उसे माफ फरमा देता है और कोई किसी शख्स की गीबत 
करे तो उस वक्त तक उस की मग्फिरत न होगी जब तक वह शख्स माफ़ न कर दे जिस की गीबत की 
गई । (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 45) 
बात यह है कि गीबत करने में हुकूकुल्लाह और बन्दे का हक दोनों का जाया (नष्ट) करना है। अल्लाह 
तआला ने चूंकि गीबत करने से मना फरमाया है इसलिए गीबत करना हराम और गुनाह कबीरा (बड़ा) 
है और चूंकि बन्दे की भी बेइज्जती की है इसलिए उस का हक्‌ यह है कि उस का नाम इज्जत से लिया 
जाए या कम से कम उस की बुराई न की जाती। जब गीबत कर ले तो अल्लाह तआला से मग्फिरत तलब 
करे और जिस की गीबत की है उस से माफी माँग ले। 
अलबत्ता बाज लोगों ने यह फ्रमाया है कि अगर उसे ख़बर पहुँच गई हो तो माफी माँग ले और 
अगर ख़बर न पहुँची हो तो उस के लिए इतनी बार मग्फिरत की दुआ करे कि दिल यह गवाही दे दे कि 
गीबत की तलाफी हो गई। 
एक हदीस में है कि गीबत का कफ्फारा यह है कि तू उस के लिए इस्तिग्फार करे जिस की गीबत 
की है और यूँ दुआ करे ५४ (7५८ ।£<7 ऐ अल्लाह! हमारी और उसकी मग्फिरत फरमा दे। 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 45) 
“हजरत अनस (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस रात को 
मुझे मेअराज कराई गई ऐसे लोगों पर मेरा गुज़र हुआ जिन के तांबे के नाखून थे, वह उन से अपने चेहरों 
और सीनों को छील रहे थे, मैंने जिब्रईल से पूछा कि कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि यह वह लोग हैं 
जो लोगों की बेआबरुई करते थे। (रवाहु अबू दाऊद पेज नं० 33 भाग 2) 
गीबत करने वाले आयते करीमा पर और इस सिलसिले की वओदों पर गौर करें कि जिस तरह गीबत 
करना हराम है उसी तरह गीबत सुनना भी हराम है। अगर कोई शख्स किसी की गीबत (चुगली) कर रहा 
हो तो सुनने वाले पर लाजिम है कि उस की काट करे और जिस की गीबत हो रही है उसकी तरफ से 
दिफाअ (बचाव) करे। 
हजरत अस्मा बिन्त यजीद रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फूरमाया कि जिस किसी ने अपने भाई की तरफ से दिफाअ (बचाव) किया जिस का गीबत के जरिये गोश्त 
खाया जा रहा था तो अल्लाह तआला के जिम्मे है कि उसे दोजख से आजाद कर दे और हजरत अबू दर्दा 
(रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जो भी मुसलमान अपने भाई की 
आबरु की तरफ से दिफाअ (बचाव) करे, अल्लाह तआला के जिम्मे होगा कि कियामत के दिन दोजख़ की 
आग को उस से दूर रखे। इस के बाद रसूलुल्लाह (सलल०) ने आयते करीमा (सूरः रूम- 47) 
9252 ॥: ६26४ तिलावत फ्रमाई। (मिश्कात पेज नं० 524) 
हजरत मआज (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस ने किसी 
मुनाफिक की बातों से किसी मोमिन का दिफाअ (बचाव किया) अल्लाह तआला कियामत के दिन एक फ्रिश्ता 
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भेजेगा जो उस के गोश्त को दोजख की आग से महफूज (5४०) रखेगा और जिस किसी ने मुसलमान में 
कोई ऐब जाहिर किया अल्लाह तआला उसे दोजख के पुल पर रोक देगा जब तक कि वह अपनी कही हुई 
बात से न निकल जाए यानी माफी माँग कर उसे राजी न कर ले जिस को ऐबदार बताया था। 
(रवाहु अबूदाऊद पेज नं० 33 भाग 2) 
हजरत जाबिर और अबू तल्हा रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया कि जिस किसी मुसलमान की किसी जगह बेहुरमती (बेइज्जती) की जा रही हो और उसकी आबरु 
घटाई जा रही हो, वहाँ जो शख्स मौजूद हो उसकी मदद न करे (यानी बुराई करने वाले को उस के अमल 
से न रोके) अल्लाह तआला ऐसी जगह में उसे बगैर मदद के छोड़ेगा जहाँ वह अपनी मदद का ख्वाहिशमन्द 
होगा और जिस किसी मुसलमान की ऐसी जगह मदद की जहाँ उस की आबरु घटाई जा रही हो और 
बेहुरमती की जा रही हो, अल्लाह तआला उस शख्स की ऐसी जगह मदद फ्रमाएगा जहाँ वह अपनी मदद 
का ख्वाहिशमन्द होगा। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 424) 

इन रिवायात से मालूम हुआ कि गीबत करना भी हराम है और गीबत सुनना भी हराम है। अगर 
किसी के सामने कोई शख्स किसी की गीबत करने लगे तो उस का दिफाअ (बचाव) करे। 

यह जो इर्शाद फरमाया:- 

855#3)55 ८० 4 ४ है6 0 557 4०४ इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाकिआ मरवी है और 
वह यह है कि एक सहाबी ने जिना कर लिया था जिन का नाम मअज (रजि०) था, उन्होंने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में चार मर्तबः इक्रार किया कि मैंने ऐसा किया है, फिर उन को संगसार (पत्थरों 
से मारकर हलाक करना) कर दिया गया। 

एक शख्स ने अपने साथी से राह चलते हुए कहा कि देखो! अल्लाह तआला ने उसकी पर्दापोशी 
फ्रमाई, लेकिन उसे रहा न गया यहाँ तक कि कुत्ते की तरह उसको रज्म किया गया यानी पत्थरों से मारा 
गया। रसूलुल्लाह (सलल०) ने यह बात सुन ली और ख़ामोशी अख्तियार फरमाई, फिर कुछ दूर आगे बढ़े 
तो एक मुर्दे गधे पर से गुजर हुआ जो ऊपर को टांग उठाये हुए पड़ा था, आप ने फ्रमाया फुला-फल 
कहां हैं (एक बात कहने वाला दूसरा बात सुनने वाला) उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! हम हाजिर हैं, 
फ्रमाया तुम दोनों उतरो और इस मुरदार गधे की लाश से खाओ। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! इस 
में से कोन खा सकता है, आप ने फ्रमाया वह जो अभी-अभी तुम ने अपने भाई की बेईज्जती की है वह 
इस गधे की लाश खाने से ज्यादा सख्त है। कृसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है बेशक 
वह इस वक़्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा। (रवाहु अबूदाऊद पेज नं० 252 भाग 2) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्दा शख्स की गीबत करना भी हराम है जैसा कि जिन्दा की गीबत 
करना हराम है। 

यह जरूरी नहीं कि ज़बान से जो गीबत (चुग्ली) की जाए वही गीबत हो, आँख के इशारे से, हाथ 
के इशारे से, नकल उतारने से भी गीबत होती है। किसी की औलाद में ऐब निकाले, किसी की बीवी का कोई 
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ऐब बयान कर दे इस में दोहरी गीबत है। बाप की भी, औलाद की भी, बीवी की भी और शौहर की भी। 
बहुत से लोगों को गीबत का जीक (शौक) होता है जिस से मिलते हैं जहाँ मिलते हैं किसी न किसी की बुराई 
से जिक्र कर देते हैं और आखिरत के अज़ाब से बचने की कोई फिक्र नहीं करते। 

(अगर किसी शख्स के शर से मुसलमानों को महफूज (5४०) रखने के लिए किसी जालिम का हाल 
बयान कर दिया जाए तो यह गीबत हराम में नहीं आती॥ 
आठवीं नसीहत- 

आठवीं नसीहत फिर फ्रमाया &॥ ७४॥$ (और अल्लाह से डरो) इस में सब गुनाहों से बचने का 
हुक्म फ्रमा दिया और साथ ही «४ ०,॥9:<॥5॥| भी फरमाया कि बिलाशुब्हा तौबः कुबूल करने वाला 
मेहरबान है। जिस से कोई गुनाह हो गया हो वह तौबः करे और किसी बन्दे का कोई हक्‌ मार लिया हो 
या गीबत की हो, बेआबरुई की हो उस से भी माफ करा ले। अल्लाह तआला मेहरबानी फ्रमाएगा माफ 
फुरमा देगा। 


नवीं नसीहत- 

इस के बाद फरमाया कि ऐ लोगों! हम ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे 
छोटे-बड़े कृबीले बना दिये, ताकि आपस में जान पहचान हो कि यह फली कृबीले का है और यह फूल 
खानदान का है। इन्सान होने में बराबर हो, क्योंकि सब आदम और हव्वा (अलै०) की औलाद हो, लिहाजा 
आदमियत में किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है और असल फूजीलत वह है जो अल्लाह 
तआला के नज़्दीक है, वह फूजीलत तक्वा है। 

व 8 52% ४ .०/ ४ 

(तुम में अल्लाह के नज़्दीक सब से ज्यादा इज्जत वाला वह है जो तुम में सब से ज्यादा मुत्तकी और 
परहेजगार है॥ 

इस आयते करीमा में फृजीलत और इज्जत का मेअयार बता दिया कि इस के बरखिलाफ लोगों का 
यह हाल है कि बड़े-बड़े गुनाहों के करने वाले होते हैं, नमाजों को भी छोड़ते हैं, जकातें भी नहीं देते, फिस्क्‌ 
(गुनाह) व फुजूर (खुले गुनाह) में मुब्तिला (॥9०४०) हराम खाते हैं और हराम खिलाते हैं, लेकिन खानदान 
की बड़ाई करते हैं। सैय्यद, हाशमी, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, अलवी, शेख, मलिक, चौधरी और दूसरी 
निस्बतों में फूख् करते हैं। सय्यद साहब हैं मगर दाढ़ी मूंडी हुई है, पतलून पहने हुए हैं, टाई लगी हुई 
है सम्बन्ध अपने नाना जान सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) से करते हैं और आमाल से कुछ भी 
नहीं, दुश्मनों के हाथ बिके हुए हैं और हैं सय्यद साहब । यही हाल दूसरी निस्बतों के इस्तेमाल करने वालों 
का है, यह लोग जिन कामों को कमतर (छोटा) जानते हैं उन के उल॒मा व सुलहा नमाजी और मुत्तकी होते 
हैं, लेकिन यह उन को हिकारत (घृणा) की नज़र से देखते हैं। कुछ लोग सफेद और सुर्ख रंग होने की वजह 
से और कुछ लोग अरबी होने की वजह से अपनी फजीलत की ख़ाम ख़याली में मुब्तिला (॥ए0४७) हैं। 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया:- 

5४००४ ००|,-।५)).. ००.८... <४| (बेशक तू किसी गोरे और काले से बेहतर नहीं 
है सिवाय यह कि तकक्‍तवा में बढ़ जाए | (रवाहु अहमद फी मुस्नद अनू अबी जर (रजि०) 08/5) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक मर्तबः सफा पर चढ़कर कुरैश से खिताब (४०9/०७५) फरमाया कि 
अपनी जान को दोजख से बचा लो, मैं कियामत के दिन तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। “बनी कअब' 
“बनी मुर्रह” “बनी अब्द शम्स” बनी अब्द मनाफृ, बनी हाशिम, बनी अब्दुलू मुत्तलिब, ऐ जमाअत बनी 
क्रैश! सब से अलग-अलग खिताब फरमाया और उन से यही फरमाया:- 

>( ॥»०.८ »।|,५। कि अपनी जानों को दोजख से बचाओ अपने चचा अब्बास (रजि०) बिन 
मुत्तलिब और अपनी फूफी सफिया रजियल्लाहु अन्हा और अपनी बेटी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से भी 
खुँसतौर से यह खिताब फरमाया। (रवाहुलु बुखारी व मुस्लिम कमा फिलू मिश्कातुल्‌ मसाबीहू पेज न॑ ० 460) 

खानदान की बुनियाद पर निजात नहीं होगी ईमान की बुनियाद पर निजात होगी और नेक अमल 
की बुनियाद पर दुर्जात की बुलन्दी होगी। रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शफाअत भी अहले ईमान ही के लिए होगी। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि अल्लाह तआला ने तुम से जाहिलियत की चीज़ों को और बाएपों 
पर फुख करनें को खत्म कर दिया: है, अब तो बस मोमिन मुत्तकी है या फाजिर (गुनहगार) शक्की है। 
इन्सान सब आदम के बेटे हैं आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। (अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, मिश्कात पेज नं० 48) 


दसवीं नसीहत- 


4 5 2:८४ 5॥6॥ (बेशक अल्लाह जानने वाला बाख़बर है) 

अल्लाह अलीम व ख़बीर है, किस का क्या दर्जा है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, कौन गुनाहों 
में लपपत है और आखिरत में किस का क्या अन्ज़ाम होने वाला है अल्लाह तआला सब जानता है। हर 
एक को चाहिए कि तक्वा अख्तियार करने के लिए पिक्रमन्द हों ताकि मुत्तकियों में शामिल हों और उनके 
जैसा मामला हो। 

आयते करीमा में शब्द ५: और शब्द ४४४ है। शुअब ख़ानदान की जड़ को यानी ऊपर वाले 
खानदान को और कबीला उस की शाख को कहते हैं। 


4-8। 3. ७५.) (७.५) (६.9 ७५)... |३ ५3 (5-२ $ |9-५$% 9. (४ - (६८ | ५ [+0| 5६ 
कक, 9 जी 


७०2 23% 5 ७|» ७.८ ७ 5७५ ०३ ०८०४ ४५०४३ &॥ ७५५० ०।$-४६५५७ 
7५० $ (६23०९ 9०.६० 3 90.० ४० ५)३८ 5 400 |+४।| ८०५) ८३2%) (४६| 
७ ४७ &४5॥ 5७५०५, ०) ४9० 05७ 2%).3॥ ५5 ४799 0.५८ ३ 
08० ही ४६ ५५:७० ६२५४४ 05. 205 - 2)09॥ ७७४४ २५६) 


9८० 5| ०७०) ल्‍ 5,0५७ एटा ४४2४६ ६४८ 5॥ ४ ६ ५८४४०। ६७ ६5६ 
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ना 93. है ही मे पक की कक जाओ बल (पे कं हैं. अत 88. नाओ मा. आर 9.2 ल्‍, ८632 ६ ६ ! 
002५-०० ६४.०४ ०0 * ७00 ०४ << ०. 40 +|७८४3 0.७ 


केवल जबानी इस्लाम का दावा 


'मुआलिमुल तन्जील' में लिखा है कि आयते करीमा ७८/८॥:»॥ 2[४ कबीला “बनी असद' के चन्द 
लोगों के बारे में नाजिल हुई। यह लोग मदीना मुनव्वरह में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए 
यह सूखा पड़ जाने वाला साल था, उन लोगों ने जाहिर किया कि हम ने इस्लाम कुबूल कर लिया है हालाँकि 
दिल से मोमिन न थे। उन्होंने मदीना मुनव्वरह के रास्तों में गन्दगियां डाल कर ख़राब कर दिया और सामान 
के भाव भी महंगे कर दिये। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में सुबह शाम जाते थे और कहते थे कि आप के पास अरब के 
लोग अपनी जानों को लेकर आ गये और हम अपना सारा सामान और बाल बच्चों को लेकर आ गये 
और हम ने आप से जंग नहीं की जैसा कि फला-फली कूबीले ने आप से जंग की। यह बातें कहकर आप 
(सलल०) पर एहसान जताते थे और सद॒कात के माल आप से तलब करते थे। 

अल्लाह तआला ने ऊपर की आयत नाजिल फ्रमाई। इर्शाद फ्रमाया &;/९॥७४॥। 2४ देहात के 
लोगों ने कहा कि हम ईमान लाये यानी दिल से हम ने आप की तस्दीक्‌ कर ली और आप के दीन 
को मान लिया। 

४५४) /5 (आप फरमा दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाये और यह तुम्हारा जबानी दावा है)। 

८६: 2 9५४ 5-0 $ (लेकिन तुम यह कह सकते हो कि हम ने जाहिरी तौर पर बात मान ली है) और 
फ्रमॉबरदारी का एलान कर दिया है। 

४5५५5 $ ८५) 5४:६६ (और तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है॥ 

केवल जबानी इक्रार और जाहिरी तौर पर आमाल अपना लेने से बन्दा मोमिन नहीं होता, इस्लाम 
तो दिल से स्वीकार करने या अपनाने का नाम है। 

मुनाफिकीन के बारे में (सूरः बकुरः-8) में इर्शाद है:- 

७५ 3 4६205 ४0 (दा 0:४6 5७ (४६ 62: 

(और बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हालांकि वह 
मोमिन नहीं है। बात यह है कि आदमी अल्लाह तआला के रसूल को दिल से सच्चा जानने और मानने 
से मोमिन होता है। अगर यकीन न हो या यकीन तो हो लेकिन स्वीकार न हो यानी मानता न हो तो मोमिन 
नहीं होता। 

जैसा कि फ्रिऔन की कोम के बारे में (सूरः नम्ल आयत नं० ॥4 में) फरमायाः- 

9 5$ (0४ ५६४ 55.5 ४; ५५.5 

(और उन्होंने इन आयात का इन्कार किया हालाँकि उन्हें उन के सच्चा होने का यकीन था, यह उनके 

जुल्म और घमण्ड की वजह से था। 
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बहुत से लोग दुनियावी गर्ज के लिए यह जाहिर कर देते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अन्दर से 
तस्दीक्‌ नहीं करते मुसलमान उन्हें जाहिरी दावे की वजह से मुसलमान समझते हैं। हालाँकि वह अल्लाह 
तआला के नज़्दीक मोमिन नहीं होते। 

फिर फ्रमाया ६६ ॥50४४ ८७ ४०52५ 8॥535॥%2४0॥5 

और अगर अल्लाह और उस के रसूल की फ्रमाँबरदारी करोगे दिल व जान से जाहिर (>०79) 
से भी बातिन (७779) से भी लोगों के सामने भी तन्हाईयों में भी, तो अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल 
में से कोई कमी न फरमाएगा यानी तुम्हारे आमाल का पूरा-पूरा सवाब देगा, बल्कि कम से कम दस गुना 
बढ़ा कर देगा। 

इस में यह बात बता दी कि ईमान नेक अमल पर आमादा करता है, ईमान के साथ नेक अमल भी 
आखिरत में काम आएँगे। दुनिया की चाहत के लिये यह कहना कि हम मोमिन हैं और ऊपरी तौर पर 
ईमान कुबूल कर लेना आखिरत में फायदेमन्द नहीं है वहाँ की निजात और अज्र व सवाब ईमान हकीकी 
पर मौकूफ (॥3 95८0) है। 

७:१४. १५४£2॥8| (बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है) अगर सच्चे दिल से ईमान कुबूल कर 
लोगे तो इस से पहले जो किया है उस सब की माफी हो जाएगी। 

इस के बाद फरमायाः- 

42928 400 |#॥ ८८0) ८४४०५ (६| 

इस आयत में यह बताया कि सच्चे मोमिन वही हैं जो अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान 

लाये यानी उन्होंने सच्चे दिल से तस्दीक की |४४:5/& (फिर उन्होंने शक नहीं किया) 
4॥ ४८ ३ ४५०४ ५५४४ ।३४६५ ५ 

(और उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानों और मालों से जिहाद किया) इस में काफिरों से और 
अपने नफ़्स से जिहाद करना और अपने को गैर शरई कामों से और अपने ख़ानदान और दूसरे लोगों 
को शरीअते इस्लामिया पर चलाने के लिये मेहनत और कोशिश करना सब आ जाता है। अपने नफ़्स को 
दीनी कामों में माल व जान खर्च करना बड़े मुजाहिदे की बात है, नफ़्स पर काबू पाने के लिये फिक्रमन्द 
रहना जरूरी है। 

5$,.2॥ ४ ४0४४ (यह वह लोग हैं जो सच्चे हैं) 

यानी इन का दअवा-ए-ईमान सच्चा है वह देहाती लोग जिन्होंने ऊपर के दिल से दुनिया साजी के 
लिये (..)| कह दिया यह लोग मोमिन नहीं हैं। ऊपर के शब्द में उन लोगों को मोमिन बताया गया है जो 
अल्लाह पर भी ईमान लाएँ और उस के रसूलों पर और उन्हें अपने ईमान में शक भी न हो। 

इस में स्पष्ट तौर पर यह बता दिया कि केवल अल्लाह तआला पर ईमान लाना और तौह्ीद का कायल 
हो जाना ईमान नहीं है और न वह अल्लाह के यहाँ मोअतबर (२०॥४४७॥०) है कि जिस पर निजात का 
वादा है मोमिन होने के लिये मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) पर ईमान लाना भी फूर्ज है। इस में उन लोगों 
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का रद्द है जो 'वहृदत अद॒यान” की बात करते हैं और कहते हैं कि बंस अल्लाह को मान लेना आखिरत 
की निजात के लिये काफी है, यह उन लोगों की गुमराही है। 

.. 'मुआलिमुल तन्‍्जील” और 'रुहुलू मआनी' में लिखा है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो वह देहाती 
लोग जिन्होंने “आमन्‍्ना' (£..! कहा था खिद्मते आली में हाजिर हुए और रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज 
किया कि वाकई हम सच्चे दिल से इस्लाम लाये हैं। इस पर यह आयते करीमा |; ४४४७ ८४४5 नाजिल 
हुई यानी यह आप पर इस बात का एहसान रखते हैं कि इन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया। 

५..] ७७ ४४% 
(आप फरमा दीजिए कि मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान मत जताओ॥ 
839० »< <> ७ ५५)॥/४०४४ ७5५८६ ७-२५॥ ५४ 
(बल्कि अल्लाह तआला तुम पर अपना एहसान जताता है कि उस ने तुम्हें ईमान की हिदायत दे दी 
अगर तुम वाकुई इंमान में सच्चे हो, जिस का अब दोबारा दावा कर रहे हो) तो तुम्हें अल्लाह का एहसान 
मानना लाज़िम है क्‍ 
अल्लाह तआला को जाहिर और बातिन सब का पता है, तुम्हारे दीन का भी इल्म है। अल्लाह को 
यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा दीन इस्लाम है, अगर सच्चे मुसलमान होगे तो अल्लाह तआला 
के 'इल्म में मुसलमान शुमार हो जाओगे, फिर वह उसका बदला (२९८५/७०) दे देगा तुम्हें अपने दिलों को . 
देखना चाहिए कि वाकुई मोमिन हैं या नहीं? 
इस आयत्‌ में जो |४४.॥ ४४ 5४45 फरमाया है। उस के बारे में यह सवाल होता है कि उन्होंने 
तो आमनन्‍्ना (<.,! कहा था उनकी बात को शब्द ॥५..॥ से करने में क्या हिक्मत है? इस के बारे में एक | 
बात तो यह संमझ में आई कि उन्होंने जो “आमन्‍ना” कहा था उन का पहले भी दअवा-ए-ईमान सही न 
था और दोबारा जो उन्होंने यूँ कहा कि वाकई हम सच्चे दिल से इस्लाम लाये हैं यह भी ऊपर ही के दिल 
से था। 
शब्द (५४ ने इस बात को जाहिर कर दिया। यहाँ एक बात और समझ में आई, वह यह कि इस 
में एहसान धरने वालों को तम्बीह है कि जब सच्चे दिल से ईमान लाने वालों के लिए इस्लाम कुबूल करने 
पर एहसान धरना सही नहीं तो ऊपर के दिल से इस्लाम का दावा करने वालों को अल्लाह तआला पर 
और उस के रसूल (सल्ल०) पर एहसान रखनां"कैसे सही हो सकता है। 
इस में रहती दुनिया तक आने वालों और इस्लाम कुबूल करने का दावा करने वालों को तम्बीह कर 
| दी"गई है कि जो शख्स इस्लाम कुबूल करता है अगर सच्चे दिल से कुबूल करेगा तो अल्लाह तआला के 
| नज़्दीक दीन इस्लाम का मानने वाला तस्लीम किया जाएगा और इसी के साथ यह बात भी बता दी कि जो 
शख्स इस्लाम कुबूल करता है वह अपने भले के लिए कुबूल करता है, वह मुसलमानों पर एहसान न रखे 
कि मैं मुसलमान हो गया तुम लोग मेरी रोजी रोटी का इन्तिज़ाम करो । 
मुसलमानों को तो चाहिए कि-वह उसकी मदद करें, लेकिन उसे चाहिए कि मुसलमानों पर एहसान 
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न रखे और न उन से कुछ माँग करे, खुद कमाये खाये। अगर काफिर ही रहता तब भी तो कुछ कमाता 
(रोजी कमाता) जमाने कुफ्र में भी तो मेहनत करता। 
आखिर में फ्रमाया (29 २०% ९५४... 40 5. 
(और बेशक अल्लाह जानता है आसमान और जमीन की गैब को) यानी छुपी हुई बातों और छुपी 
हुई चीज़ों को वह खूब जानता है। 
८9५ ५०४०: ८0 $ और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देखने वाला है॥ 
०००० 5८ ५६००५ 45५३ ७3 (| ५००॥ ५ ००३० ०,३८० 3२००४ 3-३ ०५ 
4 ५००५ ९:३५ ) ६०० ७ (»7 ७२० (४ 0 २०)...॥ २५॥॥ 3 ५५ ०५८७ ५४५ 
हम पे 
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सूरः काफ का संक्षिप्त परिचय 


नाम- पहली आयत के शुरुआत में मौजूद शब्द 'काफ” जो हुरुफ मुकृत्तआत (अलग-अलग अक्षर) में 
से है वहीं इस सूरः का नाम रख दिया है। इसे सूरः “अल बासिकात' भी कहा जाता है। 


नाजिल होने का जमाना- 


तमाम लोगों के नज़्दीक इस का जमाना-ए-नुजूल मक्की दौर है। इब्ने अब्बास और कृतादा से मरवी 
एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ यह एक आयत ७३४ ९४६:८४८६१ 8५% ., 3 ८६0५3 ७&4॥%#-0 ६४५ ।६५ 
मदनी है। 

हाफिज इब्ने कसीर' के नज्दीक सह्ही यही है कि 'मुफस्सल' सूरतों की शुरुआत इसी सूरः से होती 
है। मालकिया'” के नज़्दीक इस की शुरुआत सूरः अल हुज्रात से होती है, जिस की तफ़्सीर अभी गुजरी। 
सूरः काफ' से लेकर सूरः 'अन्नास” तक कुर्भान करीम की सूरतों को तीन हिस्सों में बॉटा गया है। 

सूरः काफ' से अल नाजिआत” तक की सूरतों को 'तिवाल-ए-मुफस्सल” सूरः 'अबस” से लेकर 
“अल लैल” तक को वस्त मुफस्सल' और “अल जुह्ा' से 'अन्नास” तक 'किसार-ए-मुफस्सल” कहा जाता है। 

फुज़ की नमाज में तिवाल-ए-मुफस्सल से पढ़ना, जुह और जिशा में 'वस्त मुफस्सल” से और मग्रिब 
में 'किसार मुफस्सल' से पढ़ना मुस्तहब (बेहतर) है। 

“इमाम अहमद” 'मुस्लिम' और “अस्हाबे सुनन” ने रिवायत की है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब 
(रजि०) ने अबू वाकिद लैसी' से पूछा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ईद की नमाज में क्‍या पढ़ते थे? तो उन्होंने 
कहा, 'काफ' और 'इकृतरबत'। 

मुस्लिम, अबूदाऊद और नसई आदि ने “म्मे हिशाम बिन्त हारिसा बिन अल नोअमान” से रिवायत 
की है कि मैंने सूरः काफ रसूलुल्लाह (सलल०) से सुनकर याद किया था, आप (सल्ल०) हर जुमअ को 
उसे पढ़कर खुत्बः देते थे। एक रिवायत में है आप (सल्ल०) हर जुमअ के दिन जब लोगों के सामने खुत्बः 
देते तो उसे मेम्बर पर पढ़ते थे। 

मकसद यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 'सूरः काफ! ईद और जुमअ जैसे दिनों में पढ़ा करते थे, 
इसलिए कि इस में इन्सान की पैदाइश, मरने के बाद उठाए जाने और कियामत के दिन हिसाब व किताब, 
जन्नत व जहन्नम, सवाब व अजाब, तर्गीब व तरहीब का जिक्र है, जिसको सुनने से आदमी के अन्दर 
आखिरत की फिक्र पैदा होती है। 


८ 
जल 


के 
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४०9 ८५5४८) ५२-०४ ६3प । ५ (3) (5: (नी 23०35 ४8५. (३2०४ (५ ६) ८!७४॥४५५ 
व को (॥ (;[ ं नह (); शतक जो के, जा आर क का कुकी 5 ५! #. हे पु (, (१५ शी का पक कद न की वि बहो॥ ध रॉ 
3 036५ 9४३४० (:08.%- ५-८७ 00:535 ४३ (०0॥ (55७ | ७५४ (४०५ ४ ६२० ४॥5४ ७७७ 
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अनुवाद- 

(]) काफू; कुसम है कुर्आभन मजीद की (2) बल्कि इन्हें इस बात पर तअज्जुब हुआ कि उनके पास 

उन्हीं में से एक सचेत करने वाला आया, फिर इन्कार करने वाले कहने लगे, “यह तो अजीब बात है; (3) 
क्या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी हो जाएँगे (तो दोबारा जिन्दा किये जाएंगे)?- यह पलटना (जिन्दा होना) 
तो बहुत दूर की बात है।” (4) हम” जानते हैं धरती उनमें जो कुछ (शरीर को खाकर) कम करती है, और 
“हमारे” पास सुरक्षित रखने वाली एक किताब है। (5) बल्कि उन्होंने झुठला दिया जबकि हक उनके पास आ 
गया, इसलिए वे उलझन में पड़े हुए हैं। (6) क्या उन लोगों ने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा! हमने! 
उसको कैसे बनाया और सजाया, और इसमें कोई दराड़ नहीं; (7) और जमीन को 'हमने” फैलाया और इसमें 
पहाड़ डाल दिये और हर तरह की इसमें सुन्दर चीजें उगायीं; (8) (ताकि हर उस बन्दे की) आँख खोल दे 
और रुजूअ करने वाले के लिए नसीहत हो। (9) और “हमने” आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर 
उससे बाग और फसल के अनाज (भी जो काटी जाती हैं.) (0) और खजूर के वृक्ष उगाए जिनके गुच्छे तह 
पर तह होते हैं, (।) बन्दों की रोजी के लिए; और हमने” उस (पानी) से मुर्दा ज़मीन को जिन्दा कर दिया, 
इसी तरह (कियामत के दिन) निकलना होगा। ((2) उनसे पहले नूढ़ की कौम और अस्हाबुर्रस, और समूद 
झुठला चुके हैं; (3) और आद और फिरऔन और लूत के भाई भी; ((4) और अल्‌-ऐका वाले और तुब्बा 
की कौम भी; इन सब ने रसूलों को झुठलाया, तो 'हमारा” वादा उन पर पूरा हो कर रहा। ([5) क्या 'हम' 
पहली बार पैदा कर के थक गये हैं?! (नहीं,) बल्कि यह एक नई पैदाइश के बारे में शक में (पड़े हुए) हैं। 
और (6 मने” इन्सान को पैदा किया है और 'हम' जानते हैं जो बातें उसके जी में आती हैं, और 'हम' 
उससे, उसकी गर्दन की रग से भी ज़्यादा करीब हैं। (7) जब दो (फरिश्ते) लिखने वाले दाएँ और बाएँ बैठे 
रिकार्ड कर रहे होते हैं; वह कोई भी शब्द नहीं निकालता मगर उसके पास एक निरीक्षक (निगरा) 
मौजूद होता है। और मौत की बेहोशी सत्य ले कर आ पहुँची, (ऐ इन्सान) यह है वह चीज जिससे 
तू भागता था। 


सूर-ए-काफू नं० 50 4] पारा-26 








७ -विण्णफड 0९४२-०४ “५४५ ८3)-»<२॥ (५८४ ५३७ 3:०७ 5६८ (| हे ०५००9:० ५॥-४॥४५७ 
'काफ' यह शब्द मुकत्तआत हैं (अलग-अलग अक्षर) जिस के अर्थ व मतलब का इल्म अल्लाह को 





पक ल्‍ 
। ही हें। क " 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपने किताब (कुरआन) की कसम खाई है, जो बहुत ही 
| बुलन्द मर्तबः वाली किताब है। बाज मुफस्सिरीन ने इस की तकदीर पर 3... ५... .!! ७. .! माना है। 
यानी बुलन्द मकाम कुरआन करीम की कसम कि मुहम्मद अल्लाह के अमानतदार रसूल हैं। बाज़ ने 
इस की तकदीर ,.0५।«. ,>- ४.॥ 5५) >/ माना है यानी बुलन्द मकाम कुर्आन की कृसम है, हम ने इस 
कुर्भन को आप पर इसलिए नाजिल किया है ताकि आप इसे पढ़कर लोगों को अज़ाब से डराएँ। 
लेकिन मुश्रिकीने मक्का ने मुहम्मद के रसूल होने में शक किया, बल्कि इस से भी आगे बढ़कर उन्होंने 
उन की बेअसत को एक अजीब बात करार दिया और कहा कि यह कैसे हो सकता है कि हमारे ही दर्मियान 
का एक शख्स रसूल बनाकर हमें अल्लाह से डराने के लिए भेज दिया जाए। 
८२०७:६५5।४६५ ८3;%<)॥ (६४ में पिछली बात को और साफ कर दिया गया है कि इस से ज़्यादा 
हैरतअंगेज बात नहीं हो सकती कि मुहम्मद को नबी बना दिया जाए जो हमारे ही जैसा आदमी है 
'कतादा' कहते हैं कि इस से इशारा 'एक अल्लाह की ओर जिबादत की दअवत' है, यानी यह अजीब 
बात है कि हमें तमाम मअबूदों (उपास्यों) को छोड़कर सिर्फ एक मअबूद (उपास्य) की जिबादत की दअवत 
दी जा रही है। बाज लोगों का ख़याल है कि काफिरों को (बअस बअदल मौत की बात पर) तअज्जुब था 
ऐसी सूरत में ।४« की तफ्सीर बाद वाली आयत ४८ ६: ; ८६, ॥॥£ से होती है यानी मरने के बाद दोबारा 
जिन्दा कर के उठाया जाना बड़ी अजीब बात है। 
) (7) 3६ १००) ७3% ०० ५० $ ८०.० |३| 


मुश्रिकीने मक्का ने नबी करीम (सल्ल०) की नुबूब्वत का ही इन्कार नहीं किया बल्कि मरने के बाद 
उठाए जाने का भी इन्कार किया, इसलिए कि आप (सल्ल०) उन्हें कियामत के दिन के अज़ाब से डराते 
थे जो मरने के बाद उठाए जाने के बाद आने वाला है। इस आयते करीमा में उन की इसी हैरत व इन्कार 
बतौर ताकीद बयान किया गया है कि क्या जब हम मरने के बाद मिट्टी हो जाएँगे तो दोबारा जिन्दा किये 
० जैसा कि मुहम्मद हमें कुरआन पढकर उस की यकीन दहानी कराते हैं। हमारा दोबारा जिन्दा किया 
जाना एक खयाली बात है, जो बहुत दर की बात है। 


| तह दीप (६ जहा कु 


29:45 ५५६० ०००० १८ #३० (०)१| ४४० ७ ८०६ ५७ 


इसमें मरने के बाद उठाए जाने की दलील है यानी मरने के बाद जब इन्सान दफ्न कर दिया जाता 
है तो जमीन उस के जिस्म को धीरे-धीरे खा जाती है, अल्लाह तआला को इस का खूब इल्म है। इसलिए 
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कि उस का इल्म हर चीज़ को शामिल है, इस का इल्म अहम है, कोई चीज उस के इल्म (ज्ञान की हद) 
से अलग नहीं है। ऐसे कादिरे मुतुलक और अल्लामुल गुयूब (छुपी हुई बातों के मानने वाले) के लिए यह 
बात कैसे असम्भव (ए05अ0०) मानी जाती है कि वह दोबारा मुर्दों को जिन्दा करेगा? 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि लीहे महफूज' में तमाम इन्सानों की तअदाद, 
उन के नाम और हर चीज महफूज़ है और जब कियामत आएगी तो जैसे वह पहली बार पैदा किये गये 
थे दोबारा उसी तरह पैदा किये जाएँगे, किसी चीज में जर्रह बराबर भी कोई फर्क नहीं आएगा। 

७8३४ ४ 8४ 5४5 दा दुआ 2७ 0; 

मुश्रिकीने मक्का ने केवल यही जुर्म नहीं किया कि उन्होंने मरने के बाद उठाए जाने का इन्कार किया 
हो, बल्कि इस से भी बड़ा जुर्म उन का यह है कि उन्होंने कुर्जनन करीम का इन्कार किया और नबी करीम 
(सल्ल०) का इन्कार किया, जिन पर कुर्आन नाजिल हुआ और इस मामले में वह बड़ी बेचैनी में मुब्तिला 
(7५0५०) हैं, किसी एक हाल पर उन को करार नहीं है। 

रसूल-ए-करीम (सल्ल०) को यह काफिर कभी जादूगर, कभी शायर कहते हैं और कुर्जान को किस्से 
की किताब बताते हैं, उन्हें खुद मालूम नहीं कि वह क्या कहना चाहते हैं। 
७... ०७:3० ५७५३४३५०५०८० ४७४ ५६७७ ६४४:४७ 

मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के अकीदे को ही मुश्रिकीने मक्का के दिल व दिमाग में बेठाने के 
लिए कहा जा रहा है कि यह मरने के बाद भी जिन्दगी और कियामत का इन्कार करने वाले क्या अपनी 
आँखों से अपने सरों के ऊपर ऊंचे आसमान को नहीं देखते हैं कि किस तरह अल्लाह ने बिना देखे जाने 
वाले सुतूनों (/॥25) के सहारे इसे जमा रखा है और इसे सूरज व चाँद और अनगिनत सितारों के जरिये 
सजाया हुआ है जिसमें कोई दरार नहीं है। 

क्या वह अल्लाह जो ऐसे आसमान की पैदाइश पर कुद्रत रखता है वह मुद्दों को दोबारा जिन्दा करने 
पर कादिर नहीं है? वह जरूर इस बात पर कादिर है कि जिसे उस ने पहली बार पैदा किया, उसे फिर 
मौत के घाट उतार देगा और उसे दोबारा जिन्दा करेगा। 
€89 55४६५०5० छऋछ ०५७ ६४5 ००४५७ ६४४55 (29% 

० ५० ५ ५57 

क्या यह इन्कारी मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को नहीं देखते कि हम ने जमीन को फैला दिया 
है और उस के ऊपर पढाड़ों के खूंटे गाड़ दिये हैं? ताकि ज़मीन अपने अन्दुरुनी जोश की वजह से हिलने 
न लगे और इस में भाँति-भाँति के खूबसूरत पौधे उगाये हैं, जो अपने खूबसूरती की वजह से मुस्क्रा रहे हैं। 

कुद्रत के यह नज्जारे हर उस बन्दे को दअवते फिक्र देते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजूअ होते 
(पलटते) हैं और उस को राजी करने की फिक्र में लगे रहते हैं। जो अल्लाह इन बातों पर कादिर है वह 
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यकीनन इन्सानों को दोबारा जिन्दा करने पर कादिर (सामर्थ्यवान) है। 


९€ड)) 526५५: ३०६6: स्तर ९६७४७ ४५:57 ८5: 
०58॥)॥ 205६5 8 ९० ५9५७0 8.८ 
अल्लाह ने आसमानों से फायदे वाला पानी बरसाया है, जिस के ज़रिये उस ने फलदार दरख्त उगाये 
और गेहूँ, जौ और दूसरे दाने उगाये, खजूरों के लम्बे-लम्बे पेड़ उगाये, जिन के फलों के खोशे तह-ब-तह 
होते हैं। अल्लाह ने यह सारी चीजें अपने बन्दों की रोजी के लिए पैदा किये। 

और अल्लाह ने पानी के जरिये सूखी यानी मुर्दा जमीनों में जान डाल दी और उन में विभिन्‍न प्रकार 
के पौधे, फूल और फल उगाये। जिस तरह अल्लाह की कुद्रत से पानी के जरिये मुर्दा जमीन में जान पड़ 
गई, उसी तरह कियामत के दिन मुर्दे अपनी कब्रों से जिन्दा होकर मैदाने महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। 
(अल 9३ 2903 03£3$ 3303%5 (705 ह७ ०४ # ४ ८५४ 

७,५७8 ४०० ०४४ (५६8४०४47 0] 

यहाँ भी यही साबित करना है कि मरने के बाद उठाया जाना सत्य है। तमाम अम्बिया-ए-किराम ने 
अपनी कामों को यही बताया कि मरने के बाद उठाया जाना है और कियामत सत्य है, इस में कोई शुब्हा 
नहीं और जो व्यक्ति भी इस का इन्कारी होगा अल्लाह तआला उसे अज़ाब देगा। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुरैश वालों से पहले कोमे नूह़ ने भी कियामत के दिन, बदला, सजा 
और हजरत नूह (अलै०) की नुबूब्वत का इन्कार किया था। हजरत नूह (अलै०) साढ़े नौ सौ साल तक 
उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन की दअवत कुबूल की। 

“अस्हाबे अल रर्स” से एक ऐसी काम मुराद है जिस ने अपने नबी को कुंवा में फेंक दिया था। बाज 
के नज़्दीक हजरत शुऐब (अलै०) की काम मुराद है और बाज के नज़्दीक हज़रत ईसा (अलै०) पर ईमान 
लाने वालों की एक जमाअत या “अस्हाबे उख्दृद” यानी वह लोग जिन्होंने एक बड़ी आग जलाकर उस में 
अपनी बस्ती के मोमिनों को डाल दिया था। 

'कोमे समूद” ने (हजरत सालेह” (अलै०) पर ईमान लाने से इन्कार कर दिया और बतौर चमत्कार 
जाहिर होने वाली ऊंटनी को हलाक कर दिया और 'कामे समूद' ने (हजरत हूद” (अलै०) पर ईमान लाने 
से इन्कार कर दिया था और मूर्ति पूजा पर जमे रहे और फिरऔन ने हजरत मूसा (अलै०) की नुबूव्वत 
पर ईमान लाने से इन्कार किया और कृमे लूत के लोग औरतों के बजाए मर्दों के साथ बद्कारी कर के 
अपनी शहवत पूरी करते थे और अस्हाबे ऐका ने हज़रत शुऐब (अलै०) की दअवत को ठुकरा दिया था 
और नापतौल में कमी बेशी करते थे। 

सूर: शुअरा आयत नं० (76) में तफ़्सील गुजर चुकी है और तुब्बअ' हिमयर की कोम ने भी 
सरकशी की राह अपनाई और दीन की सही बातों को ठुकरा दिया था। सूरः दुखान आयत नं० (37) की 
तफ्सीर में तफ़्सील गुज़र चुकी है। इन तमाम कोमों ने अपने-अपने रसूलों की और उन के लाये हुए दीन 
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को झुठलाया तो अल्लाह का अज़ाब उन के लिए वाजिब हो गया। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस तफ़्सील से मकसद मुश्रिकीने कुरैश को डराना और धमकाना है कि 
अगर उन्होंने अपनी हालत नहीं बदली और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को झुठलाने से बाज न आए तो उन 
पर भी अल्लाह का अजाब उन्हीं कामों की तरह नाजिल होगा। 

नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली देनी भी मक़्सूद है कि अगर आप की कोम आप को झुठलाती है 
तो गम न कीजिए क्योंकि उन से पहली कामों का भी यही तरीका रहा है कि उन्होंने अपने नबियों को 
झुठलाया और उन में से बहुत कम लोगों ने उन की दअवत कुबूल की। 
0205 डु ए5 2४ ०४ ९४) हु (५५७ 

अल्लाह तआला ने फरमाया एक वक्‍त ऐसा था कि आसमान व जमीन में कोई मख्लूक नहीं पाई 
जाती थी, हम ने उन्हें पहली बार पैदा किया और जब हम पहली बार मख्लूकात को पैदा करने से बेबस 
नहीं थे तो उन्हें दोबारा पैदा करने से केसे बेबस रहेंगें। 

और मुश्रिकीने मक्का जब स्वीकार (७०००७) करते हैं कि अल्लाह ने ही तमाम मख्लूकात को पहली 
बार पैदा किया है तो फिर वह इस का क्‍यों इन्कार करते हैं कि वह उन्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर है। 
उन की कम अक्ली की वजह से यह बात उन की समझ में नहीं आती है कि मरने के बाद जब इन्सान 
के अंग बिखर जाएँगे और गल सड़कर मिट्टी में मिल जाएँगे, तो अल्लाह तआला उन अंगो को दोबारा 
इकट्ठा करेगा और उस की कुद्रत से उन में जिन्दगी आ जाएगी। वह भूल जाते हैं कि अल्लाह कादिरे 
मुत॒ल॒क के लिए यह काम बहुत ही आसान है। 





ड्-आाजशाती की करी, को लटक की 


058 ७.७७ ४२०५० ० (०४१54. ५५ (३८४ ४:४3 (४०॥ (४५ (६; 
७ प४३ 9४४0) ५४ ७२४३४ ७७०७ (एड ५६७५०) ९६ ४४४६४ 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपनी कुछ कुद्रतों का जिक्र फूरमाया है। अल्लाह तआला 
ने इन्सान को मिट्टी से पैदा किया और इस का इल्म उस की तमाम बातों को घेरे हुए है यहाँ तक कि वह 
उन बातों को भी जानता है, जिन का इस के दिल में एहसास होता है और वह अपने बन्दे से शह रग 
(गले की नस) से भी ज्यादा करीब है, वह इस के तमाम हालात से पूरी ख़बर रखता है। इस इन्सान के 
साथ फ्रिश्तों का पाया जाना और उन के जरिये इस के आमाल का रिकार्ड तैयार करना केवल गवाह बनाने 
के लिए है। 

“हसन” कृतादा' और "मुजाहिद” कहते हैं कि हर इन्सान के साथ अल्लाह ने दो फरिश्ते लगा दिए 
हैं जो उस के दाएँ और बाएँ रहते हैं और उस की नेकियों और बुराईयों को लिखते रहते हैं। मुजाहिद का 
दूसरा कोल यह है कि अल्लाह तआला ने हर इन्सान के साथ दो रात के और दो दिन के फ्रिश्ते लगा 
दिये हैं, जो उस के आमाल को लिखते रहते हैं। 

इन्सान जैसे ही अपनी जबान से कोई बात निकालता है, उस पर तय किये हुए फरिश्ते फौरन उस 
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के नाम-ए-आमाल में लिख लेते हैं, दाएँ तरफ का फ्रिश्ता उस के नेक आमाल को और बाएँ तरफ का 
उस के बुरे आमाल को दर्ज कर लेता है और वह फरिश्ते इन्तेहाई चौकन्‍ना और हर वक्‍त तैयार रहते हैं, 
अपनी जिम्मेदारी से कभी गाफिल (या सुस्त) नहीं होते हैं। 
श ७(:०४४५८७५ 39-52 ३ 67: 5565 

यहाँ तक कि दुनिया से उस के रुख़सत होने का वक़्त आ जाता है और मौत की सख्ती उस पर 
तारी हो जाती है और मरने के बाद उठाए जाने और कियामत के बदले का नक्शा उस की आँखों के सामने 
आ जाता है और जिन हकीकृतों का वह इन्कार करता था उन से पर्दा उठ जाता है। उस वक़्त उस से 
कहा जाता है कि यही वह मौत है जिस से तुम राहे फरार अख्तियार कर रहे थे। 
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अनुवाद- 

और सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा, यही वह दिन है जिससे धमकाया गया था। (2[) और हर 
व्यक्ति इस हाल में (हाजिर होगा) कि इसके साथ एक हॉँकने वाला है और एक गवाही देने वाला। (22) इस 
चीज की ओर से तू गफलत में रहा, हमने” वह पर्दा हटा दिया जो तुझ पर पड़ा था, इसलिए आज तेरी निगाह 
बहुत तेज है। (23) और उसके साथी (फ्रिश्ते) ने कहा, “यह जो (आमालनामा) मेरे पास था, हाजिर है।” 
“डाल दो, जहन्नम में! हर काफिर दुश्मन को; (25) जो भलाई से रोकने वाला, सीमा का उल्लंघन करने 
वाला, शक में डालने वाला था; जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मअबूद (उपास्य) ठहरा रखा 
था, तो डाल दो इसको सख्त अजाब में ।” (27) उसके साथी ने कहा, “ऐ हमारे “रब”! मैंने तो इसको सरकश 
नहीं बनाया था, बल्कि यह खुद दूर की गुमराही में पड़ गया था।” कहेगा, 'मेरे” पास झगड़ा न करो, 
मैं ने! तुम्हें पहले ही अपने” अज़ाब से ख़बरदार कर दिया था; (29) 'मेरे” यहाँ बात बदली नहीं जाती और 
में” बन्दों पर हरगिज़ जुल्म करने वाला नहीं हूँ।” उस दिन हम” जहन्नम से पूछेंगे, “क्या तू भर 
गयी?” और वह कहेगी, “क्या कुछ और भी हैं?” (5]) और जन्नत परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी, 
(जो) कुछ भी दूर न होगी; (32) “यही” है वह चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर रूजूअ करने 
वाले, बड़ी निगरानी करने वाले के लिए; (33) जो रहमान” से बिना देखे डरता रहा और रूजूअ होने वाले 
दिल के साथ हाजिर हुआ।” “दाखिल हो जाओ इस (जन्नत) में सलामती के साथ, यह हमेशा रहने 
का दिन है; (35) वहाँ उनके लिए वह सब कुछ होगा जो चाहेंगे, और हमारे” पास उससे ज़्यादा (बहुत 
कुछ) है। (36) और उनसे पहले “हम” कितनी ही नस्लों को तबाह कर चुके हैं, वह शक्ति में इनसे कहीं 
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बढ़-चढ़ कर थे; तो उन्होंने शहरों को छान मारा, तो उन्हें कहाँ पनाह की जगह मिली? बेशक इसमें 
नसीहत है, हर उस व्यक्ति के लिए जो दिल” रखता हो या हाजिर रह कर बात सुने। (38) और हमने' 
आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके बीच है छः दिनों में पैदा किया, और हमें” कोई थकान नहीं 
आई। (39) तो सब्र करो इनकी बातों पर, और पाकी बयान करो अपने “रब' की प्रशंसा के साथ; सूरज 
के निकलने और उसके डूबने से पहले, (40) और रात के कुछ हिस्से में भी उसकी पाकी बयान करो और 
सज्दों (नमाज) के बाद भी। और कान लगा कर सुन लेना! जिस दिन पुकारने वाला बहुत करीब से 
पुकारेगा, (42) उस दिन यह उस हौलनाक आवाज़ को सत्य के साथ सुनेंगे, वही निकल खड़े होने का दिन 
है; (43) हम' ही जिन्दा करते हैं और हम” ही मौत देते हैं, और 'हमारी' ही ओर लौटना है। (44) उस 
दिन धरती उनके ऊपर से फट जाएगी और वे तेजी से निकल रहे होंगे, यह इकट्ठा करना हमारे” लिए 
बहुत आसान है। (45) हम” जानते हैं जो कुछ ये लोग कहते हैं, और आप उन पर जबर्दस्ती करने वाले 
तो नहीं हैं, तो इस कुर्जन के जरिये से नसीहत कीजिए जो हमारे वादे से डरता हो। 


८।> ०9. । 9: % 35:87 -2| 2।| 
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जिस दिन इम्नाफील (अलै०) मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का सूर फूंक देंगे और सारे लोग घबरा 
कर मैदाने महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे, वही काफिरों के अज़ाब का दिन होगा। अगरचे वह दिन मोमिनों 
के साथ किये गये वादा के पूरा करने का भी होगा, लेकिन काफिरों के लिए तैयार किये गये अज़ाबे जहन्नम 
की हौलनाकी बयान करने के लिए यहाँ सिर्फ अजाब का जिक्र आया है। 











0535 ५ ५४ ५४ ९६४ ०४५३ 

सूर फूके जाने के बाद हर आदमी के पीछे दो फरिश्ते लग जाएँगे, एक उसे मैदाने महशर की तरफ 
हांकेगा और दूसरा फ्रिश्ता उस के नेक और बुरे आमाल की गवाही दे रहा होगा। 

“हसन” 'कृतादह” और 'मुजाहिद” का यही कोल है और जिहाक कहते हैं कि हांकने वाला तो फरिश्ता 
होगा और गवाह उस आदमी के हाथ पैर होंगे। 
छ५५७-४४)॥ 3॥.53 2६0५ ४५८ ६६६४५ ७2४६ ६ 2:53 

उस दिन जिन्‍्नों और इन्सानों से कहा जाएगा कि तुम सब आखिरत के दिन और उस की हौलनाकियों 
से गाफिल और दुनिया और उस की लज्जतों में मश्गूल थे, तो आज हम ने तुम्हारी आँखों के सामने से 
पर्दा हटा दिया है, अब तुम हर चीज़ को अपने सामने पा रहे हो। 

'मुजाहिद' ने इस की तफ़्सीर यह बयान की है कि आज तुम्हारी नजर तुम्हारे अमल के तराज़ू पर 
ऐसी लगी है कि हटती नहीं, तुम्हारी निगाह में तेजी आ गई है, बड़े गौर से देख रहे हो कि तुम्हारी नेकियों 
का पलड़ा कहीं हल्का तो नहीं हो रहा है। 
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'कुरीन” का मतलब या तो वह फ्रिश्ता है जो हर आदमी के साथ दुनिया में लगा होता है और उस 
के नेक व बुरे आमाल लिखता रहता है, तो आयत की तफ़्सीर यह होगी कि वह फरिश्ता अल्लाह से कहेगा 
कि यह है वह आदमी और इस के आमाल जिस के पीछे तूने मुझे लगाया था और अगर “करीन'” से मुराद 
वह शैतान है जिसे दुनिया में उस का साथी बना दिया गया था ताकि उसे गुमराह करता रहे तो तफ़्सीर 
यह होगी कि वह शैतान रब्बुलू आलमीन से कहेगा कि यह है वह आदमी जिसे गुमराह करने के लिए तूने 
मुझे इस के पीछे लगा दिया था, मैंने इसे गुमराह कर के जहन्नम के लिए तैयार कर दिया है। 


€2) 00::208%5 (४ >ड है एज 

अल्लाह तआला कियामत के दिन अपनी मख्लूकात के दर्मियान अदूल व इन्साफ के साथ फैसला 
करेगा और जब काफिर का हिसाब हो चुकेगा, तो अल्लाह तआला 'सायकृ” व 'शाहिद” (गवाह) दोनों फ्रिश्तों 
से कहेगा कि पकड़ो इस अल्लाह के इन्कारी और रसूल की रिसालत का इन्कार करने वाले सरकश काफिर 
को और इसे जहन्नम में डाल दो। 
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इसे अल्लाह ने माल दिया था तो (उस पर साँप बनकर बैठ गया था और) उस में अल्लाह और 
उस के मुहताज बन्दों का हक भूल गया था, लोगों पर जबान और हाथ दोनों से ज्यादती करता था, उन्हें 
गालियां देता था, उन की इज्जत पर हमले करता था, ताकृत के नशे में उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ 
तोड़ता था और दलायल के बावजूद दीन-ए-इस्लाम की हक़्कानियत और रसूल (सल्ल०) की सच्चाई में 
शक करता था। 





82920 "० ७ ५५४४ 00 40 ४ ५७७९) 
इस की सब से बद्तरीन सिफत यह थी कि यह अल्लाह के साथ दूसरे मअबूदों (उपास्यों) की भी 
जिबादत करता था। इसलिए 'सायक' व 'शाहिद' फरिश्तो, इसे जहन्नम के उस गढ़े में डाल दो जिस का 


अज़ाब बहुत ही सख्त है। 





८274 ॥ कुल दुमयो 
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वह शैतान जिसे दुनिया में उस काफिर का साथी बना दिया गया था, उस दिन उस से अपने बरी 
होने का एलान कर देगा और कहेगा कि ऐ हमारे रब! इसे मैंने गुमराह नहीं किया था, हकीकृत में यह 
खुद ही राहे हक से बहुत दूर था। अगर यह तौहीद की राह को छोड़कर शिर्क की राह पर न चल पड़ा 
होता और गुनाहों के जरिये अपनी फिक्र को खत्म न कर लिया होता तो मेरी चाल में न आता और मेरे 
वस्वसों को कुबूल न करता। 

'इब्ने जरीर तबरी' लिखते हैं कि यहां काफिर के शैतान साथी की बात इसलिए नकल की गई है ताकि 
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इन्सानों को मालूम हो जाए कि कियामत के दिन कुफ्र और उन के शैतान साथी एक दूसरे से अलग हो 
जाएँगे। 
6) ०,:०४४८॥ 558 3 60॥ ५2840 

रब्बुल्‌ आलमीन के काफिर और उन के शैतान साथियों को आपस में झगड़ता देखकर कहेंगे कि अब 
तुम लोग मेरे पास न झगड़ो, इस का कोई फायदा नहीं। मैंने दुनिया में अपनी किताब में और अपने रसूल 
की जबानी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जो शख्स अल्लाह का इन्कार करेगा, उस के साथ दूसरों को शरीक 
बनाएगा और उस के रसूल की नाफरमानी करेगा उस का ठिकाना जहन्नम होगा, इसलिए आज के दिन 
तुम दोनों का ठिकाना जहन्नम है। 

4५:25; 55686 08 0४:2५ 

इब्लीस ने हजरत आदम व हव्वा को वस्वसा में डालकर जब जन्नत से निकलवा दिया था उस वक्त 
अल्लाह तआला ने इब्लीस से कहा था (:..:<]  _शा725॥ ८2:45 82:9४ “में जहन्नम को जरूर जिन्‍्नों 
और इन्सानों से भर दूँगा”। (सूरः हृद आयत नं० ॥9) 

इसी फैसले की तरफ इशारा है कि मैंने काफिरों और रसूलों की नाफरमानी करने वालों के बारे में 
जो फैसला कर दिया है वह हरगिज नहीं बदलेगा और न मैं अपने बन्दों पर जुल्म करुँगा कि फरमाबरदार 
को अजाब दूँ या काफिर व नाफरमान को जन्नत में दाखिल कर दूँ। 

यह कि मैंने बन्दों को कुबूले हक की योग्यता दी, उन्हें भलाई व बुराई से आगाह किया और राहे हक 
की तरफ उन की रहनुमाई (570५7००) कर दी, इसलिए मैं नहीं बल्कि वह खुद ही अपने हक में जालिम 
हैं कि रौशनी और नूर को छोड़कर अंधेरे को अख्तियार करते हैं और हमेशा की नेअमत यानी जन्नत को 
नजरअन्दाज कर के फानी (मिटने वाली) दुनियावी लज़्ज़तों और शहवतों के पीछे दौड़ते हैं। 
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मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तआला ने इब्लीस से जो यह बात कही थी कि मैं जिन्‍नों और 
इन्सानों के जरिये जहन्नम को भर दूँगा, उस के मुताबिक जब जहन्नम भर जाएगी तो अल्लाह तआला 
उस से पूछेगा कि क्या तुम भर गई? तो जहन्नम कहेगी कि हाँ, में बिलकुल भर गई और अब कोई जगह 
खाली नहीं है। अता” 'मुजाहिद”' और “मकातिल बिन सुलेमान” ने यही तफ़्सीर बयान की है। 

“इमाम बुखारी' और 'हाफिज़ इब्ने कसीर” आदि ने यह तफ़्सीर बयान की है कि अल्लाह तआला 
अपने वादे के मुताबिक जहन्नम में जिन्‍नों और इन्सानों को डालता जाएगा और जहन्नम मजीद जहन्नमियों 
का मुताल्बा (२०वणाथ॥०ा॥) करती रहेगी यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन उस में अपना कृदम रख देगा, 
तो वह सुकड़ जाएगी और कहने लगेगी कि बस-बस, तेरी इज्जत व बख्शिश की कसम। 

बुख़ारी' व मुस्लिम” ने इस आयत की तफ़््सीर में हजरत अनस (रजि०) की हदीस रिवायत की है, 
जिस का मतलब वह है जो ऊपर बयान किया गया। 
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कियामत के दिन काफिरों का हाल बयान किये जाने के बाद अब मोमिनों का हाल बयान किया जा 
रहा है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि उस दिन जन्नत मुत्तकियों के बिलकुल करीब कर दी जाएगी, इतनी 
करीब कि मैदाने महशर से ही उस का नज्ज़ारा करेंगे और उन नेअमतों को देखेंगे जिन्हें दुनिया में न किसी 
आँख ने देखा था न किसी कान ने सुना था और न किसी इन्सान के दिल में उसका गुजर हुआ था। 


89:59 ०० (8/ 530:% ५४५ 

अहले जन्नत जब जन्नत और उस की नेअमतों को मैदाने महशर से ही देख-देखकर खुश हो रहे 
होंगे, तो अल्लाह तआला उन से कहेगा कि यही वह जन्नत है जिस का तुम से दुनिया में वादा किया गया 
था और कहा गया था कि हर वह शख्स जो दुनिया में गुनाहों से मुंह मोड़कर अल्लाह की बन्दगी करेगा 
और उस के फूर्ज किये हुए आमाल व अहकाम (निर्देशों) को बजा लाएगा और अमानतों की हिफाजत करेगा, 
अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। 





ला की मे 
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अहले जन्नत के जो गुण ऊपर की आयत में बयान किये गये हैं, उन्हीं को ताकीद के तौर पर फिर 
कहा जा रहा है कि यह वह लोग होंगे जो अल्लाह से उस हाल में भी डरते हैं जब उन्हें कोई नहीं देख 
रहा होता है, वह इस दुनिया में इस यकीन के साथ जिन्दगी गुजारते हैं कि चाहे कोई इन्सान उन्हें न देखता 
हो, लेकिन अल्लाह तो उन्हें हर जगह और हर हाल में देख रहा है और उन की दूसरी सिफृत यह है 
कि वह हमेशा अपने रब के पास अपने गुनाहों से तौबः करते रहते हैं और जिन कामों को अल्लाह पसन्द 
नहीं करता उन के क्रीब नहीं फटकते हैं। 
8009 003 2395: #$/09300ी 8४ ४3०५ ७३७५) 

इन गुणों वाले मुत्तकियों से उस दिन कहा जाएगा कि अब तुम लोग जन्नत में हमेशा के लिए पूरे 
अम्न व सुकून के साथ दाखिल हो जाओ, यहाँ तुम्हें न पिछले दिनों का गम होगा और न भविष्य का खौफ 
बड़े चेन व सुकून की जिन्दगी होगी, गम व मलाल का साया भी उन के दिलों पर नहीं पड़ेगा और जिस 
चीज की भी ख्वाहिश करेंगे वह चीज तुरन्त उन के पास होगी और इन तमाम नेअमतों के अलावा सब 
से बड़ी नेअमत यह होगी कि अल्लाह तआला अपना चेहरा उन के सामने कर देगा, जिस का वह नज्ज़ारा 
करेंगे। 

“इमाम मुस्लिम” ने सुहेब रूमी' से (४६:४४ की यही तफ़्सीर रिवायत की है। 


छू). ००७०४७५-५५६8 ४४॥५७४७ ४ ३5७ 0६६५४५५ 
पिछली कीमों के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनाकर अहले मक्का को डराया जा रहा है। अल्लाह तआला 
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ने फरमाया कि इन मुश्रिकों से पहले बहुत सी कामें गुजर चुकी हैं, जो उन से कुब्वत में ज्यादा थीं। जैसे- 
“आद' व 'समूद” की कोमें और फिरऔन मूसा आदि और उन्होंने मुख्तलिफ (8#०7००) मुल्कों की सैर 
भी खूब की, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो क्‍या उन्होंने जमीन में कोई ऐसी जगह पाई जहाँ 
भाग कर चले जाते और अजाब से बच जाते? या जब उन की मौत का वक्त आया तो क्या उस से राहे 
फरार अख्तियार सके? यही हाल मुश्रिकीने मक्का का भी होगा, कि अगर यह लोग यूँ ही लगातार नबी 
करीम (सल्ल०) को झुठलाते रहे, तो अल्लाह तआला का अज़ाब उन्हें अपनी गिरफ़्त में ले लेगा और उस 
से राहे फरार अख्तियार नहीं कर सकेंगे। 


2] क़ चप ६<६६] पूछ फछ  अा॥ हे 647 न ५0] 2३ ३. 
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पिछली कोमों के इन वाकिआत से वह लोग नसीहत हासिल करेंगे जो अक्ल से काम लेंगे और तौबः 
करेंगे। फिर अपने कान से उन की खबरें सुनकर चौकनना दिल व दिमाग के साथ सोचेंगे कि अगर हम 
कुफ्र पर जमे रहे तो हमारा अन्जाम उन्हीं काफिर कामों जैसा होगा जिन के वाकिआत यहाँ बयान किये 
गये हैं। 


क़ः 
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“हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि इस आयत का मकसद मरने के बाद उठाए जाने की ताकीद है, 
इसलिए कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया और उन की तख्लीक॒ (उत्पत्ति) से उसे 
कोई थकावट नहीं हुई वह यकीनन मुर्दों को दोबारा जिन्दा करने पर कुद्रत रखने वाला है। 

सूर: अहकाफ आयत नं० (33) में आया हैः- 

209<,५-8 ७-8, (४७5 205 2#॥ 2) ८0 | पट 27 
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“क्या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और उन के पैदा 
करने से न थका, वह यकीनन मुर्दों को दोबारा जिन्दा करने पर कादिर है। हा, वह यकीनन हर चीज पर 
कादिर है”। 

'कृतादह” कहते हैं कि यहूद कहा करते थे कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को छः दिनों में पैदा 
किया, फिर सातवें दिन यानी हफ़्ते के दिन आराम किया और अपने इसी गलत अकीदे की वजह से वह 
लोग हफ्ते के दिन को आराम का दिन कहते हैं। अल्लाह तआला ने उन के इस आरोप को रदृद करते 
हुए फ्रमाया $४22::5(5$ हमें आसमानों और जमीन के पैदा करने से कोई थकावट नहीं होती”। 
छ्कु ७७३७४ 0:65 /+८॥ 69५ 0.5 ८7, ७58६-३3 23350 08 )0.2 
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नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि मुश्रकीन अगर मरने के बाद उठाए जाने का 








सूर-ए-काफ्‌ नं० 50 422 पारा-26 


और तौह्ीद व रिसालत का इन्कार करते हैं, तो आप रंजीदा न हुआ कीजिए, थैर्य से काम लीजिए और 
अपने रब की तअरीफ और तस्बीह के जरिये कुव्वत हासिल कीजिए । तस्बीह से मुराद तो जाहिरी तस्बीह़ 
है यानी अल्लाह की पाकी बयान करना। 

दूसरी सूरत में सूरज निकलने से पहले की नमाज से मुराद फुत्र की नमाज, डूबने से पहले की नमाज 
से मुराद जुह और अमन की नमाज़ है और रात की नमाज से मुराद अिशा और तहज्जुद की नमाज और 
2%#॥ 7:2४ से मुराद वह नफ़्लें हैं जो फर्ज नमाजों के बाद पढ़ी जाती है। 

हाफिज इब्ने कसीर” (रह०) लिखते हैं कि मेअराज से पहले फर्ज नमाज यह कि दो रकअत सूरज 
निकलने से पहले फुज़् के वक्त और दो रकअत सूरज डूबने से पहले अम्न के वक्त और रात की नमाज 
नबी करीम (सल्ल०) और मुसलमानों पर एक साल तक फर्ज थी, फिर उम्मत के लिए इस का वजूब मन्सूख 
(निरस्त 72८००) हो गया यानी मेअराज की रात पाँच नमाजों के जरिये पिछली नमाजें मन्सूख (२८००) 
हो गईं, लेकिन फूज़ और अम्न की नमाजें बाकी रहीं। 
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नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के कहा गया है कि आप को बजरिये वह्य कियामत के दिन 
के जो हालात बताए जा रहे हैं उन्हें गौर से सुनिए। जिस दिन इस्राफील' (अलै०) दूसरा सूर फुंकेगे और 
कियामत बरपा हो जाएगी और हर मुर्दा जिन्दा होकर मैदाने महशर की तरफ दौड़ पड़ेगा। 

एक दूसरी राय यह है कि 'इस्राफील' (अलै०) सूर फूंकेंगे और हजरत जिब्रईल (अलै०) महशर वालों 
को पुकारेंगे कि हिसाब के लिए चलो। यह आवाज इतनी करीब होगी कि मैदाने महशर का हर शख्स इसे 
सुनेगा। 

आयत नं० (42) में भी कहा गया है कि जिस दिन लोग कृब्र से उठाए जाने और मैदाने मह॒शर में 
जमा होने के लिए हजरत इस्राफील (अलै०) के सूर की आवाज सुनेंगे, वह कृब्र से निकलने का दिन होगा, 
इस में कोई शुब्हा नहीं है। 
8;2४ ६४४ ४६५५३ (हु: ८४४७ 

इस आयदते करीमा में अल्लाह तआला ने मरने के बाद उठाए जाने को एक अटल हकीकृत बताया 
है और फरमाया है कि हम ही तमाम मख्लूकात को पहली बार पैदा करते हैं और मरने के बाद दोबारा 
उन्हें जिन्दा करेंगे और उन्हें दोबारा पैदा करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है और हर एक को दोबारा जिन्दा 
होकर हमारे पास ही लौट कर आना है, फिर अपने किये का उन्हे बदला पाना है। 





कफ है हि हूं हू. आक 


क #.205७ 80020 ४५७ /०0॥ 647 2५ 
हजरत इस्राफील (अलै०) के सूर फूंकने के बाद ज़मीन फट पड़ेगी और तमाम मुर्दे जिन्दा होकर उधर 
दौड़ पड़ेंगे जिधर से आवाज आएगी। अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों को उन की कढ्रों से निकाल 
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कर मैदाने महशर में जमा करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। 
दे. १3 पे 98 6५५8 2545% 55005 

नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि मुश्रिकीने मक्का का अल्लाह और उसके रसूल 
(सलल०) के खिलाफ आरोप और मरने के बाद उठाए जाने का इन्कार अल्लाह को खूब मालूम है और 
वही उन से इस का हिसाब लेगा। आप का काम तो उन्हें हमारा पैगाम पहुँचा देना है, उन्हें ईमान लाने 
पर मजबूर करना आप का काम नहीं है। 

आप कुर्जन करीम की तिलावत कर के उन लोगों को नसीहत करते रहिए जो मेरे अज़ाब से डरते 
हैं यानी आप की नसीहत तो सब के लिए है, लेकिन इस से फायदा सिर्फ वही लोग उठाएँगे जो आखिरत 
और जन्नत पर ईमान रखते हैं। 





'(सूरः नं०5] | 


सूर-ए-जारियात 
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९४३. ॥ 6८ है: है| है| $ | 
नाम- पहली आयत का पहला कलिमा “अल जारियात” है, यही इस का नाम रख दिया गया है। 


जमाना नुजूल- 'ुर्तुबी' ने लिखा है कि उलमा-ए-तफ़्सीर के नज़्दीक इस के नाजिल होने का जमाना 
मक्की दौर है। इब्ने अब्बास और इब्ने अल जुबैर रजियल्लाहु अन्हुम से यही मरवी है। 


८० कै“ कि: 8 | 4; 
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न बुतजं के के अत हु 
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७2 25295 | ५४ 76 
अनुवाद- 

(]) कृसम है, बिखेरने वालियों की, (हवाओं की जो गर्द उड़ाती हैं;) (2) फिर बोझ उठाती हैं; (3) फिर 
नर्मी के साथ चलती हैं; (4) फिर मामले को तकसीम करती हैं; (5) कि जिस चीज का तुमसे वादा किया 
जाता है, वह सच है; (6) और बदले का दिन निश्चित रूप से आकर रहेगा। (7) कृसम है! तह दर तह 
बादलों वाले आसमान की, (8) कि तुम भिन्न-भिन्न बातें करते हो, (9) इससे वही फिरते हैं जो (अल्लाह 
की ओर से) फेरा जाए। ([0) मारे जाएँ अटकल से बातें करने वाले, (]) जो बेख़बरी में भूले हुए हैं, (2) 
पूछते हैं, “बदले का दिन कब आएगा?” (]3) उस दिन यह आग पर तपाए जाएँगे; (4) “चखो मज़ा, 
अपने फितने का! यही है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे।” (5) बेशक अल्लाह से डरने वाले बागों 
और स्रोतों में होंगे, (6) उनके “रब” ने उनको जो कुछ प्रदान किया होगा, वे उससे ले रहे होंगे, बेशक 
वे इससे पहले नेक लोगों में से थे; ((7) वे रातों में कम ही सोते थे, ([8) और सुबह (भोर) के समय माफी 
की दुआ करते थे, और उनके मालों में मॉगने वाले और महरूम (धनहीन) का हक होता है। (20) 
और ज़मीन में बड़ी निशानियोँ हैं यक्नीन करने वालों के लिए; (2)) और खुद तुम्हारे अन्दर भी, क्या तुम 
देखते नही! (22) और आसमान में तुम्हारा रिज़्क भी है और वह चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा 
रहा है, (23) तो आसमानों और ज़मीन के “रब” की कृसम! यह बात हक॒ है, ऐसे ही जैसे तुम बोल रहे 
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हो। (24) क्या इब्राहीम के इज्जतदार मेहमानों की बात तुम तक पहुँची है; (25) जब वे उनके पास आए 
तो कहा, “सलाम हो तुम पर,” उन्होंने भी कहा, “सलाम हो” (आप लोगों पर भी) “यह तो अजनबी लोग 
हैं,” (26) फिर वह (चुपके से) अपने घर वालों के पास गये, और एक मोटा ताजा बछड़ा (भून कर) ले 
आए। (27) तो उसको उनके सामने पेश किया, और कहा, “क्या आप खाते नहीं?” फिर उसने दिल 
में उनसे डर महसूस किया, उन्होंने कहा, “डरिए नहीं” और उनको इल्म वाले बेटे की खुशख़बरी सुनाई। 
(29) तो (यह सुन कर) उनकी पत्नी (चकित होकर) आगे बढ़ीं और अपने मुँह पर हाथ मारा, और कहने 
लगी, “(मैं तो) एक बूढ़ी बाॉँझ हूँ (कैसे बच्चा पैदा होगा)!” उन्होंने कहा, “ऐसा ही तेरे रब” ने कहा 
है, बेशक वह” बड़ी हिकमत वाला, इल्म वाला है।” 


| कह कि: कै 47: 7 कै: | :2॥। 


0 2+%४॥४७७०॥४ ५,५०४ 689 २२,४६९) ,3 2५.50 

इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम, हाकिम और बैहकी ने अली बिन अबी तालिब (रजि०) से रिवायत 
की है कि वह कूफा की मस्जिद में खुत्बः दे रहे थे, तो 'इब्ने अलकवा” नामी शख्स ने उन से इस सूरः: 
की चार शुरु की आयतों का मतलब दर्याफ़्त किया, उन्होंने कहा कि |$:6 2:५0 से मुराद 'तेज हवा' है 
जो मिट्टी उड़ाती है और [9 <0,४॥४ से मुराद बादल” है, जो बारिश का पानी उठाए फिरता है और 
४5४१-४६ से मुराद कश्तिया हैं जो समुद्रों में हवा के सहारे चलती रहती हैं और |#<.:-%४ से मुराद 
फ्रिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस की मख्लूकात के दर्मियान बारिश, रोजी और दूसरे अस्बाबे 
जिन्दगी तक्सीम (9०४००) करते हैं। 

बाज मुफस्सिरीन ने "-७...७.। - ७ ,५- ५५५० - (, ,।3|" चारों चीजों से हवाएँ मुराद ली 
हैं यानी बाज हवा गुबार उड़ाती है, बाज बादलों को एक जगह से दूसरी जगह उठाए फिरती हैं और बाज 
बारिश को तक्सीम (9०श 9०) करती है। 











835) ८3/:$[४| 

पहले जोर की हवाएँ और आंधिया चलती हैं जिन से गुबार वगैरह उड़ता है और बादल बनते हैं, 
फिर उन में पानी बनता है, उस बोझ को उठाए फिरती हैं। फिर बरसने के करीब नर्म हवा चलती है, फिर 
अल्लाह के हुक्म के अनुसार बारिश में जिस जगह का जितना हिस्सा होता है वह तक्सीम (0००१०) करती 
हैं, इन हवाओं की अल्लाह कृसम खाता है। 

बाज उल्मा ने 'जारियात' से हवाएँ, 'हामिलात” से बादल, 'जारियात” से सितारे और 'मुकृसिमात' से 
फ्रिश्ते मुराद लिए हैं और हजरत अली (रजि०) वगैरह से नकल किया गया है कि 'जारियात” हवाएँ, 
हामिलात' से बादल 'जारियात” कश्तियां और 'मुकृसिमात' फ्रिश्ते हैं, जो अल्लाह के हुक्म से रिज्क वगैरह 
तक्सीम (9०४००) करते हैं। 
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यानी यह हवाओं और बारिश वगैरह का निजाम (5ए5४०7) गवाह है कि आखिरत का वादा सच्चा 
और इन्साफ वाला होना जरूरी है। जब इस दुनिया में हवा तक बेनतीजा नहीं चलती तो क्या इतना बड़ा 
कारखाना यूँ ही बेनतीजा चल रहा है? यकीनन इस का कोई अजीमुशान अन्जाम होगा, उसी को आखिरत 
कहते हैं। 





€289 8५95 ५४ ७; 5 ५५४५४ ०८८5 
यानी साफ व शफ़्फाफ, खूबसूरत, मजबूत आसमान की कसम, जिस पर सितारों का जाल बिछा हुआ 
मालूम होता है और जिस पर सितारों की और फ्रिश्तों की राहें पड़ी हुई हैं। 


€ 0८४ ७७ ६६ ४59 

यानी कियामत और आखिरत की बात में बेफायदा झगड़े डाल रखे हैं। इस को वही तस्लीम करेगा 
जिसे परवरदिगार के दरबार से कुछ तअल्लुक हो। जो शख्स निकाला हुआ हो और भलाई व नेकी के रास्तों 
से फेर दिया गया हो वह इस चीज को तस्लीम और कुबूल करने से हमेशा बाज रहेगा, हालांकि अगर सिर्फ 
आसमान (57४०7 ४१0 77॥82०72॥) में गौर करें तो यकीन हो जाएगा कि इस में बहस करना केवल 
बेवकूफी है। 








9 (2$/25 | 225 
यानी दीन की बातों में अट्कलें दौड़ाते हैं और केवल अपने गुमान व अनन्‍्दाजे से रद्द करते हैं। 
(0) )७४८ 5: ७ ४७8३7 





यानी दुनिया के मज़ों ने आखिरत से और अल्लाह से गाफिल कर रखा है। 


न्‍हों वरियुक 3 [£॥ ष्य (६ हु ही हा. बे आग न ५ की वानी ५ की [| हि १९% जा जन्‍ला 
५९59 )2)%५५ ॥5॥ )& ५4,०३2 0 ९४७) ०७ ५.) (९८.० 


यानी इन्कार और हंसी के तौर पर पूछते हैं कि हा साहब वह इन्साफ का दिन कब आएगा? आखिर 
इतनी देर क्‍यों हो रही है? 

यह अल्लाह तआला की तरफ से उनको जवाब दिया गया यानी जरा सब्र करो, वह दिन आने ही 
वाला है जब तुम आग में उलटे-पलटे जाओगे और खूब जला तपा कर कहा जाएगा कि लो, अब अपनी 
शरारत और हंसी उड़ाने का मजा चखो जिस दिन की जल्दी मचा रहे थे वह आ गया। 


ली जड़ा ही पोज हि |] आओ ही व, ही ७ १ हे . >>. है. पर छः ४ कै न कह की हा. की हि. बा (४ त््क 
पु 90#्ंप: ०९ 39000 8 00: ०3 (| #8/-४॥ * ++/ ४० 5८४९! 
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यानी खुशी-खुशी उन नेअमतों को कुबूल करते हैं जो उनके परवरदिगार ने वक़्ती तौर पर फ्रमाई 
है यानी दुनिया से नेकियां समेट कर लाए थे, आज उन का नेक फल मिल रहा है। आगे उन नेकियों का 
जिक्र है। 
श) ७23): %8 | ५६... 5 

यानी रात का अक्सर हिस्सा अल्लाह की जिबादत में गुज़ारते और सुबह के वक़्त जब रात खत्म 
होने को आती, अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी माँगते कि अल्लाह की जिबादत का हक अदा न हो 
सका। जो कोताही हो रही है अपनी रहमत से माफ फूरमा दीजिए । जिबादत की ज़्यादती उन को घमण्डी 
न बनाती थी, बल्कि जिस कृदर बन्दगी में तरक्की करते जाते खौफ बढ़ता जाता था। 


(एड बकाया ताक आपके क्र 5 
मतलब यह है कि उन्होंने (जकात के अलावा) अपने माल में अपनी खुशी से सायलों और मोहताजों 
का हिस्सा मुक्रर (7४) कर रखा था, जो इन्तिजाम की वजह से लाजिम समझा गया। 


कट री की शक, हर] 7 सी क्‍ ४ हक 
0 08/9४/3७५४ ५ 











यानी यह रात का जागना, इस्तिग्फार और मोहताजों पर खर्च करना उस यकीन की बिना पर होना 
चाहिए कि अल्लाह मौजूद है और उस के यहाँ किसी की नेकी बर्बाद नहीं होती और यह यकीन वह है 
जो आयात में गौर करने से हासिल हो सकती है। 

इन्सान अगर खुद अपने अन्दर या जमीन के हालात पर गौर व फिक्र करे तो बहुत जल्द इस नतीजे 
पर पहुँच सकता है कि हर नेक व बुरे का बदला किसी न किसी रंग में ज़रूर मिल कर रहेगा जल्दी या 
देर से। 


७3४४ ७३ 5७3५ ४५८॥ ३५ 
यानी सायलों (माँगने वालों) और मोहताजों पर खर्च करने से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि खर्च 
कर के हम कहाँ से खाएँगे और न खर्च कर के उन मसाकीन पर एहसान जतलाए, क्योंकि तुम्हारी सब 
की रोजी और अज्र व सवाब के जो वादे किये गये हैं आसमान वाले के हाथ में हैं। हर एक की रोजी पहुँच 
कर रहेगी, किसी के रोके नहीं रुक सकती और खर्च करने वालों को सवाब भी मिल कर रहेगा। 
हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “आने वाली जो बात है उस का हुक्म आसमान ही से उतरता है”। 


€्छ 2३४४४ 82 5 ४ 8४४॥ 2089: ३ # 
यानी जैसे अपने बोलने में शुब्हा नहीं वैसे ही इस कलाम में शुब्हा नहीं। यकीनन रोजी पहुँचकर 


रहेगी, कियामत कायम होगी, आखिरत आकर रहेगी और अल्लाह के वादे जरूर पूरे होंगे। 
आगे ४8. ५८॥$% ४॥४४ ७४ की मुनासिबत से हजरत इब्राहीम (अलै०) की मेहमान नवाजी का 
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किस्सा सुनाते हैं, जो हजरत लूत (अलै०) के किस्से की तरह है। 

दोनों किस्सों से यह भी मालूम हो गया कि अल्लाह तआला का मामला दुनिया में मोहसिनीन (एहसान 
करने वाले लोगों) के साथ क्या है और झुठलाने वालों के साथ उस ने कैसा बर्ताव किया। 

यानी वह फरिश्ते थे जिन को इब्राहीम पहले इन्सान समझे, उन की बड़ी इज्जत की और अल्लाह 
के यहाँ तो फ्रिश्ते इज्जतदार व मुकर्रम हैं ही। “5५८४ ९५७८४? 
छ6छड्9 6८७7 53 « द6:५20:06-2:7६५:057 

यानी सलाम का जवाब सलाम से दिया और दिल में या आपस में कहा कि यह लोग कुछ और ही 
मालूम होते हैं। 








७02%8 6४ ४४॥ ४४४ 
यानी निहायत एहतिमाम से मेहमानी शुरु कर दी और बड़े अच्छे अन्दाज में कहा कि क्‍यों आप 
हजरात खाना नहीं खाते? वह फ्रिश्ते थे, खाते किस तरह। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) समझ 
गये कि यह इन्सान नहीं हैं। 


ह पा आ लैलसई आ ट2हुल ० ््‌ हो शव जा $ ७ अप हुए री पु हु ट न 242 फ़््ज की कही बह जी 
द्क्ऊ 439] 2७ 4 8806 2७५ १5१६२१ ००४१५ | ७०४६० +2 ११8 
च | नी नी के के जी कद हा (६4५8 5८६ हो हो बाय की कही हु 
वा बजा ब्ा बल ह पा! है न री को पता 
७ ०७७ | ३०७ ८०७ 9 ६-७१ ४००४ 7/० 5 


यह किस्सा सूरः हद” और (6 िज़' में गुजर चुका है, वहाँ देखा जा सकता है। 

“हजरत सारह” रजियल्लाहु अन्हा हजरत इब्राहीम (अलै०) की बीवी एक तरफ कोने में खड़ी सुन 
रही थीं। लड़के की खुशखबरी सुन कर तेज आवाज में तअज्जुब से पेशानी (माथे) पर हाथ मारकर कहने 
लगीं कि (क्या खूब) एक बुढ़िया बांझ जिस के जवानी में औलाद न हुई अब बुढ़ापे में बच्चा जनेगी? 


60) प्र्र2529 2898 090 2 

यानी हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे बल्कि आप के रब ने ऐसा ही फ्रमाया है। वही जानता 
है कि किस को किस वकक्‍]षत क्या चीज देना चाहिए। फिर तुम नबी की घरवाली होकर इस खुशखबरी पर 
तअज्जुब क्‍यों करती हो? 

पूरी आयात से मालूम होता है कि यह लड़का हजरत इस्हाक (अलै०) थे, जिन की खुशखबरी माँ 
और बाप दोनों को दी गई थी । 








डूध 
जड़ 


दा ह 


सूर-ए-जारियात नं० 5 430 पारा-27 


८० कै: “॥ कि: है। | 82; 
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वी 


न प ही का <द5 (० हि हज के ! # हूं! | ८४ दवा हो हुई पट, के न हल (६ +३ ८ | हॉट हि जज, (; कल क (; हि 2 हा पलट 
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किलो! ही ॥ही 


(४9४ (०0 8॥ 8 -0द/॥5 560 48 40 &|&०%४४ ए 0. 6 5५5 ७७ ///७ (0) 5७040: | 
७3४४ 507 ॥#३% ०१३६७ ७0.7 0४ ७५५७४८४४4 ३८४४ (३६ (८5 

अनुवाद- 
(3]) (इब्राहीम ने) कहा, “ऐ भेजे हुए रसूलो (दूतों) तुम्हारा क्या मतलब है।” (32) उन्होंने कहा, “हम 
एक अपराधी कौम की ओर भेजे गये हैं, (33) ताकि उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाएँ, (34) 
जो आप के “रब' के यहाँ सीमा से गुजरने वालों के लिए निशानज़द (नाम लिखे हुए पत्थर) हैं।” (35) फिर 
“हमने” ईमान वालों को वहां से निकाल दिया; (36) और वहाँ हमने” एक घर के सिवा मुसलमानों 
(आज्ञाकारियों) का कोई घर न पाया; (37) और 'हमने” वहाँ एक निशानी छोड़ दी, उन लोगों के लिए जो 
दुःख देने वाले अजाब से डरते हों। और मूसा के हाल में भी (निशानी है) जबकि हमने” फिरऔन 
की ओर खुला हुआ मोजजा (चमत्कार) देकर भेजा; तो उसने अपनी ताकृत के घमंड में मुँह मोड़ा, 
और कहने लगा, “यह जादूगर है, या दीवाना ।” तो 'हमने”! उसको और उसकी सेनाओं को पकड़ 
लिया और उन्हें गहरे पानी में फेंक दिया, और वह था ही मलामत वाला। (4]) और आद में भी (निशानी 
है), जबकि हमने” उन पर मन्हूस आधी चलायी; कि वह जिस चीज पर से गुजरी उसे चूर-चूर कर 
डाला। और समूद में भी (निशानी) है, जबकि उनसे कहा गया, “एक समय तक मजे उड़ा लो!”(44) 
तो उन्होंने अपने रब के हुक्म को न माना, तो उनको कड़क ने धर दबोचा और वे देखते ही रह गये, (45) 
फिर वे न खड़े हो सके और न अपना बचाव ही कर सके। और नूह की कौम को भी इनसे पहले 
पकड़ा, बेशक वह नाफ्रमान लोग थे। (47) और आसमान को हमने” अपनी कुदरत से बनाया और हम' 
बड़ी विशालता रखने वाले हैं। और धरती को हमने” ही बिछाया तो 'हम” क्‍या ही खूब बिछाने वाले 
हैं। (49) और 'हमने' हर चीज के जोड़े बनाए, ताकि तुम ध्यान दो। तो तुम लोग अल्लाह की ओर 
दौड़ो मैं उसकी” ओर से एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ, (5)) और अल्लाह के साथ कोई मअबूद 
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(उपास्य) न ठहराओ, मैं उसकी” ओर से एक खुला हुआ ख़बरदार करने वाला हूँ। (52) इसी तरह उन 
लोगों के पास भी, जो इनसे पहले गुजर चुके हैं; जो भी रसूल आए तो उन्होंने बस यही कहा, “जादूगर है 
या दीवाना!” (53) क्‍या उन्होंने एक-दूसरे को इसकी वसीयत कर रखी है? (नहीं) बल्कि ये हैं ही सरकश 
लोग। तो आप इनसे रुख़ फेर ले, आप पर कोई मलामत नहीं है, (55) और याद दिलाते रहिए 
क्योंकि याद दिलाना ईमान वालों को फायदा पहुँचाता है? (56) और मैंने” तो जिन्‍नों और इन्सानों को केवल 
इसलिए पैदा किया है ताकि मेरी इबादत करें। (57) मैं उनसे रोजी नहीं चाहता और न मैं यह चाहता हूँ 
कि वे मुझे (खाना) खिलाएँ; (58) अल्लाह ही है रोज़ी देने वाला, बड़ा शक्तिशाली, मज़बूत। तो जिन 
लोगों ने जुल्म किया उनके लिए वैसा ही अजाब का पैमाना है; जिस तरह उनके साथियों का था (अज़ाब का) 
तो यह जल्दी न मचाएँ! तो इन काफिरों के लिए बड़ी तबाही है, जिस दिन का इनसे वादा किया जा 


रहा है। 
८:|2 कै; 28] कै; है। | हर: 7 है: “|| 


धघ्छ 6 ६५5४५४७॥ ६.2 8| 9४७ 23:90 ६:2६ ५४५ 

यानी हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने फ्रिश्तों से पूछ कि आखिर तुम किस मुहिम (काम) के लिए आए 
हो। (अन्दाज़ा से समझे होंगे कि जरूर किसी अहम मकसद के लिए इन का नुजूल हुआ है॥ 
20722 ८७ 87४ ०४) 

यानी कोमे लृत की सजा के लिए भेजे गये हैं, ताकि पत्थर बरसा कर उन को हलाक करें। यह ६४५८८ 
कहने से मालूम हो गया कि यह ओलों की बारिश न थी जिस को पत्थर कह दिया जाता है, बल्कि पत्थर 
के ही टुकड़े थे। 











॥ 
हक अल पनीर 


जी 2203 ०० ७७ ६००७-७५ ०७००७ ४-०० ४१४४४ ५.3८ 

यानी अल्लाह तआला की तरफ से इन पत्थरों पर निशान लगा दिये गये हैं। यह अजाब के पत्थर 
ख़ास उन ही को लगेंगे जो ईमान से निकल चुके हैं। 
0008० 0७ २०४: ४3.0.५:5 (५ 

यानी उस बस्ती में केवल एक हजरत लूत (अलै०) का घराना मुसलमानो का था, उस को हम ने 
अजाब से महफूज (5४०) रखा और साफ बचा लिया, बाकी सब बर्बाद कर दिये गये। 
छ,200)॥ ०० (४ ७५ (४९४ ४३ ५४ ६०7४3 

यानी अब तक वहीँ तबाही के निशान मौजूद हैं और उन की गैर मामूली हलाकृत के किस्से में डरने 
वालों के लिए नसीहत का सामान है। 
6) ७५४-४५४-०४७४६३७४४ ०३७५४ ४ 
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यानी मोअजिज़ात (चमत्कार) व दलील । 
€29 &85289- 38 4४; _68 

यानी जोर व कुब्वत पर घमण्ड करके हक्‌ की तरफ से मुँह फेर लिया और अपनी कीम को भी साथ 
ले डूबा। कहने लगा कि मूसा या तो जादूगर है या दीवाना। 





ही या कप रे हुई +२५ बह (7) लॉस जब हिल को हे हि झकैब., की जाओ 0] बे. ऋतु कलह पं हिल कर हों ० क बना 
(0) ७५5० (ः | 2 :.«०)| 3| 46 ५३१ (0 50004 फैम 49,22 | (5 (००० 93% थे ०-३ 





यानी हम ने ज़्यादती नहीं की। इन्होंने कुफ़ और सरकशी अपनाई, समझाने पर भी बाज न आए 
यहाँ तक कि जो बोया था वही काटा। 


के सा तामकि जी बला कं ।( 02 का जा ह करे के किला कह 
609०6 420% "| 82% ८४ 8४४ ९११५५ | ७ 





यानी अज़ाब की आँधी आई जो खैर व बरकत से बिलकुल खाली थी, उस ने मुजरिमों की जड़ काट 
डाली और जिस चीज़ पर से गुज़री उस को चूरा कर के रख दिया। 
६६छ0, ८0775 0 7,666 0/०5६:४८६ ७३५53: 

यानी हज़रत सालेह (अलै०) ने फरमाया कि अच्छा कुछ दिन और दुनिया के मजे उड़ा लो और 
आखिर अजाबे इलाही में पकड़े जाओगे। 
45। 8८,686 ८6 5 ७७८/::)(॥ 

यानी उन की शरारत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। आखिर अजाबे इलाही ने पकड़ लिया यानी अचानक 
एक बिजली की कड़क हुई और देखते ही देखते सब ठंडे हो गये। उनके जोर व ताकृत और घमण्ड के 
दावे सब खाक में मिल गये, किसी एक से इतना भी न हुआ कि बाद में उठ खड़ा होता और बदला तो 
क्या ले सकते अपनी मदद पर किसी को बुला भी नही सके। 
0029. ७9॥%8६ #/ (४ (७ हु, ४३3 

यानी इन लोगों से पहले नूढ़ की काम अपनी बगावत और सरकशी की बदौलत तबाह की जा चुकी 
है और यह लोग नाफरमानी में हद से निकल चुके थे। 
६9 ७८४५४ 6३, ६६६४८४॥ 

अल्लाह ने आसमान जैसी चीज़ अपनी कुद्रत से पैदा की और वह इस से भी बड़ी चीजें पैदा करे 
तो क्‍या मुश्किल है। 











80373 #-४४ (७८5)७५ ४00६ 
यानी ज़मीन व आसमान सब अल्लाह के पैदा किये हुए और उसी के कब्जे में हैं। फिर उस का 
मुजरिम भाग कर कहाँ पनाह ले सकता है। ख़ालिके कायनात की अजीब व गरीब कारीगरी में आदमी गौर 
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करे तो उसे माने बिना रह नहीं सकता। 
80४५.5)50 4590 390 (0 802$0290% 65 ४४ ०४७३] (४५६५४ 5 (2 ५ 





यानी नर और मादा जैसा कि इब्ने जेद ने कहा और आज के डाक्टर इस का एतिराफ कर रहे हैं 
कि हर एक में नर और मादा की तक्सीम पाई जाती है। इसी तरह 'जौजैन” से एक दूसरे के मुकाबिल 
(0797०»०) चीजें मुराद हैं। जैसे- रात-दिन, जमीन-आसमान, अन्धेरा-उजाला, स्याही-सफेदी, सेहत-मर्ज, 
कुफ्र-ईमान आदि। 


€0 ७००५४) 45॥0 8-5|॥ ५॥ &|95<5 5५ 

यानी जब ज़मीन व आसमान तमाम कायनात एक अल्लाह की पैदा की हुई और उसी के अधीन 
है तो बन्दे को चाहिए कि हर तरफ से हट कर उसी की तरफ भागे। अगर उस की तरफ न भागा और 
न पलटा तो यह बहुत फिक्र की चीज़ है या किसी और की तरफ गया तो यह भी फिक्र की बात है। इन 
दोनों सूरतों के खौफनाक अन्जाम से मैं तुम को डराता हूँ। 





०3००४ 3००४७ 9 (3४ 5705 2०७४ 6 275 

यानी ऐसी साफ तम्बीह पर अगर यह मुन्करीन कान न धरें तो गम न कीजिए। उन से पहले जिन 
काफिर कामों की तरफ कोई पैगम्बर आया, तो उसे भी इसी तरह जादूगर या दीवाना कह-कर उस की 
नसीहतों को हंसी में उड़ा दिया गया। 


7 ही मी जा खाल [5 ऑन य्य हट, बे बाज |: 8. 8 हि (|! ही हा जॉड 
छ्््छ् 80342 ८० ४ २४ ५७ (६0/% ७ ०३ (# (./  ै। ४ | 99] 


यानी हर जमाने के काफिर इस बात में ऐसे सहमत रहे कि जैसे एक दूसरे को वसीयत करके मरे 
हों कि जो रसूल आए उसे जादूगर या मजनून कहकर छोड़ दिया और हकीकत में वसीयत तो कहाँ करते, 
अलृबत्ता शरारत के कामों में सब शरीक रहे। 


69 9800:25# ६४ (४४ ७॥ ६8 55 


यानी आप फूर्जे दअवत व तब्लीग अदा कर चुके। अब ज्यादा पीछे पड़ने और गम करने की जरूरत 
नहीं। न मानने का जो कुछ इल्जाम रहेगा इन ही सरकशों पर रहेगा। है, समझाना आप का काम है, 
सो यह सिलसिला जारी रखिए। जिस की किस्मत में ईमान लाना होगा उस को यह समझना काम देगा, 
जो ईमान ला चुके हैं उन को मजीद नफा पहुँंचेगा और इन्कारियों पर अल्लाह की हुज्जत पूरी होगी। 


है कक है पाए वीक जी पं की पक पक के का के ही. हल मै ६ 7, रा] कर: गाए जो हू. हो पे (४2४! न ८५४4. द््य हू हल 
802२४ | ५७) 95 5: ८० #४५३ ५०) 9804०: ४ ०९ ए२४| ८४५५३ 


जिनन व इन्सान के पैदा करने का मतलब शरीअत की पाबन्दी है। इसीलिए इन में ऐसी क्षमता रखी 
गई है कि चाहें तो अपने अख्तियार से बन्दगी की राह पर चल सकते हैं, बहरहाल आप समझाते रहिये 
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कि समझाने ही से यह बात हासिल हो सकती है। 


ज्ड &9 (5, | 


8.0;5$0 50058 40 | 

यानी इन की बन्दगी से मेरा कुछ फायदा नहीं, इन ही का नफा है। मैं वह मालिक नहीं जो गुलामों 
से कहे मेरे लिए कमा कर लाओ या मेरे सामने खाना लाकर रखो। मेरी जात इन चीज़ों से पाक और बुलन्द 
है, मैं इन से अपने लिए रोजी क्या तलब करता, खुद इन को अपने पास से रोजी पहुँचाता हूँ। भला मुझ 
जैसे जोर ताकृतवर और कुद्रत वाले को तुम्हारे खिद्मत की क्या जरुरत हो सकती है। 

बन्दगी का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया गया है कि तुम मेरी शहन्शाही और बड़ाई का एतिराफ्‌ कर के 
मेरी दया के हकदार बन जाओ। 
७0१०८: ८(>घ० ०३६ (53 ७४ ७७४ ८४१.) ४४ 

यानी अगर यह ज़ालिम बन्दगी की तरफ नहीं आते तो समझ लो कि दूसरे जालिमों की तरह इन्हें 
भी सजा मिलने वाली है, तो यह सजा के लिए जल्दी न मचाएँ। 

जैसे दूसरे काफिरों को खुदाई सजा का हिस्सा पहुँचा, इन को भी पहुँच कर रहेगा। 


यानी कियामत के दिन या उस से पहले ही कोई दिन सजा का आ जाएगा, चुनॉचे मुश्रिकीने मक्का 
को “बद्र” में सजा मिल गई। 











धट 
जड्छ 


दा कि 


(सूरः नं० 52। 
सूर-ए-तूर 
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९४३27: 65:7९ ६२। 





नाम- इस सूरः का पहला शब्द .;$5॥ है, यही इस का नाम हो गया। 


जमाना नुजूल- कुर्तुबी' लिखते हैं कि यह सूरत मक्की दौर में नाजिल हुई थी। बैहकी वगैरह ने इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि सूरः तूर मक्का में नाजिल हुई थी। 


८:०7 कह कि: 8४.3८; 


४५३ | 80% जय ई6) 6४8). .052॥0 4 २२४४ हे (३८४ । 38 32.5 4050) :36॥६ 
+ ८४0) 02300“ |. 58 (0096) 20% 2.0 86075 #600॥ ४ ७80) कै ४४) ८६ 2ैं; ४8।३ 
3923/97 5 03 649 ४७८३३ ७; > | (0 50585 ०9५६) 0] 2३% 5४ 20% 29% ॥ 
हज ७७५७९ ४३ ५२५ ३ 5६॥ 89038 #7% |: 206 ॥ -#2/88:5॥0.- 5 3 80 26 ७४७। 
४४ भलिजीडपबु4484 (० ५६ 27605: ४ 55 ६ 2६६ ।४:5498 9 255) ०॥॥0५ (6 55578 
8५७ ८५ ७४,88४ ८७ /११६ ८७ ५६४४४ 03 ४४ ६६४४ ७५० ४४८) ५7 |३:०८४))|३७०४५ 
४856 0:४5 3585 8 28775 ७:5$४ 9 ५६७७ ८३४८५ ७ ८४६४४५ ०6444 ४4350: 
८335 625089820854 ७७ हि 0588 5०८४४:6 #६ 05॥&४ (3॥ 8४४59॥ ६ 


किपः हम हि] | 





34205%0&8 ४8 085288 ५५४४/९०४४ 

अनुवाद- 
(]) कृसम है तूर की, (2) और ऐसी किताब की जो लिखी हुई है, (3) फैले हुए पन्नों में, (4) और 
बैतुल मामूर (फरिश्तों का आसमानी कअबः) की, (5) और ऊँची छत की, (6) और उमंड़ते हुए समुद्र की, 
(7) बेशक, तुम्हारे रब” का अज़ाब आ कर रहेगा; (8) जिसे कोई टालने वाला नहीं, (9) जिस दिन आसमान 
थरथराने लगेगा, ([0) और पहाड़ चलने लगेंगे (ऊन होकर), () तो तबाही है उस दिन झुठलाने वालों 
के लिए, ([2) जो बहस में पड़े खेल रहे हैं। ([3) जिस दिन वे धक्के देकर जहन्नम की ओर ले जाए जाएँगे। 
“यही है वह आग जिसको तुम झुठलाया करते थे,(5) तो क्या यह जादू तुम्हें सुझाई नहीं देता है- 
([6) जाओ, झुलसो इसमें, अब सब्र करो या न करो; तुम्हारे लिए बराबर है, तुम्हें बदले में वही दिया जा 
रहा है जो तुम करते रहे।” (7) बेशक, परहेजगार, बागों की नेअमतों में होंगे; मजे उड़ा रहे होंगे 
उन नेअमतों का जो उनके रब ने उनको दिया होगा, और उनके रब ने उन्हें जहननम के अज़ाब से बचा 
लिया होगा। (9) “खाओ और पिओ मज़े से अपने उन कामों के बदले में जो तुम करते रहे /” (20) कृतार 
से (पंक्तिबद्ध) तख्तों पर तकिया लगाए होंगे और हम” बड़ी आँखों वाली हूरों से उनका निकाह (विवाह) कर 
देंगे। (2]) और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान के साथ उनके पीछे चली, “हम” उनकी 
औलाद को भी उनसे मिला देंगे, और उनके कर्मों में से कुछ भी कम न करेंगे, हर व्यक्ति अपने कमाई के 
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बदले रहन (बन्धक, अर्थात फंसा हुआ) है। (22) और वे जिस तरह के मेवे और गोश्त की इच्छा करेंगे 
'हम” उनको बराबर देते रहेंगे। (23) वहाँ वे आपस में एक-दूसरे से आगे बढ़ कर प्याले हाथों-हाथ ले रहे 
होंगे, जिसमें न कोई बेहूदगी होगी और न गुनाह (और न कोई उभारने) वाली बात; और ऐसे खूबसूरत 
लड़के उनकी सेवा में लगे होंगे, जो गोया सुरक्षित मोती हों। (25) और उनमें से कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्तियों 
की ओर हाल पूछते हुए रुख़ करेंगे, (26) कहेंगे, “इससे पहले हम अपने घर वालों में (अल्लाह से) डरते 
रहते थे; (27) तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें झुलसा देने वाले अज़ाब से बचा लिया; 
इससे पहले हम उसको” पुकारते थे, बेशक वह” बड़ा ही एहसान करने वाला और रहम वाला है।” 


| कक किक, दर: है: ८2॥| 


शु 5.6-:7,206 6:86: ५०7४० ७४४6 ३७७४:४,३४७,४४५ 

इन छः आयतों में अल्लाह तआला ने अपनी चन्द मख्लूकात की कुसम खाकर सुनने वालों के जेहनों 
में इस बात की अहमियत बिठानी चाही है, जिस पर कृसम खाई गई है और जिस का जिक्र आयत नं० 
(7) में आया है यानी अज़ाबे जहन्नम, जो यकीनी है और जो लोग इस के हकदार होंगे उन पर वह अज़ाब 
जरूर नाजिल होगा। यह एक ऐसी बात है जिस में जर्रह बराबर भी शक व शुब्हा की कोई गुन्जाइश नहीं है। 

'तूर' सुर्यानी भाषा में पहाड़ को कहते हैं और आम तौर से यह हरे भरे पहाड़ के लिए बोला जाता 
है। सीना के जिस पहाड़ पर हजरत मूसा (अलै०) रब्बुलू आलमीन से बात किये थे, उसे 'तूर-सीना” कहा 
जाने लगा है। जो तजल्ली इलाही (अल्लाह के नूर) की ताब न लाकर टुकड़े-टुकड़े हो गया था। 

८४४४ ५5४3 से मुराद या तो कुर्आन करीम है या लोहे महफूज़ या तमाम आसमानी किताबें | 

5” उस बारीक चमड़े को कहते हैं जिसे प्राचीन जमाने में कागज के तौर पर लिखने के लिए 
इस्तेमाल किया जाता था। 

3“ ८६४ से मुराद वह घर है जो सातवें आसमान पर है। जिसे नबी करीम (सल्ल०) ने मेअराज 
की रात में देखा था कि रोजाना सत्तर हजार फरिश्ते इस में दाखिल होते हैं, जो दोबारा इस से बाहर लौट 
कर नहीं आते हैं। 

फ्रिश्ते इस घर का उसी तरह तवाफ करते हैं जिस तरह जमीन वाले ख़ान-ए-कअबः का तवाफ 
करते हैं। नबी करीम (सल्ल०) ने हजरत इब्राहीम (अलै०) को सातवें आसमान पर इसी बैत-ए-मअमूर' 
से टेक लगाये हुए देखा था और यह 'बेत-ए-मअमूर” बिलकुल कअबः के सामने है और इसी तरह का 
एक घर हर आसमान पर पाया जाता है, जिस के इर्द-गिर्द उस आसमान पर रहने वाले अबादत करते 
हैं। आसमाने दुनिया के घर का नाम बेतुल इज्जह” है। 

बाज लोगों ने ##<:-४ से मुराद खान-ए-कअबः लिया है। पहली तफ़्सीर के मुताबिक वह घर 
फ्रिश्तों की अबादत से आबाद है और दूसरी तफ़्सीर के मुताबिक हज और उमरह करने वालों, तवाफ्‌ 
करने वालों, एतिकाफ करने वालों और दूसरे अिबादत गुज़ारों से आबाद रहता है। 
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साहिबे 'मुहासिनुल्‌ तन्‍्जील' ने दूसरी तफ़्सीर को सूरः अत तीन” की दूसरी और तीसरी आयात 
५9 ५(॥05566::....5४$ की रोशनी में तर्जीह (वरीयता) दी है यानी वहाँ तूर-ए-सीना के साथ बदल अम्न 
मक्का मुकर्रमा” का जिक्र आया है, इसलिए यहाँ भी तूर के जिक्र के बाद बैते मअमूर” से मुराद कअब:ः 
है जो मक्का में है, क्योंकि कुरआन करीम की एक आयत दूसरी आयत की तफ़्सीर होती है। 

593 «६८ से मुराद आसमान है और चूंकि वह जमीन के लिए छत की तरह से है, इसलिए उसे 
छत से तअबीर किया गया है और (#६-<<६ से मुराद या तो पानी से भरा हुआ समुद्र है या यह कि 
जब कियामत आएगी तो समुद्रों का पानी आग बन जाएगा। 

८#४८८ के कई दूसरे मतलब भी बयान किये गये हैं। बाज ने कहा है कि वह 'फारिग” यानी खाली 
के मआने में है। बाज ने इस का मतलब “)»४«” किया है यानी सारे समुद्र फट पड़ेंगे, मीठा पानी खारे 
पानी में मिल जाएगा। यानी अल्लाह ने उस समुद्र की कृसम खाई है जिस का पानी कियामत के दिन आग 
हो जाएगा। 
ध्छ 8४ ५५४४७७ 8॥9 ४५5 ९.६ &| 

यही वह बात है जिस की अहमियत लोगों के जेहनों में बिठाने के लिए अल्लाह तआला ने अपने 
मख्लुकात की कृसम खाई है और कहा है कि ऐ मेरे नबी! आप के रब का अज़ाब उन लोगों पर जरूर 
नाजिल होगा जो आप को, कुर्आन करीम को और मरने के बाद उठाए जाने के अकीदे को झुठलाते हैं और 
उस अजाब से कोई भी उन्हें बचा न सकेगा यानी मरने के बाद कियामत बरहक्‌ है, जिस दिन अल्लाह 
तआला काफिरों को जहन्नम का मज़ा चखाएगा। 
डी) 65/852.5 5560 0:55.56/5:57(20:5:% 

उस रोज कियामत की बाज निशानिया ऐसी हैं कि उस दिन आसमान निहायत तेजी के साथ हरकत 
करने लगेगा और पहाड़ अपनी जगहों से हट जाएँगे, बादलों की तरह चलने लगेंगे और गुबार बनकर उड़ने 
लगेंगे। जिस दिन आसमानों और पहाड़ों की यह हालत खत्म होगी वह अल्लाह, उस के रसूल और उस 
के कुअन को झुठलाने वालों के लिए बड़ी ही हलाकत व बर्बादी का दिन होगा या जहन्नम में उन का ठिकाना 
वैल” नाम की वादी होगी। 











20३४३ 2४ ७ 5 ८४५) 
यह वह लोग हैं जो दुनिया में बातिल (असत्य) की ताईद (समर्थन) करते थे, आखिरत के दिन के 
हिसाब व किताब से गाफिल खेल तमाशा में लगे रहते थे और नबी करीम (सल्ल०) का मज़ाक उड़ाते थे। 
८४४३ 9४ ७ का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि यह वह लोग होंगे जो दुनिया के ऐश 
व आराम में आखिरत की फिक्र से बिलकुल गाफिल रहते थे। 
0७5 > 28६ ४। 2३%; ४५४ 
उन्हें बेदर्दी और सख्ती के साथ धक्का देकर जहन्नम में पहुँचा दिया जाएगा। 'मकातिल' कहते हैं कि 
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उन के हाथ उन की गर्दनों के साथ और उन के सर उन के कदमों के साथ बाँध दिये जाएँगे, फिर उन्हें 
चेहरों के बल जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। 


उन से जहन्नम के फ्रिश्ते कहेंगे कि यही वह जहन्नम है जिस को तुम दुनिया में झुठलाया करते 
थे और अल्लाह तआला उन से उन की तौहीन (बेइज्जती) में इजाफा करते हुए कहेगा कि यह जहन्नम 
की आग जिस को तुम अब देख रहे हो, क्या यह जादू और किस्सा है? जैसा कि तुम दुनिया में हमारे 
रसूलों को जादूगर और हमारी किताबों को जादू और किस्सा कहा करते थे या तुम अन्धे हो और जहन्नम 
की आग को देख नहीं पा रहे हो जैसा कि तुम दुनिया में दिल के अन्धे थे और हक की राह को नहीं देख 
पा रहे थे। 





309५ 8४ ५ (४०४४ "805 ४9:६४५.४ 5 38%. ७४५ 

अब तो वह हकीकृत जिस का तुम दुनिया में इन्कार करते थे, तुम्हारी आँखों के सामने है। अब 
जहन्नम में दाखिल हो जाओ और उस के अज़ाब की सख्तियों को झेलो, सब्र करो या न करो दोनों ही 
हाल बराबर हैं, बहरहाल अब जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा नहीं है, तुमने अपने रब का इन्कार किया 
था और जमीन को गुनाहों से भर दिया था, तो यह अजाब तुम्हारे उन्हीं बुरे कर्मों का नतीजा है। 


धडछए 65-45 7 /35#//६5:55,55 6५355 
008: 54 ५. ४:५४ |६5॥$ 

कुर्भन करीम के आम कायदे के मुताबिक अहले जहन्नम का अन्जाम बयान किये जाने के बाद अब 
अहले जन्नत की नेअमतों का जिक्र किया जा रहा है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि दुनिया में शिर्क व गुनाहों से बचने वाले कियामत के दिन जन्नतों और 
बागों में होंगे और उन के लिए कभी न ख़त्म होने वाली नेअमतें होंगी। वहाँ वह अल्लाह की तरफ से अता 
की गई नेअमतों से खूब राहत व लज्जत उठाएँगे और एक बहुत बड़ी नेअमत यह होगी कि उन का रब 
जहन्नम से उन की आजादी का एलान कर देगा और उन से कहा जाएगा कि दुनिया में तुम जो भले अमल 
करते थे, उस की वजह से अब इस जन्नत की बेमिसाल नेअमतों में से जो चाहो खाओ पियो, यहाँ तुम्हारे 
ऐश व आराम में कोई ख़लल नहीं डालेगा और न तुम्हें अब मौत आएगी। 





नाक मड है 
(नर जनलथी हल 


७0९४६ ४३४ 34 ६१५95 ० ((* ९7४ 

अहले जन्नत जन्नत में लगे गऊ तकियों पर टेक लगा कर बैठेंगे और अल्लाह तआला उन की शादी 
बड़ी आँखों वाली हूरों से कर देगा यानी वहाँ की जिन्दगी ऐसे आराम व राहत और ठाठ-बाठ की होगी 
जिसे इस दुनिया में न किसी ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने कभी इस का तसव्वुर 
(कल्पना 77827) किया है। 
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अहले जन्नत पर अल्लाह तआला के करम की कोई इन्तेहा न होगी जैसा कि ऊपर बयान किया गया। 
उन्हीं करम फरमाईयों में से एक यह भी होगा कि उन की जो औलाद दुनिया में ईमान लाएगी, अच्छे अमल 
करेगी, गुनाहों से बचेगी और अगर वह अपने आमाल की बदौलत जन्नत का वह मकाम हासिल नहीं कर 
सकेगी जो उन के नेक बाप-माँ का होगा, तो अल्लाह तआला उन के वालिदैन की खुशी पर मजीद इजाफा 
(वृद्धि) करने के लिए उन के दर्जात बुलन्द कर के उन के वालिदैन के मकाम तक पहुँचा देगा। 

'सओद बिन जुबैर” ने 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से यही तफ़्सीर रिवायत की है। 

ओऔफी' ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से इस की तफ़्सीर यह बयान की है कि जिन अहले 
जन्नत की औलाद ईमान लाएँगी और अल्लाह की बन्दगी करेंगी, उन्हें अल्लाह तआला उन के ईमान की 
वजह से जन्नत में दाखिल कर देगा और उन के छोटे बच्चों को उन के पास जन्नत में पहुँचा दिये जाएँगे। 
अल्लाह तआला ने आगे फरमाया कि उन्हें खुश करने के लिए उन की औलाद के साथ जो करम फ्रमाई 
होगी उस की वजह से उन के अज्र व सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने बन्दों के दर्मियान अपना अदल व इन्साफ बयान करते हुए 
फ्रमाया कि वह किसी का मुवाखिजा (पकड़) किसी दूसरे के गुनाहों की वजह से नहीं करेगा। हर आदमी 
सिफ अपने अमल का जिम्मेदार होगा, उस पर किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं लादा जाएगा चाहे उस 
का बाप या बेटा ही क्‍यों न हो। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अल मुदृदस्सिर आयात नं० (38/39) में फरमाया हैः- 

020 26575 ८६:४६. ४६६ “(हर जान अपने आमाल के बदले गिरवी है, मगर दाएँ तरफ 
वाले” | 
63225, & 25505 ७८३३४ ५ 0५६ ५४ ८१६४५ ७ ८%६६853 94-5० 430४ 
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अहले जन्नत पर अल्लाह तआला की नेअमतों की बारिश हमेशा होती रहेगी। अल्लाह तआला उन 
के पास तरह-तरह के फल और उन को पसन्दीदा चीजे पहुँचाता रहेगा, वह लोग एक दूसरे को शराब से 
भरे जाम देंगे, जिसे पी कर बद्‌ मस्त नहीं होंगे, न ज़बान से बकवास बातें निकालेंगे और न ही उसे पीकर 
बहकेंगे और न गुनाह करेंगे। जैसा कि दुनिया वाले दुनिया की हराम शराब पी कर बहकते हैं, बकवास बकते 
हैं और दूसरों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। 

उन की खिद्मत के लिए उन के इर्द-गिर्द ख़ादिम (सेवक) शराब भरते रहेंगे और उन्हें खाने के लिए 
फल और पीने के लिए शराब के जाम भर-भर कर पेश करते रहेंगे और वह ऐसे खूबसूरत होंगे जैसे सीप 
में बन्द मोती होते हैं, जिन्हें अब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा। 
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अहले जन्नत आपस में ऐसी बातें करेंगे जिन से मक्सूद जन्नत में रब्बुल आलमीन की दी हुई 
नेअमतों का जिक्र और उन पर उस का शुक्र अदा करना होगा। पहले उन हालात का जिक्र करेंगे जिन 
से वह दुनिया में बन्दगी की राह पर चले और एक दूसरे से कहेंगे कि हम दुनिया में अल्लाह के अज़ाब 
से कितने खौफजदा रहते थे, तो अल्लाह ने आज हम पर कैसा एहसान किया है कि हमें जहन्नम की आग 
से निजात दे दी है। 

हम कियामत आने से पहले दुनिया में सिफ उसी की जिबादत करते थे, उसी के सामने गिड़गिड़ाते 
थे कि अर्रहमुरीहिमीन” तू हमें जहननम के अजाब से निजात दे दे और जन्नत में दाखिल कर दे, तो उस 
ने हमारी दुआ कुबूल कर ली। इसलिए कि जो उसे पुकारता है, वह उस की जरूर सुनता है और उस 
पर जरूर एहसान करता है और जो सिर्फ उसी की अिबादत करता है और उस के अजाब से डरता रहता 
है तो वह उस पर रहम करते हुए सीधी राह पर चलने की तौफीक जरूर देता है। 


/“९ 
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अनुवाद- ह 

(29) तो आप याद दिलाते रहिए, अपने रब के फज़्ल (अनुग्रह) से, न आप काहिन (अभिचारक) हैं 
और न दीवाने। (30) क्‍या यह लोग कहते हैं, “यह शायर है, जिसके लिए हम जमाने की गर्दिश (कालचक्र) 
का इन्तिज़ार कर रहे हैं?” (3]) कह दीजिए, “तुम इन्तिज़ार करो! मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिजार करता हूँ।” 
(32) क्‍या इनकी अक्लें इनको ऐसी ही बातें सिखाती हैं, बल्कि यह हैं ही सरकश लोग? (33) क्‍या यह कहते 
हैं, “इसको इसने खुद ही गढ़ लिया है,” हकीकृत यह है कि यह ईमान ही नहीं लाना चाहते। (34) अगर 
यह सच्चे हैं तो इस जैसा कलाम (वाणी) ले आएँ। (35) क्‍या ये किसी के पैदा किये बिना पैदा हो गये हैं 
या खुद ही अपने को पैदा करने वाले हैं? (36) क्या आसमानों और ज़मीन को इन्होंने पैदा किया है?- (नहीं,) 
बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते; (37) क्या इनके पास आप के 'रब' के ख़जाने हैं? या इन पर उनका कब्जा 
है? (38) या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़ कर वे सुन लेते हैं? फिर उनमें से जिसने सुन लिया 
हो तो वह ले आए स्पष्ट प्रमाण; (39) क्या उसके” लिए बेटियां हैं, और तुम्हारे अपने लिए बेटे? (40) क्या 
आप उनसे कोई उज्र (मुजदूरी) मांगते हैं कि वे इस तावान के बोझ से दबे जा रहे हैं? (4]) या उनके पास 
गैब (परोक्ष का इल्म) है, जिसके आधार पर वे लिख लेते हैं? क्या कोई चाल चलना चाहते हैं? तो 
जिन लोगों ने इन्कार किया वही चाल के लपेट में आने वाले हैं। (43) कया वे अल्लाह के सिवा उनका कोई 
और मअबूद (उपास्य) है, पाक है, अल्लाह” उन चीजों से जिनको ये उसका साझीदार ठहराते हैं। और 
अगर ये लोग आसमान का कोई टुकडा गिरते हुए देख लेंगे तो कहेंगे, “यह तो तह पर तह बादल हैं!” (45) 
तो उनको छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि वे अपने उस दिन को पहुँच जाएँ, जिस दिन इनके होश उड़ जाएंगे; 
जिस दिन न इनकी कोई चाल इनके काम आएगी और न इनको कोई मदद मिल सकेगी; (47) और 
जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए एक अज़ाब है और उसके अलावा भी, लेकिन उनमें से अक्सर जानते 
नहीं। (48) और तुम अपने “रब” का फैसला आने तक सब्र से काम लो, तुम तो हमारी” निगाह में हो, 
और अपने “रब” की हम्द (प्रशंसा) के साथ पाकी बयान करो जब भी तुम उठो; (49) और रात में भी उसकी' 
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तस्बीह (गुणगान) करो, और सितारों के पीठ फेरने (डूबने) के समय (सुबह) भी। 
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इस में मुश्रिकीने मक्का की उस बात को रदृद किया गया है कि मुहम्मद या तो काहिन (तांत्रिक) हैं 
जो गैब (परोक्ष) की ख़बरें लाने का दावा करता है या उन्हें जुनून हो गया है, जिस की वजह से बहकी-बहकी 
बातें करता है। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को खिताब (७००४०५५) कर के फरमाया कि आप लोगों को 
कुर्जन करीम पढ़ कर उन के रब की तरफ बुलाते रहिए। आप पर आप के रब का बड़ा इन्‌आम है कि 
उस ने आप को नुबूव्वत, अक्ल और अच्छे अख्लाक से नवाजा है। आप काहिन (तांत्रिक) और मजनून 
(दीवाने) कैसे हो सकते हैं? आप तो जो कुछ बयान करते हैं वह अल्लाह की वह्य होती है और बन्दों के 
लिए उस का पैगाम (४०५४४९०) होता है, जिसे आप बिना किसी रहोबदल के उन तक पहुँचाते हैं। 
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मुश्रकीन-ए-मक्का कभी कहते हैं कि मुहम्मद एक शायर हैं, जैसे अरब में बड़े-बड़े शोअरा गुजर 
चुके हैं, यह भी चन्द सालों तक हमें अपनी शायरी सुनाता रहेगा, फिर अपनी उम्र को पहुँच कर मर जाएगा 
और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जबानी उन के बेवकूफी की तरफ इशारा करते हुए 
फ्रमाया कि ठीक है, फिर तुम मेरी मौत का इन्तिज़ार करो और में भी तुम्हारे बारे में अल्लाह के फैसले 
का इन्तिज़ार करता हूँ। 
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कुरैश के सरदार बड़ी अक्ल वाले माने जाते थे। वह समझते थे कि मुहम्मद न काहिन (तांत्रिक) हैं, 
न मजनून (दीवाने) बल्कि वह वाकई अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन केवल घमण्ड व दुश्मनी की वजह से 
नबी करीम (सल्ल०) के बारे में बेहूदा बातें कहते थे, कभी उन्हें काहिन कहते और कभी उन्हें मजनून 
अर्थात अक्ल से खाली कहते थे। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि क्या उन की अक्ल व दानिश जो उन की सिफृत बताई जाती है, उन्हें 
ऐसी ही बेहूदा बात करने का हुक्म देती है? फिर अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, बात दरअसल यह 
है कि उन की सरकशी हद से बढ़ गई है और हक्‌ जाहिर हो जाने के बावजूद केवल घमण्ड व दुश्मनी 
की वजह से वह ऐसी बातें करते हैं। 

और अल्लाह ने फ्रमाया, उन की सरकशी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, कहते हैं कि कुर्आान 
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मुहम्मद का कलाम है, उस ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है बल्कि बात इस से भी आगे जा चुकी है। 
दरअसल यह बेहूदा बातें वह इसलिए करते हैं कि वह काफिर हैं, न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न 
रसूल (सल्ल०) की नुबूब्वत की तस्दीक (शा) करते हैं, इसीलिए इस तरह का दोष लगाते हैं। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने उन मुश्रिकीन को चेलेन्ज किया है कि अगर वह अपने गुमान में 
सच्चे हैं कि कुर्जान मुहम्मद (सल्ल०) का कलाम है, तो फिर उस जैसा कलाम लाकर दिखाएँ जो साहित्य 
में सबसे आगे हो। इसलिए कि कुर्जन अरबी जबान में है और उन का दावा है कि वह साहित्य की हदों 
को छोड़ रहे हैं। 

इस आयदते करीमा में अल्लाह तआला ने मुश्रिकीने मक्का के खिलाफ हुज्जत कायम करने के लिए 
एक ऐसा तरीका अपनाया है जिस से उन्हें अल्लाह तआला की तौहीद का इक्रार कर लेना चाहिए वरना 
इन्कार करने पर हुज्जत कायम हो जाएगी कि उन का मुश्रिकाना यकीन दीन और अक्ल सब के खिलाफ है। 

संक्षेप में यह है कि उन का अकीदा इन्कारे तीहीद व रिसालत ऐसा है कि उन्हें अल्लाह ने नहीं पैदा 
किया और ऐसा दावा करना तीन हालतों में से एक से ख़ाली नहीं है या तो यह कहें कि उन्हें किसी ने 
पैदा नहीं किया है, बल्कि खुद वजूद में आ गये हैं और यह बात असम्भव (705»09]0०) है या यह कहें 
कि उन्होंने अपने आप को खुद ही पैदा किया है, यह भी असम्भव है इसलिए कि ऐसा मुम्किन नहीं कि 
कोई अपने आप को पैदा करे। 

जब यह दोनों सूरतें नामुम्किन हैं तो तीसरी बात साबित हो गई कि उन्हें अल्लाह तआला ने पैदा 
किया है और यह बात भी मालूम हो गई कि सिफ वही अकेला जिबादत का हकदार है, उस के सिवा कोई 
जिबादत के लायक नहीं । 
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यानी उन्होंने आसमानों और जमीनों को पैदा नहीं किया है कि वह अल्लाह के शरीक बन जाएँ और 
यह बात बिल॒कुल स्पष्ट (८७७) है, लेकिन मुश्रकीन यकीन” की नेअमत से महरूम हैं, इसीलिए उन्हें 
तौहीद बारी तआला से मुतअल्लिक शरञ और अक्ली दलायल से फायदा हासिल नहीं होता है। 
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मुश्रिकीने मक्का नबी करीम (सल्ल०) की नुबूव्वत का इन्कार करते थे और कहते थे कि अल्लाह 
ने मक्का व तायफ के बड़े-बड़े रईसों को छोड़कर मुहम्मद को कैसे नुबूव्वत दे दी। इसी काफिराना बात 
को रदृद किया गया है कि क्या आप के रब की रहमत के ख़ज़ाने उन के अख्तियार में हैं कि वह जिसे 
चाहे दे और जिसे चाहे महरूम कर दे। 
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इसीलिए वह अल्लाह पर एतिराज़ करते हैं कि उस ने अपने बन्दे और रसूल मुहम्मद (सल्ल०) को 
क्यों नुबूब्वत दे दी, हालांकि वह अल्लाह की निगाह में बड़ा ही हकीर (घृणित) व जलील हैं, उन के अख्तियार 
में तो उन का अपना नफा व नुक्सान भी नहीं है। वह अपनी ताकृत के बलबूते पर अल्लाह की बादशाही और 
उस के अख्तियारात पर काबिज़ नहीं हो गए हैं कि ऐसी बात करते हैं, वह मोहताज और बेबस लोग हैं। 

यानी क्या उन के पास कोई ऐसी सीढ़ी है जिस के जरिये वह आसमान तक पहुँच जाते हैं और 
फ्रिश्तों की वह बातें सुन लेते हैं जो उन्हें वह्य के जरिये मालूम होती हैं और इस तरह उन्हें गैब (छुपा 
हुआ ज्ञान) की बातें मालूम हो जाती हैं? 

ऐसी बात नहीं है और अगर वह इस का दावा करते हैं, तो अपनी सच्चाई पर दलील पेश करें और 
वह दलील कैसे पेश कर सकेंगे? गैब की ख़बरें तो सिर्फ अल्लाह तआला के पास हैं। वह किसी को भी 
ख़बर नहीं देता है सिवाय उस रसूल के जिसे वह अपने पैगाम के लिए चुन लेता है, फिर उसे जिन बातों 
को चाहता है ख़बर देता है और मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं। जिन्हें उस ने अपनी तौहीद और 
दीने इस्लाम के सच्चाई की ख़बर दी है और मुश्रिकीने मक्का नादान, गुमराह और घमण्ड व दुश्मनी में 
मुब्तिला (7५0४०) हैं, जिन के पास आसमान से कोई ख़बर नहीं आती है तो भला किस की बात मानी 
जाए उन की या मुहम्मद (सल्ल०) की जिन के पास आसमान से वषह्य आती है। 








80%) »#74 ८ ६/| 

मुश्रिकीन-ए-मक्का से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे मुताबिक अल्लाह के बेटियां हैं और तुम्हारे 
लिए बेटे हैं? अल्लाह तआला के खिलाफ यह कैसी गलत बात है कि तुम अपने लिए तो बेटा पसन्द करते 
हो और उस के लिए बेटियां बताते हैं। क्या रब्बुल आलमीन की इस से भी बढ़कर कोई ऐबजोई हो 
सकती हैं? 





609४ /#४ 23 4७ ००८. 

यानी ऐ मेरे नबी! क्या आप उन तक मेरी बात पहुँचाने के बदले उन से कोई बदला तलब करते हो, 
जिस के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं और इस्लाम कुबूल करने से मअजूर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप 
तो बिला मुआवजा (निःस्वार्थ भाव से) पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह इस्लाम में आ जाएँ बल्कि आप अपने 
पास से उन्हें माल देते हैं, ताकि उन के दिलों में ईमान पैदा हो जाए। 

60% 55९ (५ ५५४ (४.७ 

क्या मुश्रिकीने मक्का के पास गैब की ख़बरें आती हैं, जिन्हें वह लिख लेते हैं और इस तरह उन्हें 
वह बातें मालूम हो जाती हैं जिन की रसूल (सल्ल०) को ख़बर नहीं होती और जिन की बुनियाद पर वह 
आप की मुखालिफत (विरोध) करते हैं? 
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ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो बिलकुल अनपढ़ और गुमराह लोग हैं और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के 
पास गैब की ऐसी ख़बरें आती हैं जो उन के सिवा किसी के पास नहीं आती हैं। इसलिए उन का दावा 
झूठा है और नबी करीम (सल्ल०) और कुर्भने करीम अटल सत्य है। 
235 #+ 8 2008-06 230.02. 

क्या मुश्रिकीने मक्का आप में और आप पर नाज़िल किये हुए कुर्ान में ऐब लगाकर दीने इस्लाम 
और आप के खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं? तो जान लें कि उन की साजिश उन्हीं के गले का फंदा बन 
जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ, काफिरों ने नबी करीम (सलल०) और दीने इस्लाम को नुक्सान पहुँचाने के 
लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अल्लाह ने अपने रसूल की मदद की, 
उन के दीन को गालिब बनाया और काफिरों को जलील व रुस्वा किया। 


है| 
नि 
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क्या मुश्रिकीने मक्का का कोई दूसरा मअबूद (सल्ल०) है जो पुकारे जाने का हकदार हो, जिस से 
नफा की उम्मीद लगाई जा सकती हो और जिस के नुक्सान से डराया जा सकता हो? ऐसी कोई बात नहीं 
है। अल्लाह मुश्रिकों के शिक से पाक है, न उस की बादशाहत में उस का कोई शरीक है और न ही उस 
की एकता में और यही वह मकसद है जिस को साबित करने के लिए आयत नं० (35) से लेकर (43) 
तक बहुत से दलायल पेश किये गये हैं। 

2203 (७८ 99 ७३0: ७५0 ८3 ४५३४ 203 

मुश्रिकीने मक्का की सरकशी हद से पार कर चुकी है, उन्होंने बातिल को अपने गले से इस तरह 
लगा लिया है कि हक की ताईद (575००) में चाहे कोई भी दलील पेश कर दी जाए उसे कुबूल नहीं करेंगे 
और घमण्ड व दुश्मनी से बाज नहीं आएँगे। 

अगर खुली निशानी के तौर पर उन पर अजाब के बड़े-बड़े टुकड़े भी बरसा दिये जाएँ तब भी यही 
कहेंगे कि यह तो बादल के टुकड़े हैं और इस निशानी से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचेगा। उन काफिरों की 
दवा अजाब के सिवा कुछ नहीं है। 








[६.5 जा पक क बजाए त जज कि. के ही ४६8)! को करी जा कभी कक जा पि ऑज ला कर | ५६: हक पडा जककनो 

ध्ड्छ कि हि चेजनन कली लए 2 24280947 2 458 340 ३732 (52 ७3१). 
पु मॉकिडया जाओ जे ही का पारी 

(00945 ॥-* 28 


इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी! आप इन्हें कियामत के दिन तक इन के 
हाल पर छोड़ दीजिए और खूब मजा उड़ाने दीजिए | कियामत के दिन इन्हें अपना अन्जाम मालूम हो जाएगा, 
तब इन की तमाम साजिशें धरी की धरी रह जाएँगी और कोई इन की मदद के लिए नहीं आएगा। 
92% ४ ५58 ७-5२5 ४3 535 है| ८20) &। ६ 
जो लोग कुफ्र व शिक का अमल कर के अपने आप पर जुल्म करते हैं, उन्हें अल्लाह तआला 





नकल 
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कियामत से पहले दुनिया में भी अज़ाब देता है और इस से मुराद (तात्पर्य) या तो अज़ाबे कृब्र है या कुहत 
साली ([0/0५४॥/) या वह हादसे जो उन की जान और माल को पहुँचते हैं, लेकिन उन में से अक्सर लोगों 
की समझ में यह बात आती नहीं कि इन जैसे अहले फिस्क व फुजूर के बारे में हमेशा से अल्लाह की 
| यही सुन्नत रही है, इसीलिए ठोकरे लगने के बावजूद अपने कुफ़र व शिर्क पर जमे रहते हैं। 
दा व ८ 20005 20.6 00 02560: ८0. 5050/५ 655 02५ 568 5052७ ५०४ 
कुरआन करीम और नबी करीम (सल्ल०) के बारे में कुफ़्फारे मक्का के तामाम आरोपों को दलायल 
के जरिये रद्द किया जा चुका है, तो अब अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) को हुक्म दिया है कि 
आप इन काफिरों की ज़्यादा परवाह न कीजिए और आप के रब की तरफ से आप पर जो जिम्मेदारी दी 
गई है उसे पूरे सब्र व मजबूती के साथ अदा करते रहिए और अपने बारे में अन्देशा न कीजिए। आप 
का अल्लाह आप की हिफाज़त कर रहा है और जैब रात में बेदार होइए तो अपने रब की तस्बीह बयान 
कीजिए | 
> इमाम अहमद, बुख़ारी और अस्हाबे सुनन ने उबादह बिन सामित (रजि०) से रिवायत की है, 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जो कोई रात को बेदार हो और कहे:- 
“ला इलाह्य इल्लल्लाहु वह़दहु लाशरीकलहु, लहुल युल्कु वलहुत हम्दु; वहुवा भला कुल्लि शेइन 
कृदीर। सुब्ह्रानल्लाह, वलूहम्दु लिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु, वललाहु अकबर; वला ड्रोला वला 
। कुब्वता इल्लाह बिल्लाह” फिर अपने लिए दुआ करे, तो अल्लाह तआला उस की दुआ कुबूल करता है 
और अगर उस के बाद वुजू कर के नमाज़ पढ़े, तो उस की नमाज़ कुबूल हो जाती है। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में आप (सल्ल०) को कियामुल्‌ लैल (तहज्जुद की नमाज़) का हुक्म 
दिया गया है। 
बाज लोगों ने 2:८2» से मुराद ५4.०) ,!! “35 >> लिया है यानी पाँचों नमाज़ें 
| पाबन्दी से अदा कीजिए और उन में अल्लाह की खूब तस्बीह़ बयान कीजिए। 
इमाम मुस्लिम' ने अपनी किताब में हज़रत छमर (रज़ि०) से रिवायत नकल की है कि आप (सल्ल०) 
शुरु नमाज में $८-/£०)॥ ९; ८ ८८ 5:20.0/2528; ८.53 600॥50४८८, पढ़ा करते थे। 
इन हजरात ने अपनी इस राय के लिए आने वाली आयत नं० (49) पेश की है, जिस में अल्लाह 
तआला ने आप (सल्ल०) को रात में बेदार होकर और आखिरी हिस्से में अपने रब की तस्बीह बयान करने 
का हुक्म दिया है. यानी इस से मालूम हुआ कि ऊपर वाली आयत नं० (48) में 2:४७ से मुराद पाँचों 
वक्‍त की नमाज है। 
मुजाहिद ने 2:&6५» से मुराद हर मजलिस से उठा लिया है। मुस्नद अहमद में हज़रत अबूहुरैरा 
| (रजि०) से मरवी है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और कसूरत 
से ऊँची आवाज़ में बात करे और उठने से पहले कहेः- 
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तआला उस के उस मजलिस के गुनाहों को माफ कर देगा। इस हदीस को 'तिर्मिजी! और 'हाकिम' ने भी 
रिवायत की है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ,५४॥5()$ यानी रात के बिलुकुल आखिरी हिस्से में अल्लाह की तस्वीह 
बयान करने में फज़् की नमाज़ भी दाखिल है और 'इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” के नज़्दीक ,५४॥523॥ 
से मुराद नमाज़ फज्र से पहले की दो रकअतें हैं। 

'सहीहैन' में 'हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा' से नकल किया गया है कि नबी करीम (सल्ल०) फज् 
की दो रकअतों से ज़्यादा किसी नफ़्ल नमाज़ का एहतिमाम नहीं करते थे और इमाम मुस्लिम” की एक 
रिवायत में है कि फज़् की दो रकअतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस से बेहतर हैं 


(सूरः नं० 53 


सूर-ए-नज्म 
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नाम- इस सूरः का पहला शब्द ##४। है, यही इस का नाम है। 
नाजिल होने का जमाना- 

जम्हूर उल्म-ए-तफ़्सीर के नज़्दीक पूरी सूरः मक्की है। 'इब्ने मरदूविया” ने 'इब्ने अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुमा' से रिवायत की है कि सूरतुन्नज्म” मक्का में नाजिल हुई थी। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' और दीगर मुहद्दिसीन ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत 
नकल की है कि पहली सूरः जिस में 'सज्दः” नाजिल हुआ था, सूरतुन्नज्म है। चुनांचे आप (सल्ल०) ने 
सज्द: किया और तमाम लोगों ने सज्दः किया, सिफ एक आदमी को मैंने देखा कि उस ने एक मुट्ठी मिट्टी 
लेकर उस पर सज्द: कर लिया तो मैंने उस के बाद देखा कि वह शख्स कुफ्र की हालत में कृत्ल कर दिया 
गया, वह शख्स “उमय्या बिन ख़लफ' था। 

कुछ रिवायतों में उस का नाम त्बा बिन रबीआ' बताया गया है। 

कुछ मुह॒द्दिसीन (अस्वद बिन यजीद, अबू इस्हाक और जुहैर बिन मुआविया) ने अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि०) की इस रिवायात में इस बात की सराहत कर दी गई है कि सूरः “अल नज्म” पहली सूरः 
है जिसे रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कुफ्फारे कुरैश के आम लोगों के सामने पढ़ी थी और जब आप (सल्ल०) 
ने आखिर में सज्दः किया तो कुफ्फार भी सज्द: में चले गये सिफ एक शख्स ने सज्द: नहीं किया जिसका 
ऊपर जिक्र आ चुका है। 


छठ 


दर 
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अनुवाद- 

(]) कृसम है तारे की, जब वह नीचे आए (अर्थात डूबे), (2) तुम्हारे साथी (मुहम्मद) न गुमराह हुए 
और न बहके हैं; (3) और न वह अपनी इच्छा से बोलते हैं; (६) यह तो बस एक वह्य है, जो की जा 
रही है, (5) उनको जबर्दस्त शक्ति वाले ने सिखाया है।(6) ताकृतवर (अर्थात जिब्रईल) ने फिर वह (फरिश्ता 
असली सूरत में) नमूदार हुआ, (7) और वह ऊँचे किनारे (क्षितिज) पर थे; (8) फिर वह (फ्रिश्ता) करीब 
हुआ और आगे बढ़ा, (9) अब दो कमानों के बराबर या उससे भी ज़्यादा कुरीब हो गया। ((0) तब “उसने! 
अपने बन्दे की ओर वह्य (प्रकाशना) की, जो कुछ भी वह्य की, (() उनके दिल ने देखी हुई चीज़ में कोई 
गलती नहीं की। ([2) क्या तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जिसको वह अपनी आँखों से देखता है? (3) 
और उसने एक बार और भी इसको नाजिल होते देखा है, ([4) सिदरतुल मुन्तहा” (सातवें आसमान) के 
पास; ((5) जिसके पास “जन्नतुलमावा” (ठिकाने वाली जन्नत) है ((6) जबकि छा रहा था उस सिद्रा पर, 
(अर्थात बेरी पर नूर) जो छा रहा था; ([7) निगाह न बहकी और न हद से आगे बढ़ी। ([8) उन्होंने अपने 
रब की बड़ी-बड़ी निशानिया देखीं। (9) क्या तुम लोगों ने 'लात” और “ज़्जा” को देखा? और वह 
जो तीसरी (देवी) मनाते हैं? (2]) क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और “उसके” लिए बेटियां? (22) अगर ऐसा है 
तो यह बड़ी बेइन्साफी है। (23) वे तो बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए, अल्लाह 
ने उनके लिए कोई प्रमाण नहीं उतारा, ये लोग तो केवल गुमान के पीछे चल रहे हैं और उसके पीछे जो उनके 
मन की इच्छा होती है; हालाँकि उनके पास उनके “रब” की ओर से हिदायत आ चुकी है। (24) क्या इन्सान 
वह कुछ पा लेगा जिसकी वह तमन्ना करता है? (25) और आख़िरत और दुनिया का मालिक तो अल्लाह 
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ही है। और आसमानों में कितने ही फ्रिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आएगी, मगर 
उसके बाद कि अल्लाह इजाजत दे, जिसे चाहे और पसंद करे। (27) जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे 
फ्रिश्तों को देवियों के नाम की मिसाल (संज्ञा) देते हैं, और उन्हें इसका कोई इल्म भी नहीं, वे केवल 
गुमान (अटकल) के पीछे चल रहे हैं, और गुमान हक के बारे में जरा भी फायदा नहीं देता। (29) तो आप 
उसकी ओर से ध्यान हटा लीजिए, जिसने हमारी” नसीहत से मुँह फेरा और दुनिया की जिन्दगी के सिवा कुछ 
नहीं चाहा। (30) ऐसे लोगों के इल्म की सीमा यहीं तक है, आपका “रब” उसे खूब जानता है जो “उसकी' 
राह से भटका और “वह” उसे भी खूब जानता है जिसने सीधी राह अपनायी। (3]) और अल्लाह ही का 
है, जो कुछ आसमानों में है; और जो कुछ जमीन में है, ताकि जिन लोगों ने बुराई की वह” उन्हें उनके किये 
का बदला दे, और जिन लोगों ने अच्छे काम किये उन्हें अच्छा बदला दे। (32) जो छोटे गुनाहों के सिवा 
बड़े-बड़े गुनाहों और खुली बेहयाई से बचते हैं- बेशक तुम्हारे “रब” के माफी का दामन बहुत फैला हुआ 
है; 'वह' तुम्हें खूब जानता है, जबकि उसने” तुम्हें धरती से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओं के 
पेटों में भ्रूण अवस्था में (बच्चे) थे, तो अपने मन की पाकी और निखार का दावा न करो, वह” खूब जानता 
है कि कोन मुत्तकी (परहेजगार) है? 


।> पक“ क:9 ४, ::औ:; ह-2| 2|| 
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पहली आयत से आयत नं० (8) तक अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) के नुबूब्वत की 
तस्दीक फरमाई है और इस की शुरुआत उन सितारों की कृसम खाकर की है जो रात के आख़िर में गिरते 
नजर आते हैं। बाज लोगों ने यहाँ #॥ से मुराद “५ ४” सितारा लिया है, लेकिन ज़्यादहतर मुफृस्सिरीन 
की राय है कि इस से आम सितारे मुराद हैं। 

नबी करीम (सल्ल०) की नुबूव्वत की सदाकृत पर सितारों की कुसम खाने में एक अजीब मुनासिबत 
यह है कि जिस तरह सितारे आसमान की जीनत (७०४४०) हैं, उसी तरह वच्य इलाही से जमीन को जीनत 
(७०४०५) मिलती है, इसलिए कि अगर अम्बिया के जरिये यह इल्म इलाही जमीन वालों को न मिलता तो 
जमीन अन्धेरी रात से भी ज्यादा अन्धेरी होती। 

इतनी बड़ी कृसम खाने के बाद अल्लाह तआला ने कुफ़्फारे कुरैश को खिताब (00०5५) कर के कहा 
कि तुम्हारे साथी यानी मेरे नबी मुहम्मद (सल्ल०) अपने रब की सीधी राह से भटक नहीं गये हैं। 

इस में इशारा है कि ऐ अहले कुरैश! सीधी राह से भट्के हुए तो तुम हो और तुम मेरे नबी के तमाम 
हालात से वाकिफ हो, वह तुम्हारे दर्मियान पैदा हुए पले बढ़े, उन की सच्चाई, अमानत, पाक दामिनी और 
अच्छे अख्लाक्‌ का होना सब को मालूम है, तुम्हें मालूम है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और जब चालीस 
साल की उम्र के बाद उन्होंने तुम्हें बताया कि उन पर अल्लाह की वह्य नाजिल होती है, तो तुम ने उन 
का मज़ाक उड़ाया, उन को झुठला दिया और कुर्जान करीम के वह्य इलाही होने का इन्कार कर दिया। 
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मेरे नबी (सल्ल०) न सीधी राह से भटके हुए हैं और न इस काुर्जान को उन्होंने अपनी ओर से 
गढ़ लिया है और न दूसरे अल्लाह के हुक्मों को जिन्हें वह कुर्जन की तफ़्सीर के तौर पर बयान करते 
हैं अपनी इच्छा के मुताबिक लाते हैं, बल्कि वह सब अल्लाह की वह्य होती हैं। 

जैसा कि अल्लाह ने सूरः निसा आयत नं० (3) में फरमाया हैः- 

50800 2:६॥ 27 5084 अल्लाह ने आप पर किताब व हिक्‍्मत यानी कुरआन व सुन्नत दोनों 
नाजिल किया है”। 

साहिबे 'फल्हुल्‌ बयान” लिखते हैं यह आयत दलील है कि नबी करीम (सल्ल०) की सुन्नत वह्य होती 
थी, जो आप के दिल में डाल दी जाती थी। 

0 0०+) #%7 ६85 6 ४४५६-३४४४ ७ ७३४ ४५५४ ५५ 

हजरत जिब्रईल (अलै०) को तअलीमात अल्लाह से मिलती थीं, जिसे जिब्रईल नबी करीम (सल्ल०) 
को सिखा देते थे। आयत में &$0॥6:/5 से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन के नज़्दीक जिब्रईल (अलै०) हैं। 

जैसा कि सूरः अल तक्वीर पर आयात नं० (9/20) में आया हैः:- 

कै. है| 3380५ 59 53 ०ै७०.)४० ४४ ४६| “यकीनन यह एक बुर्जुग रसूल का कील है, जो कुब्वत 
वाला है, अर्श वाले के नज़्दीक बुलन्द मर्तबः है”। 

और वह फ्रिश्ता बड़ा ही साहिबे अक्ल और साहिबे राय है, वह मुहम्मद (सल्ल०) को तअलीम देने 
के बाद आसमान में अपनी जगह पर लौट गया। बाज लोगों ने ४४-४६ का अर्थ यह बयान किया है कि 
वह फरिश्ता नबी करीम (सल्ल०) के पास अपनी असली शक्ल में आया, दहिया कल्बी की शक्ल में नहीं, 
जिन की शक्ल में आमतौर पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आया करता था। 

हाफिज इब्ने कसीर ने 60) 0 ४5 6४४८६ का मतलब हसन, मुजाहिद और रबीअ बिन अनस 
से यह नकल किया है कि जिब्रईल 'उफुक' की बुलन्दियों में जाहिर हुए। 
€्छ ब५॥ 9-४ (68७४०0६४ ४ # 

हजरत जिब्रईल (अलै०) फिर नबी करीम (सल्ल०) के करीब हुए ताकि उन तक अल्लाह की वह्य 
पहुचाएँ और आसमान की बुलन्दियों से उन की तरफ झुकें और उन से इतना करीब हो गये कि उन का 
दर्मियानी फ़ासला सिफ्‌ दो गज़ के बराबर या उस से भी कम रह गया। 

उम्मुल्‌ मोमिन हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा, इब्ने मसऊद, अबू ज़र और अबूहुरैरा रजियल्लाहु 
अन्हुम ने यही तफ़्सीर बयान की है। 

“इमाम बुखारी” ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने 
हजरत जिब्रईल (अलै०) को देखा कि उन के छः सौ पर (भुजाएँ) थे। 'जिहाक'” ने माना है कि आप 
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(सल्ल०) जब अपने रब के बहुत ही करीब पहुँचे तो सज्दः में गिर गये। इस कोल के मुताबिक 
39#08:# :४४७-४$ का मतलब यह होगा कि आप (सल्ल०) अपने रब से सिफ दो गज़ या उस से भी 
कम फासले पर रह गये। 
ऐड ३0५ ऐ। 335 

हजरत जिब्रईल (अलै०) जब नबी करीम (सल्ल०) के इतने करीब आ गये, तब उन्होंने आप 
(सल्ल०) तक अल्लाह की वषह्य पहुँचाई। दूसरा कोल यह है कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दे जिब्रईल 
(अलै०) को वह्य की। तीसरा कोल यह है कि अल्लाह ने अपने बन्दे मुहम्मद (सल्ल०) को वह्य की यानी 
बजरिये जिब्रईल वह्य की। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत में “,>9” को राज़ रखा गया है। यह नहीं बताया गया कि वह 
क्या बात थी जिस की वह्य की गई इसलिए बेहतर यही है कि अपनी तरफ से इस की तफ़्सीर न बयान 
की जाए अलबत्ता इतनी बात समझ में आती है कि वह कोई बड़ी ही बात थी जो बयान से बाहर है। 
७७४७ ४४3)#50७ ४ ४३५४ ०४ ५ 

नबी करीम (सल्ल०) ने अपनी आँखों से देखा कि हज़रत जिब्रईल (अलै०) उन के पास उन के रब 
की वह्य लेकर आए और उन के दिल ने भी इस की तस्दीक्‌ की और यकीन कर लिया कि यह अल्लाह 
के भेजे हुए फरिश्ते जिब्रईल हैं जो अल्लाह की वह्य लेकर आए हैं। यह कोई शैतानी ख़याल नहीं है यानी 
कान, आँख और दिल तीनों इस पर मुत्तफिक (४९००) थे कि जिब्रईल हैं जो वह्य इलाही लेकर आए हैं। 

बाज मुफस्सिरीन का खयाल है कि इस आयत से मुराद अल्लाह की वह अजीमुश्शान निशानियाँ हैं 
जिन को नबी करीम (सल्ल०) ने मेअराज की रात में देखा था और जिन को उन के दिल ने भी यकीन 
कर लिया था। 

बाज लोगों ने इस से यह समझा है कि नबी करीम (सल्ल०) ने मेअराज की रात में अल्लाह तआला 
को देखा था और बात हुई थी, लेकिन अक्सर मुफृस्सिरीन के नज़्दीक इस आयत से मुराद जिब्रईल (अलै०) 
को अपनी असली शक्ल में देखना है। आप (सल्ल०) ने जिब्रईल (अलै०) को उन के असली रूप में दोबारा 
देखा था। पहली बार नुबूवत के कुछ ही दिनों के बाद आसमाने दुनिया के नीचे 'उफुक' की बुलन्दियों में 
देखा जिस का जिक्र इस आयत में आया है और जो आयात नं० (8/9) की तफ़्सीर में बयान किया जा 
चुका है यानी हजरत जिब्रईल (अलै०) को आँखों से देखा और दूसरी बार शबे मेराज में सातवें आसमान 
पर देखा, जिस का जिक्र आयत नं० (3) की तफ़्सीर में आएगा। 

यहाँ मुश्रिकीने मक्का से कहा जा रहा है कि मेरे नबी ने अपनी आँखों से जो कुछ देखा, उस में 
तुम क्‍यों शुब्हा करते हो और जो बात तुम्हारी समझ और तसव्वुर (कल्पना) से बाहर है, उस के बारे में 
तुम उन से क्‍यों झगड़ते हो। 

“इमाम बुखारी' ने 'इब्ने मसऊद” (रजि०) से रिवायत की है कि आप (सल्ल०) ने हजरत जिब्रईल 
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(अलै०) को देखा कि उन के छः सौ पर थे। हज़रत जिब्रईल (अलै०) को आँखों से देखना नबी करीम 
(सलल०) और दूसरे अम्बिया-ए-किराम के साथ ख़ास है। दूसरे लोग इस हकीकृत को नहीं समझ सकते 
हैं, उन्हें तो बस नबी करीम (सलल०) की बात पर यकीन कर के ईमान ले आना चाहिए कि वाकई आप 
(सल्ल०) ने हज़रत जिब्रईल को अपनी आँखों से देखा था। 
७५४४४ ४॥ 0६3 

नबी करीम (सल्ल०) ने हज़रत जिब्रईल (अलै०) को दूसरी बार 'शबे मेअराज” में सातवें आसमान 
पर देखा था। बाज लोगों ने इस का मतलब यह बयान किया है कि नबी करीम (सल्ल०) ने अल्लाह को 
अपने दिल की आँखों से, दूसरी बार 'शबे मेअराज” में देखा था, लेकिन अक्सर मुफृस्सिरीन के नज्दीक 
पहला कोल ही सही है और इस की ताईद (पुष्टि 5घ७9०॥) हजरत अबू जर (रज़ि०) की उस हदीस से 
होती है जिसे मुस्लिम” ने रिवायत की है। 

मेंने नबी करीम (सल्ल०) से पूछा, क्या आप ने अपने रब को देखा था? तो आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “एक नूर था, अल्लाह को कैसे देख सकता”। 

मशहूर 'ताबई मसरूक' से हज़रत आईशा रजियल्लाहु अन्हा” ने कहा कि जो शख्स तुम से कहे कि 
मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने रब को देखा था, उस ने अल्लाह पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने हजरत 
जिब्रईल को देखा था, उन की असली सूरत में आप (सल्ल०) ने उन्हें सिर्फ़ दो बार देखा था और दूसरी 
बार सिद्रतुल मुन्तहा के पास, पहली बार “अज्याद मक्का” में जब उन्होंने छः सौ परों के साथ उफुक्‌ 
(आसमान) को ढ़ांक रखा था। (तिर्मिजी, तफ़्सीर सूरः नज्म) 


(5) 9). ८:५७ 

७ #&£4॥ 85... एक अजीम दरख्त है, जो सातवें आसमान पर पाया जाता है। (मुस्लिम) 

एक सही रिवायत के मुताबिक यह दरख्त छठे आसमान पर है और इस का नाम | 8. 
इसलिए है कि जमीन से जो कुछ ऊपर चढ़ता है उस की इन्तिहा वही दरख्त है, इसमें क्या है किसी को 
मालूम नहीं है यानी बेरी का वह दरख्त उस जगह है जहाँ मख्लूकात के इल्म, शहीदों की रुहों और जमीन 
से ऊपर चढ़ने वाले तमाम आमाल की इन्तिहा है यानी वह जगह तमाम आसमानों और जमीन के ऊपर 
है, जहाँ मख्लूकात के बुलन्दी की अन्तिम सीमा है। 

नबी करीम (सल्ल०) ने मेअराज की रात में इसी 9४... के पास हजरत जिब्रईल (अलै०) 
को देखा था, जिस के करीब शैतान नहीं फटक सकता था। 


की हक हि जता ॥ थी आह. बृ !] नींद की 7 प्रा 
शा (20 ५ 8:॥ ५८०: $ ७) ४30॥ 5 ७0:८ 


उस दरख्त के पास एक जन्नत है जिस का नाम ($४८॥*£ है, जिस में अल्लाह तआला की तमाम 
नेअमतें पाई जाती हैं और जो उस के पसन्दीदा बन्दों के रुहों की जगह है। 
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नबी करीम (सल्ल०) ने देखा कि बेशुमार रुहेँ और फरिश्ते उस दरख्त पर टूटे पड़ रहे थे और उस 
के इर्द-गिर्द मंडराते फिर रहे थे। 





७534७; £८ 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उस वकक्‍षत जो कुछ दिखाया गया, उससे आप (सल्ल०) की नज़र न इधर 
उधर हुई और न यहाँ से जरा भी आगे बढ़ी यानी उतना ही किया जितने का उन्हें हुक्म दिया गया था 
और उसी पर सत्र किया जो उन्हें दिया गया। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयते करीमा में अल्लाह तआला के साथ नबी करीम (सल्ल०) के 
अदब की तस्वीर खींची गई है कि आप इस मकाम पर अदब के साथ टकटकी लगाए रहे और जो कुछ 
उन्हें दिखाया गया उसे ही देखते रहें जरा भी किसी दूसरी तरफ आकर्षित नहीं हुए और न आप की आँखें 
इस तजल्ली से बाहर हुई। 

0६0 4२7 ५०८४ ४05 

आप (सल्ल०) ने उस रात अपने रब की ऐसी अजीम निशानियों को देखा जो सीमा से बाहर थीं। 
बाज लोगों के नज़्दीक अजीम तरीन निशानी से मुराद 'सब्ज कपड़ा” है जिस ने उफुक्‌ को ढ़ांक रखा था। 
बाज लोगों के नज़्दीक इस से मुराद हजरत जिब्रईल (अलै०) हैं जिन्होंने सब्ज लिबास में आसमान व जमीन 
के दर्मियानी दूरी को ढ़ांक रखा था और उन के छः सौ पर थे। 

सहीह मुस्लिम” वगैरह में यही है और कुछ मुफस्सिरीन (व्याख्याकारों) की राय है कि (६६४ आयात 
की सिफृत है और इस से मुराद अल्लाह की वह तमाम अजीम तरीन निशानियाँ हैं जिन का आप (सल्ल०) 
ने उस रात 9... की तरफ जाते हुए और वहाँ से लौटते देखा था। 





ब (६ हक 5 2&॥  , अं # (ई! | व] हनी । पा 4:98 न 
ज850॥ 42000 89590 ८0 ४४६४ 


इन आयतों में दीने इस्लाम और नबी करीम (सल्ल०) की सच्चाई, वह्य इलाही और तौहीद का जिक्र 
किये जाने के बाद अब मुश्रिकीने मक्का के मूर्तिपूजा और उन के झूठे उपास्यों की हैसियत बयान की जा 
रही है कि वह तो मिट्टी और पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं जिन के तुमने बहुत से ()#०॥) नाम रख 
लिए हैं और जो न तुम्हें नफा पहुँचा सकते हैं और न नुक्सान। क्या तुम अन्धे हो गये हो कि तुम उन्हें 
उस अल्लाह के बराबर समझते हो जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? 

इस में अल्लाह तआला ने तीन मशहूर देवताओं के नाम लिए हैं, जो अहले अरब में बड़े मशहूर 
थे और जिन के वह बड़े अकीदतमन्द थे और अल्लाह के नामों से उन के नाम रखते थे। कहते थे कि 
अल्लाह से अल्लात “-9॥|” और अल अजीज से “४ >४॥” अलउज्जा है, जो “अल उज़्जा' स्त्रीलिंग है 
और जो 5५+४।” के मअने में है और अल्‌ मन्‍्नान «..८,॥” से अल्मनात “६७.॥” है। इस तरह वह 
अपने इन देवताओं को अल्लाह का शरीक ठहराते थे और इन की पूजा करते थे। 
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“अल सहाह' में है कि “-9७/” “अल्लात” बनी सकीफ की एक मूर्ति का नाम था, जो तायफ में था 
और अलउज्जा “४४” 'कुरेश' और “बनी कनाना” की एक मूर्ति थी। 'मुजाहिद' कहते हैं कि यह गत्फान 
में एक दरख्त (पेड़) था, जिस की लोग अिबादत करते थे। नबी करीम (सल्ल०) ने ख़ालिद बिन वलीद को 
भेजकर उसे कटवा दिया था। बाज लोगों की राय है कि बतन नख्ला' में एक शैतान था जो हर साल तीन 
मौसमों में आया करता था। 

“हजरत सओद बिन जुबैर” का कोल है कि “&#४।” अलउज़्जा एक सफेद पत्थर था जिस की यह 
लोग अिबादत करते थे। “8४»” 'मननात” “बनी हिलाल' की मूर्ति का नाम था। 

'इब्ने हिशाम” का ख़याल है कि वह 'हुजेल बिन खुजाआ'” की मूर्ति का नाम था। 'साहिबे मुहासिनुल 
तन्जील' ने लिखा है कि वह मक्का और मदीना के दर्मियान फिद्या के पास तिकोना एक चट्टान थी, जिस 
की खुजाआ” और “औस व खज्रज” वाले जमाने जाहिलियत में तअजीम करते थे और वहीं से हज 
बेतुल्लाह के लिए तक्बीर कहना शुरु करते थे। इमाम बुखारी' ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से यही 
रिवायत नकल की है। 

हाफिज इब्ने कसीर” ने लिखा है कि जजीर-ए-अरब' में इन मूर्तियों के अलावा भी झूठे देवता थे, 
जिन की अहले अरब ख़ान-ए-कअबः की तरह तअजीम करते थे, लेकिन अल्लाह तआला ने इन मूर्तियों 
का जिक्र उन के ज्यादा मशहूर होने की वजह से किया है। 


&4539 ७७४-25%,.58| 20७ #५॥ 2॥ ४३॥ 


तुम अदल व इन्साफ से कितने दूर हो कि अपने लिए तो बेटे पसन्द करते हो और लड़कियों को 
जिन्दा दफ़्न कर देते हो और जिन लड़कियों को तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते हो उन्हें अल्लाह के 
लिए साबित करते हो, कहते हो कि फ्रिश्ते और तुम्हारी यह देविया अल्लाह की बेटियाँ हैं। 

आयत का एक दूसरा मतलब यह भी बयान किया गया है कि 'लात” व उज़्जा” और 'मनात” जिन 
को तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो उन्हें स्त्रीलिंग ((०9।०) बताते हो, हालांकि तुम स्त्रियों को कमतर 
समझते हो और पसन्द नहीं करते हो कि तुम्हारे घर बच्चियों पैदा हों, तो फिर यह कहाँ का इन्साफ है 
कि जिन झूठे देवताओं को तुम अल्लाह का शरीक बताते हो, उन्हें स्त्रीलिंग (७7779) बताते हो। 
869 6 ऊपर: ० कथा आद0:2059:%%:2) ७०) 
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तुम्हारे यह झूठे देवता जिन्हें तुम ने और तुम से पहले तुम्हारे पूर्वजों ने अल्लाह के नामों से जोड़ 
रखे हैं, उन में मअबूद (उपास्य) बनने का कोई भी गुण मौजूद नहीं है, तुम ने केवल अपनी तरफ से उन 
के ऐसे नाम रख दिये हैं जिन का हकीकृत से कोई तअल्लुक नहीं है और जिन की अल्लाह ने कोई दलील 
नहीं नाजिल की है। तुम अपने वहम व गुमान और अपनी ख्वाहिशे नफ़्स की पैरवी करते हो, हालांकि 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट दलील आ चुकी है कि यह मूर्तियां इस लायक नहीं कि इन की 
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जिबादत की जाए। जिबादत तो सिर्फ उस अल्लाह के लिए ख़ास है जो हर चीज़ का ख़ालिक और आसमानों, 
जमीन और उन के दर्मियान की हर चीज का मालिक है। 
8॥)904 8» 28 (४:05 ../500 ॥| 

मुश्रिकीने मक्का के लिए उन के रब की तरफ से नबी करीम (सल्ल०) के जरिये जो हिदायत आई, 
उस से उन्होंने मुंह फेर लिया और अपनी मनमानी तमन्‍नाओं से रिश्ता जोड़ लिया और इस बातिल ख़याल 
को अपने दिल में जगह दे दी कि उन के उपास्य उन के लिए सिफारशी बनेंगे। 

अल्लाह तआला ने उन की बात को रदृद करते हुए फ्रमाया कि इस दुनिया में आदमी की मर्जी और 
ख्वाहिश के मुताबिक मामलात अन्जाम नहीं पाते हैं, बल्कि तमाम बातों का तअल्लुक अल्लाह और उस 
की मर्जी से है, इस लिए उन्होंने कैसे समझ लिया कि उन के झूठे उपास्य उन की मर्जी के मुताबिक उन 
की सिफारिश करेंगे। 

इन की यह बात बहुत बड़ी जुर्रत की है कि नबी करीम (सल्ल०) के जरिये आने वाले यकीन को 
छोड़कर अपने झूठे विचार की पैरवी कर रहे हैं और अल्लाह के कानून से आजाद होकर अपनी इच्छा 
की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह तआला ने सूरः मूमिनून आयत नं० (7) में फरमाया हैः- 

"5808 59 4252%5- ४ कद है) ॥५ 

“अगर दीने शरीअत उन की इच्छा के अनुसार हो जाती तो आसमान व जमीन और उस के दर्मियान 
की हर चीज़ दरहम-बरहम हो जाती”। 
७७58 8४०२5 ४5 ए ५४००) ६5/२६४६ &४५२३०० ३ ५(5८३/-० 

यहाँ मूर्ति पूजकों को कहा गया है कि वह अपने पत्थर के बने जलील व हकीर मअबूदों (उपास्यों) 
से कैसे सिफारिश की उम्मीद लगाते हैं, जबकि अल्लाह के फ्रिश्तों का हाल यह है कि वह अपने रब की 
मर्जी और इजाजत के बगैर किसी के लिए शफाअत का कोई कलिमा अपनी जबान पर नहीं ला सकते हैं। 


न ज््दस (7 (७) कट जाके $%2ह! मा किन हय हो 94] रबर न कडी हुक हर भाव हा द्। 
ध्ड "३5००९ थी ४७७३४:,४४८॥ 55:॥ 8 52% 0 50]68॥ 


न के. सिर के 


डृ ६ 3४ कि 55/९| /,2/ इक ड व शाई (5) दर 
30६३ 50 ४332-४१ ००॥३॥३४४७/॥ ९ (% ७८ ९/| 








'मुश्रकीने मक्का” जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं उन का एक बहुत बड़ा जुर्म यह 
है कि वह फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते हैं। 

आयत नं० (28) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह अपनी जबान से एक ऐसी बात कहते हैं 
जिस का उन्हें कोई इल्म नहीं है, इसलिए कि उन्होंने उन्हें न देखा है और न जाना है और न उन के 
पास अल्लाह की ओर से इस विषय में कोई ख़बर आई है। यह बात उन्होंने केवल अपने वहम व गुमान 
और जिहालत व गुमराही की बुनियाद पर कही है। 


&) ७080 &/03 ५:80; ७6/४३#ए५४॥ 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को नसीहत की कि आप इन काफि्रों से अपने आप को अलग 
कर लीजिए जो हमारी याद से गाफिल हैं और जिन का मकसद दुनियावी लज़्जतों से फ़ायदा उठाना है। 
6) लक उड 2 8४5549.0:205 0.25: 3582 5304 :7४: 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि इन काफिरों का इल्म भी दुनियावी मकसद के 
लिए हैं, इस के सिवा इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है और जिस का मकसद दुनिया और उस की लज््जतें हों, 
उसे उस के हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि आप के रब को खूब 
मालूम है कि हक॒ की राह पर कीन है और गुमराही की वादियों में कौन भटक रहा है और वह कियामत 
के दिन हर एक को उस के अच्छे और बुरे आमाल का बदला देगा। 
&) 65:२7 56%,/6% ७३ 85959 3५४०३०४३४५४॥ 

आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और दोनों के दर्मियान जितनी भी मख्लूकात 
हैं सब उसी की हैं। वह जिस तरह चाहता है करता है, उस का कानून उस में लागू होता है और उस 
की शरीअत उन पर जारी होती है। वह हुक्म देता है और मना करता है और वह गुनहगार को सज़ा 
देता है और फ्रमाबरदार को अच्छा बदला देता है और सब से अच्छा बदला अल्लाह की रजा और 
हुसूले जन्नत है। 
७१) #3 00 ४0955) ६४४ 35४8] ५0 25४ 0 4५% 035६६ 5४ 


80४2८ 82४ 8 46 ५ 540 ०३४ ७ ४ 8884 2305 


उन अच्छे लोगों के गुण यह हैं कि वह उन वाजिबात को अदा करते हैं जिन का छोड़ना बड़ा गुनाह 
है और हराम कामों से भी बचते हैं। जैसे- 

जिना, शराबनोशी, सूदखोरी, कृत्त नफ़्स और इसी तरह के दूसरे बड़े-बड़े गुनाह | अलृबत्ता उन से 
कभी कभार बाज छोटे-छोटे गुनाह हो जाते हैं। 

“»” का लग्वी मअना “*«“3 |»४” है। 'जुजाज' का कील है कि “»” वह गुनाह है जिस का करना 
इन्सान से कभी कभार हो जाता है और उस पर इस्रार नहीं करता है। जम्हूर अहले इल्म के नज़्दीक इस 
से मुराद छोटे गुनाह हैं। हजरत अबूहरैरा (रजि०) ने इस की मिसाल देते हुए बताया कि जैसे बोसा लेना 
इशारा करना और देखना है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से इस का मतलब यह नकल किया गया है कि आदमी गुनाह 
के करीब जाए और फिर तौबः कर ले। 

इस किस्म के छोटे गुनाहों के करने से आदमी अच्छों की सफ्‌ (पंक्ति) से नहीं निकलता, बल्कि 
अल्लाह तआला उन्हें माफ़ कर देता है इसलिए कि उस की रहमत बहुत ही वसीअ (विस्तृत) है, जिस के 
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अन्दर वह अपने ऐसे तमाम बन्दों को ढ़ांक लेता है। अल्लाह तआला ने सूरः निसा आयत नं० (3॥) में 
फ्रमाया हैः- द 
० 

“अगर तुम उन बड़े-बड़े गुनाहों से जिन से तुम्हें मना किया गया है बाज रहोगे तो हम जरूर तुम्हारे 
(छोटे-छोटे) कुसूर माफ कर देंगे”। 

नबी करीम (सल्ल०) की सही हदीस है, “पंचगाना नमाजें” और जुमअ से जुमअ तक और रमजान 
से रमजान तक, उन के दर्मियान के गुनाहों को मिटा देती हैं, जब तक आदमी बड़े गुनाहों से बचता रहे” । 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ इन्सानों! तुम्हारा रब तुम्हारी कमज़ोरियों से उस वक्‍त से खूब 
वाकिफ्‌ है जब उस ने तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया था और जब तुम अपनी माँओं के पेट 
में परवरिश पा रहे थे। वह जानता है कि तुम्हारे अन्दर नेकी करने के जज़्बे के साथ गुनाह करने का जज़्बा 
भी पाया जाता है। 

जब गुनाह का मौका मिलेगा तो तुम्हारा खिचाव उस की तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए वह अपने फृज्ल 
व करम से तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर देता है और खासतौर पर अपने उन बन्‍्दों के छोटे गुनाहों को 
जो हर दम अपने मालिक की रजा की तलब में लगे रहते हैं और कभी कभार कोई छोटा मोटा गुनाह हो 
जाता है। 

इसलिए लोगों! तुम अपनी पाकी न बयान करो और यह न कहो कि हम तो गुनाहों से बिलकुल पाक 
साफ हैं। अल्लाह को तुम्हारे बयान किये बगैर खूब मालूम है कि उस से डरने वाला कीन है। 

“अहमद” 'मुस्लिम' और “अबूदाऊद' ने हज़रत जैनब बिन्त अबी सल॒मा रजियल्लाहु अन्हा से 
रिवायत है कि उन का नाम “8.” बर्रह यानी पाकीजह रखा गया तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

“तुम लोग अपनी पाकी न बयान करो, अल्लाह को खूब मालूम है कि पाकीजह कीन है। उस का 
नाम 'जैनब” रखो”। 

'सहीहैन' में हजरत अबू बक्र (रजि०) से मरवी है कि एक शख्स ने किसी दूसरे की नबी करीम 
(सल्ल०) के सामने तअरीफ की, तो आप (सल्ल०) ने बार-बार फरमाया कि तुम्हारा बुरा हो तुम ने अपने 
दोस्त की गर्दन काट दी, अगर किसी की तअरीफ करनी जरूरी हो तो यूँ कहो कि मैं फूली को ऐसा समझता 
हूँ और अल्लाह उसके हाल से खूब वाकिफ है और मैं अल्लाह के इल्म के होते हुए किसी की पाकी नहीं 
बयान करता हूँ। मेरा खयाल है कि फूली आदमी ऐसा-ऐसा है”। 


८2 
उछल 


रे 
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आयत नं० 33 से 62 तक 
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अनुवाद- 

(33) क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने मुँह फेरा, (34) और थोड़ा देकर (फिर हाथ) रोक लिया; 
(39 क्या उसके पास गैब (परोक्ष) का इल्म है कि वह उसे देख रहा है? (36) क्‍या उसे उन बातों की ख़बर 
नहीं पहुँची जो मूसा के सहीफों (किताबों) में है? (37) और इब्राहीम की, जिन्होंने अपना कहना पूरा कर 
दिखाया, (38) यह कि कोई व्यक्ति दूसरे (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा;' (39) और यह कि इन्सान को 
वही मिलता है जिसके लिए उसने कोशिश की; और यह कि उसकी कोशिश (बहुत जल्द) देखी जाएगी, 
(4) फिर उसको पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा; (42) और यह कि अन्त में पहुँचना तुम्हारे रब ही के पास 
है; (43) और यह कि “वह!” हँसाता और रुलाता है; और “वही” मारता और जिन्दा करता है। (45) 
और 4ही'” है जिसने मर्द और औरत का जोड़ा पैदा किया, (46) एक नुत्फे (वीर्य) से, जब वह (रहम में) 
टपकाई जाती है; (६7) और यह कि दूसरी बार भी पैदा करना उसी” के जिम्मे है; (६8) और यह कि “वही! 
धनी और पूंजीपति बनाता है; और यह कि “वही” शेअरा (नामक तारे) का रब! है। और यह 
कि उसी” ने अगले आद को तबाह किया; (5]) और समूद को भी, कि किसी को बाकी न छोड़ा, (52) और 
इनसे पहले नूह की कौम को भी, निश्चय ही वे बड़े जालिम और सरकश थे। (53) और “उसी ने” उल्टी 
हुई बस्तियों को भी गिरा दिया, फिर उन पर (पथराव का मेह) जो छाया सो छाया; (59 तो अपने 
रब की किन-किन निशानियों पर झगड़ेगा? (56) यह खबरदार करने वाले हैं उन ख़बरदार करने वालों में 
से जो पहले आ चुके हैं। (57) करीब आने वाली (कियामत) करीब आ गई, (58) अल्लाह के सिवा कोई 
नहीं जो उसे (कष्ट को) दूर कर दे? (59) क्या इस बात पर तुम आश्चर्य करते हो? और हँसते 
हो और रोते नहीं; (6])) और तुम गफ़्लत में पड़े हो। (62) तो अल्लाह के लिए सज्दः करो और (“उसी' 
की) इबादत करो। 





०7 ०8६8: क /.कै 7: है 22॥ 
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'मुजाहिद' इब्ने जेद” और “मकातिल' का कोल है कि यह आयतें 'वलीद बिन मुगीरा' के बारे में 
नाजिल हुई थीं। उस ने पहले इस्लाम को कुबूल कर लिया था, लेकिन कुछ मुश्रिकीन ने उसे अपने पूर्वजों 
का दीन छोड़ने की गैरत दिलाई तो इस्लाम से फिर गया और दोबारा मुश्रिकों में शामिल हो गया। 

“इब्ने जरीर” की रिवायत है कि जिस शैतान कुरैशी ने उसे दीन से फिरने पर उभारा था, उस ने उस 
से कहा कि अगर तुम्हें कियामत के दिन के अज़ाब का खौफ है तो मुझे रोज़ाना इतना माल दो, में तुम्हारी 
तरफ से अजाब का बोझ उठा लूँगा, चुनाँचे उस ने उसे रोज़ाना माल देना शुरु किया और फिर एक मुद्दत 
के बाद बन्द कर दिया। 

उसी शैतान कुरैशी के बारे में अल्लाह तआला ने आयत नं० (35) में फरमाया कि क्या उस के पास 
इल्म गैब (छुपा हुआ ज्ञान) है जिस के जरिये उसे मालूम है कि कियामत के दिन कोई किसी की तरफ से 
अजाब झेल लेगा? यह उस का आरोप है। 

क्या जो कुछ 'सुहुफे मूसा” यानी 'तौरेत” में और 'सुहुफे इब्राहीम' में आया है, उसे इस को ख़बर 
है? उन सहीफों (ग्रन्थों) में तो यह है कि कियामत के दिन कोई किसी दूसरे का बोझ न उठा सकेगा और 
हर इन्सान को सिफ उस के अपने अमल का बदला मिलेगा। 

जैसे- सूरः तूर आयत नं० (2) में आया है ४835 ##४26 हम उन जन्नतियों के पास उन की 
औलाद को पहुँचा देंगे” और हदीस में आया है कि अल्लाह तआला कियामत के दिन अम्बिया और फ्रिश्तों 
की सिफारिश कुबूल करेगा और यह भी आया है कि जिन्दा आदमी मुर्दा के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह 
तआला उसे कुबूल करेगा। 

इस तरह दुआ और सद्कः का सवाब मुर्दा को पहुँचता है। इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब “ «>«६.०” 
में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि जब आदमी मर जाता है तो उस का अमल खत्म हो 
जाता है, सिफ तीन चीज़ों का उस को सवाब मिलता रहता है, नेक औलाद जो उस के लिए दुआ करे, 
सदक्‌-ए-जारिया और वह इल्म जिस से लोग नफा हासिल करें। 

इसलिए कि हकीकृत में तीनों काम उस की कोशिशों का ही नतीजा हैं और उस के अमल का एक 
हिस्सा हैं। जैसा कि हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा की इस हदीस में आया है जिसे “नसई” ने रिवायत 
की है “कि सब से पाकीजह रोजी वह है जो आदमी की अपनी कमाई हो और उस का बेटा उस की कमाई 
है और सदकः जारिया जैसे वक्‍फ वगैरह उस के अपने अमल का हिस्सा है और जिस इल्म को वह लोगों 
में फैलाता है वह भी उस के अमल का हिस्सा है। 

43-46, 8 #प05॥॥ जद 55 ४5675 509 ४858905:8% ४6 
है ४५४६ ३8४४ (७ 
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'सहायफ मूसा” और “ब्राहीम” में यह भी आया है कि “र्बुलू आलमीन' वह है जिस ने इन्सान में 
हंसने और रोने” की ताकृत पैदा की है। या आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने ही अहले 
जन्नत को जन्नत में भेज कर हँसाया और अहले जहन्नम को जहन्नम में डाल कर रुलाया या इसका 
मतलब यह है कि अल्लाह ने दुनिया में जिसे चाहा खुशी देकर हंसाया और जिसे चाहा गम देकर रोने पर 
मजबूर किया। 

अल्लाह तआला ने अपनी मख्लूक में से जिसे चाहा मौत के घाट उतार दिया और जिसे चाहा नुत्फा 
(वीर्य) में जिन्दगी डाल कर पैदा किया और उसी ने नर व मादा को एक बूंद से पैदा किया, जो कूदता हुआ 
माँ के गर्भ में जाकर ठहर जाता है। 


[ ३! के है ऑन हक पी मात +े की जाओ दि ये यह टं [5] री फ्लो + टॉस ना 
ध्ड 0030८ ००३० ५१३४७) ७4 (4४ ३8 20400 ४) ४.2, 3.८) | ५ 


वह कियामत के दिन तमाम मख्लूकात को दोबारा जिन्दा करेगा और वही जिसे चाहता है मालदार 
बनाता है और जिसे चाहता है फूकीर व मोहताज बना देता है। 

सूरः रअद आयत नं० (26) में आया है ४:४5 0५ 59 ४"; “वह जिस के लिए चाहता है रोजी 
को बढ़ा देता है और जिस के लिए चाहता है घटा देता है”। 

आयत का दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि वही मालदार बनाता है और वही जमा करने 
के लिए माल देता है और वही शेअरा” सितारे का रब है और इस आयत में खुजाआ' और उन लोगों 
की रद्‌द है जो उस सितारे की पूजा करते थे, वरना अल्लाह तआला तो हर चीज का रब है यानी 'शेअरा' 
सितारा अल्लाह की मख्लूक है जिसे लोग देवता समझ कर पूजने लगते हैं। 


सा 24 8४ 0 ८5 छ 256 03558 000 8७ 22 86 
8७४ ५६३ &#४%%256४॥ 

वही है जिस ने 'आदे अव्वल” की काम को हलाक कर दिया था। उन्हें «५ / 2५»” आदे अव्वल इसलिए 
कहा गया है कि उन का जमाना कोमे समूद से पहले का है। बाज ने कहा कि इस से मुराद कोमे हूद है 
और आद आखिर 'इरम' काम को कहते हैं। 

उसी ने कोमे समूद” को हलाक कर दिया यानी अल्लाह तआला ने जिस तरह 'कोमे आद” को हलाक 
कर दिया उसी तरह 'कोमे समूद” को भी हलाक कर दिया, दोनों कोमों में से किसी को नहीं छोड़ा और 
उसी ने इन दोनों कामों से पहले कोमे नूह को हलाक कर दिया था, जो आद व समूद से भी ज़्यादा जालिम 
और सरकश हो गये थे। 

उसी ने 'कोमे लूत” की बस्तियों को उलट दिया था और हजरत जिब्रईल (अलै०) के हाथों ऊपर ले 
जाकर जमीन पर दे मारा था, फिर उन पर पत्थरों की बारिश कर के उन्हें ढ़ांक दिया था। जैसा कि सूर: 
अल हिज़ आयत नं० (74) में आया हैः- 
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यानी “हम ने उस शहर को उलट-पुलट कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसा दिये”। 

& ४) ७ ७॥ ४ 

अल्लाह तआला ने मुश्रिक व काफिर इन्सान को मुखातब कर के फ्रमाया कि तुम अल्लाह की 
किन-किन नेअमतों में शक करोगे और किन-किन को झुठलाओगे और कहोगे कि यह नेअमतें अल्लाह 
की दी हुई नहीं हैं। 

इसमें कुछ तो जाहिरी तौर पर भी अल्लाह की नेअमतें हैं और कुछ अल्लाह का पिछली कामों पर 
अजाब था, लेकिन चूंकि उन से इन्सानों को नसीहत मिलती है इसलिए उन्हें भी नेअमत कहा गया है और 
उन्हें इसलिए भी नेअमत कहा गया है कि उन के जरिये अल्लाह तआला ने नाफरमानों से बदला लिया था 
और अम्बिया व नेक लोगों की मदद व ताईद (57७9ण॥) फरमाई थी। 








७0230 ४४॥ ८3४55॥0% 

इस आयते करीमा में ४६ से मुराद रसूलुल्लाह (सलल०) हैं और आयत का मतलब यह है कि 
मुहम्मद (सल्ल०) पिछले रसूलों की तरह तुम्हारे लिए एक रसूल हैं, जिन की बेअसत का मकसद तुम्हें 
अल्लाह के अज़ाब से डराना है। जिस तरह उन रसूलों ने अपनी कीमों को डराया था। 

“इब्ने जुरैज” और "मुहम्मद बिन कअब' वगैरहुमा का यही कोल है। कृतादह” के नज़्दीक | से 
मुराद कुर्जन करीम है और आयत का मतलब यह है कि लोगों! यह कुर्अन तुम्हें उसी अज़ाब से डराता 
रहा है जिस से पिछली आसमानी किताबों ने कोमों को डराया था और बाज मुफस्सिरीन ने आयत का 
मतलब यह बयान किया है कि इन आयतों में पहले की सरकश कामों की हलाकत के जो किस्से सुनाए 
गये हैं, उन से मक्सूद उम्मते मुहम्मदिया को डराना है कि अगर उस ने भी अल्लाह की नाफ्रमानी की 
तो उस पर भी अजाबे इलाही आ सकता है। 


हम. |. 5 हक कर ; कम 2 सह किऔ! सल। 
सख्छ 02442 20 0३३ एल ५ (६2320 जन! 


अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को कियामत की ख़बर दी है, ताकि उस दिन के अज़ाब से बचने 
की तैयारी करें। इसी बात को अल्लाह तआला ने सूरः अल कृमर' आयत नं० (॥) में यूँ कहा है 
६::॥ <४8 कि 'कियामत बिलकुल क्रीब है” और उस का वकषत अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं 
है। जेसा कि सूर: अल अअराफ आयत नं० (87) में आया हैः- 

«9७% 4890 4::7९० 

यानी “जब उस का वक़्त आ जाएगा तो वही इसे जाहिर करेगा”। आयत नं० (58) का एक दूसरा 
मतलब यह बयान किया गया है कि जब वह दिन आ जाएगा तो अल्लाह के सिवा कोई उस की सख्ती 
को टाल नहीं सकेगा। 
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मुश्रिकीने मक्का से कहा जा रहा है कि अल्लाह से तुम्हारी दूरी और कियामत के दिन की तैयारी 
से तुम्हारी गफ़्लत कितनी बढ़ चुकी है कि तुम कुर्आन को झुठलाते हो और उस का मजाक उड़ाते हो, 
हालांकि होना तो यह चाहिए था कि काफिरों और मुश्रिकों के लिए सजा सुन कर तुम रोते और तुम से 
जो गुनाह हुए हैं उन्हें याद कर के अपने रब के सामने दुआ करते। जैसा कि वह लोग करते हैं जो कुर्आान 
करीम के वह्य इलाही होने का यकीन रखते हैं। 

अल्लाह तआला ने सूरः बनी इस्राईल आयत नं० (09) में उन के बारे में फ्रमाया है:- 

६४3 60255%7 ५४४) ८:5५ 

“यानी जब उन के सामने कुर्आन की तिलावत की जाती है तो वह अपनी टुड्डियों के बल रोते हुए 
सज्दे में गिर पड़ते हैं और यह कुर्जन उन की आजिजी और खुशूअ व खुजूअ को बढ़ा देता है”। 

४६४७० 'सामिदून” की तफ़्सीर हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने गाना” किया है यानी 
कुफ़्फारे मक्का जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कुर्जान पढ़ते सुनते तो गाने लगते और खेल तमाशा करने 
लगते थे। 

सुद्दी ने इस की तफ़्सीर “. , ..४.....” 'यस्तकबिरून किया है यानी जब लोग कुर्जान सुनते तो मारे 
घमण्ड के उन की गर्दनें अकड़ जाती थीं। 

'हाफिज सियोती” ने लिखा है कि इस आयत से साबित होता है कि कुर्न करीम पढ़ते वक्त रोना 
मुस्तहब (पसंदीदा) है और हंसना, गाना, खेल तमाशा और गफ़्लत में शामिल होना बुरा है। 


सज्दः | €) |३0.७॥ 20 90६. 





मुश्रिकीने मक्का के बाद अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों से कहा है कि तुम उन की तरह 
न हो जाओ और अपने अल्लाह को सज्द: करो, इसलिए कि सज्दः ही अबादत की असल है, उसी के 
जरिये बन्दा अपने ख़ालिक व मालिक के सामने हकीकी खुशूअ व खुजूअ का इजहार करता है। अिबादत 
की यही वह कैफियत है जिस में बन्दा अपने जिस्म का सब से इज्जतवाला अंग यानी अपनी पेशानी जमीन 
पर रख कर अपने रब के सामने दुआ करता है। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने उन्हें आम जिबादत का हुक्म दिया, जो हर उस कोल व 
अमल को शामिल है जिसे अल्लाह तआला पसन्द करता है। 

चुनाँचे जब नबी करीम (सल्ल०) ने कुफ्फारे कुरैश के सामने इस सूरत की तिलावत की और आखिर 
में सज्द: किया तो कुफ़्फार (इन्कारी) भी सज्दः में गिर गये। जैसा कि इस सूरः की तफ्सीर के शुरु में लिखा 
जा चुका है। 
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९९8: आह: कै /6२। 


नाम- पहली आयत छ58॥ 5552 5॥ <:४8| में शब्द 5४:॥॥ आया है। यही इस सूरः का नाम रख दिया 
गया है। 
जमाना नुजूल- यह सूरः मक्की दौर में नाजिल हुई है। इस में “,.0| 5७” (चाँद के टुकड़े होने का) 
वाकिआ बयान किया गया है कि जो मुहृद्दिसीन व मुफ्स्सिरीन के नज़्दीक हिज्रत से 
लगभग पाँच साल पहले पेश आया था। 


| की कि: 84:27 





हि 
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अनुवाद- 

(]) वह घड़ी (कियामत) करीब आ गई और चांद फट गया; (2) और अगर (काफिर) कोई निशानी 
देखते हैं तो टाल जाते हैं, और कहते हैं, “यह तो जादू है पहले से चला आ रहा है।” (3) और उन्होंने 
झुठलाया और अपनी इच्छाओं के पीछे चले, और हर मामले के लिए एक निश्चित समय है। (4) और उनके 
पास उन (ऐतिहासिक घटनाओं) की ख़बरें पहुँच चुकी हैं जो झिंझोड़ने के लिए काफी है (5 ) इसमें पूरी हिकमत 
भी है, मगर डराना उनके कुछ काम नहीं आता! (6) तो उनसे रुख़ फेर लीजिए-जिस दिन पुकारने वाला 
उन्हें ऐसी चीज़ की ओर बुलाएगा जिसको यह पहचानेंगे भी नहीं; (7) नीची आँखें किये हुए कृब्रों से निकल 
पड़ेंगे, जैसे बिखरी हुई टिडिडया हैं; (8) उस पुकारने वाले की ओर दौड़ रहे होंगे, और काफिर कहेंगे, “यह 
बड़ा सख्त दिन है!” (9) इनसे पहले नूह की कौम ने भी झुठलाया था, उन्होंने 'हमारे' बन्दे को झूठा ठहराया 
और कहा, “यह तो दीवाना है, और उन्हें बुरी तरह झिड़का भी |” तो उन्होंने अपने रब” को पुकारा 
कि “मैं कमजोर हो गया हूं, 'तू” ही बदला ले।” (]]) तब हमने” मूसलाधार पानी के दहाने आसमान से 
खोल दिये; (2) और जमीन से (पानी के) म्लोत बहा दिये, तो पानी उस काम के लिए मिल गया जो मुकृदूदर 
हो चुका था। (3) और हमने” उसे एक तख्तों और कीलों वाली (नौका) पर सवार किया; (]4) वह 'हमारी' 
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निगाहों के सामने चल रही थी- यह बदला था उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुद्र नहीं की गई। ((5) और 
हमने” उस (नौका) को एक निशानी बनाकर छोड़ दिया; तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? (6) तो 
कैसा रहा 'मेरा' अज़ाब और कैसा रहा 'मेरा” डराना? ([7) और हमने” कुरआन को नसीहत हासिल करने 
के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीढ़त हासिल करने वाला? आद ने भी झुठलाया था, फिर 
कैसा रहा मेरा अज़ाब और 'मेरा” डराना? (9) हमने” एक मन्हूस दिन जिसकी मन्हूसियत टलने वाली न 
थी, उन पर आधी भेज दी, वह लोगों को उखाड़ कर इस तरह फेंक रही थी कि जैसे उखड़े ख़जूर 
के तने हों। (!]) तो देखो! कैसा रहा 'मेरा' अज़ाब और (कैसा रहा) मेरा” डराना? (22) और 'हमने' 
कुर्जनन को नसीहत लेने के लिए आसान बना दिया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। 


<:।> कै > कि: % / है 3: 2 | <2|| 


। 0४४॥ 55344 £<॥ <.775। 

इस आयत में अल्लाह तआला ने दो बातों की ख़बर दी है। एक तो यह कि कियामत करीब आ चुकी 
है और दूसरी यह कि चाँद फट कर दो टुकड़े हो गया था और दोनों ही बातों की पुष्टि नबी करीम (सल्ल०) 
और सहीह अहादीस से होती है। 

कियामत के बारे में तो अल्लाह तआला ने दूसरी कई आयतों में भी ख़बर दी है। 

सूर: नहल आयत नं० (॥) में है:- द 

इज (5 &॥ जो हु 
“अल्लाह का हुक्म आ चुका है, बस तुम लोग इस की जल्दी न मचाओ”। 
सूरः अल अम्बिया आयत नं० (॥) में आया हैः- 
03257 388 /4:-०७४६| ५०४४ 

लोगों के हिसाब का वक्त आ चुका है और वह गफ़्तत में पड़े दीने हक से मुँह फेर रहे हैं”। 

'इब्ने जरीर' लिखते हैं कि इस आयते करीमा में लोगों के कुर्ब कियामत की ख़बर देकर नसीहत की 
गई है कि यह दुनिया जल्द ही फूना (0०४7०५) हो जाएगी, इसलिए कियामत की हौलनाकियों से निजात 
पाने की तैयारी करनी चाहिए। 

“इमाम अहमद' ने 'इब्ने उमर” रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि हम लोग रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के पास बैठे थे और सूरज अम्न के बाद डूबने के करीब था। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि 
जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं, उन की उम्रों के मुकाबिले में तुम्हारी उम्रें उतनी ही बाकी रह गई हैं जितना 
अभी दिन का हिस्सा बाकी रह गया है। 

“इमाम अहमद' ने 'सुहेल बिन सअद” (रजि०) से रिवायत की है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया 
कि मैं दुनिया में उस वक्त मब्भूस किया गया हूँ जिस वक्‍त कि कियामत इतनी करीब है जितनी मेरी यह 
दोनों उंगलियां और आप (सल्ल०) ने शहादत की उंगली और बीच की उंगली की तरफ इशारा किया। 
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दूसरी बात यानी “० 3४०” के बारे में अक्सर उल॒मा-ए-उम्मत की राय है कि नबी करीम 
(सल्ल०) के मक्‍्की दौर में हिजरत से लगभग पॉच साल पहले नबी करीम (सल्ल०) के एक अजीम 
मोअजिजे के तौर पर चाँद दो टुकड़े होकर 'जबले हिरा” के दोनों तरफ हो गया था और बीच में पहाड़ 
आ गया था। 

काजी अयाज' ने मुफस्सिरीन और अहले सुन्नत का इस पर इज्माअ (सहमति) नकल किया है और 
'इब्ने कसीर' ने लिखा है कि इस तरह की ह॒दीसें 'मुतवातिर' हैं। 

'इब्ने कस्तूर्ब! ने अपनी किताब “तावील मुख्तलिफ अल अह्ादीस” में लिखा है कि “निज़ाम 
मोअतजली' ने इन अहादीस का बगैर दलील इन्कार किया है। 

'जुमख्शरी' बेजावी' और 'अबू अल सऊद' ने “अता' से भी इस तरह का कोल नकल किया है। 
निजाम ने कहा है कि चाँद कियामत के दिन फटेगा, इस राय की बुनियाद इन्कारे सुन्नत पर है। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' और दूसरे आइम्मा हदीस ने हजरत अनस (रजि०) से रिवायत की है कि 
अहले मक्का ने आप (सल्ल०) से अपने नबी होने की निशानी का मुताल्बा किया, तो आप (सल्ल०) ने 
चाँद के दो टुकड़े कर के दिखा दिये, यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को दोनों टुकड़ों के दर्मियान देखा। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' और दूसरे आइम्मा हदीस ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) से 
रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने में चाँद दो टुकड़े हो गया था। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर 
और दूसरा उस के नीचे आ गया था। आप (सल्ल०) ने लोगों से फरमाया, देखो और गवाह रहो”। 

और 'मुस्लिम व तिर्मिजी" ने हज़रत अनस (रजि०) से रिवायत की है कि इसी मोअजिजे के बाद 
यह आयत (555८5 <8 नाजिल हुई थी। 

“इमाम अहमद” तिर्मिजी” और 'हाकिम'” वगैरह ने "हजरत जुबेर बिन मुअज्जम” (रजि०) से रिवायत 
की है कि हम लोग नबी करीम (सल्ल०) के जमाने में थे कि चाँद फट कर दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा 
एक पहाड़ पर और दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ पर, तो लोग कहने लगे कि मुहम्मद ने हम पर जादू कर 
दिया है। एक शख्स ने कहा कि अगर उस ने तुम्हें जादू कर दिया है तो वह तमाम लोगों को जादू नहीं 
कर सकेगा यानी अगर तुम्हारे अलावा दूसरों ने भी चाँद के दो टुकड़े होते देखा है तो तुम्हारी बात सही 
नहीं होगी कि उस ने तुम पर जादू कर दिया है, बल्कि यह उस का मोअजिज़ा (चमत्कार) होगा। 
९ ७8५५ (84 5883 $५5॥8 |५४0$0/4:5)५|9$% 5३०४४ 520॥7 2६ 

इसी बात को अल्लाह तआला ने इस आयत में बयान फ्रमाया है कि जब उन्होंने इस मोअजिजे को 
देख लिया तो बजाए इस के कि ईमान ले आते, घमण्ड में आकर उसे मानने से ही इन्कार कर दिया और 
कहने लगे कि यह तो बड़ा ही जबरदस्त जादू है, जो 'मुहम्मद” ने हम पर कर दिया है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन्होंने उस की निशानियों का इन्कार कर दिया और अपनी इच्छा 
की पैरवी करते हुए हक से मुँह फेर लिया, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह का फैसला अपने 
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अन्जाम को पहुँच कर रहता है, दीन गालिब होकर रहेगा और अल्लाह उन की जरूर मदद फ्रमाएगा और 
उस के इन्कारियों को ज़रूर जलील व रुस्वा करेगा। 
दछु9 ढाधं५58५६५०:७,5५ 75:75: 

अल्लाह तआला ने कुफ़्फारे मक्का या आम काफिरों के लिए कुर्जान करीम में पिछली कीमों के किस्से 
बयान कर दिये हैं, जो उन की नसीहत के लिए काफी हैं। अगर वह चाहते तो उन पर गौर व फिक्र कर 
के नबी करीम (सल्ल०) और कुर्जान करीम पर ईमान ले आते और गफ्लत व खेल तमाशा की जिन्दगी 
छोड़कर आखिरत की फिक्र में लग जाते, लेकिन उन्हें इस की तौफीक नहीं हो रही है। अल्लाह तआला 
इस से खूब वाकिफ है कि वह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है 
और जिस के लिए वह बद्बख्ती लिख देता है उस के दिल पर मुहर लगा देता है, उसे कोई हिदायत नहीं 
दे सकता। 
(छू) ८20 ०584 पद ५६६०,५४ ५७ 080 6:2५: 7%# 
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नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि अगर कुफ्फारे मक्का को बेहूदा बातों को छोड़कर 
आखिरत की फिक्र नहीं हो रही है, तो आप उन्हें उन के हाल पर छोड़ दीजिए और उस दिन का इन्तिजार 
कीजिए । जब उन्हें दोबारा जिन्दा कर के मैदाने मह॒शर में हिसाब व किताब के लिए इकट्ठा किया जाएगा 
और वह घड़ी उन के लिए बड़ी ही मुश्किल होगी, उन की आँखें जिल्लत व रुस्वाई की वजह से नीचे झुकी 
होंगी और जब अल्लाह तआला या फ्रिश्ता उन्हें पुकारेगा, तो वह अपनी कृब्रों से टिड्डी दल की तरह निकल 
कर चारों तरफ फैल जाएँगे और तेजी के साथ पुकारने वाले की आवाज की तरफ दौड़ पड़ेंगे और कुफ्फार 
अपने आमाल को याद कर के और उस दिन के हकायक्‌ और मैदाने महशर की हौलनाकियों को देखकर 
कहेंगे कि यह तो बड़ा ही सख्त दिन है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस बात की निस्बत काफिरों की तरफ करने से इस तरफ इशारा है कि 
वह दिन मोमिनों के लिए सख्त नहीं होगा। 

अल्लाह तआला ने सूरः अल मुदस्सिर आयात नं० (9/0) में फ्रमाया है:- 

७-४ ५४ (४ ,४व्य! ६०४ ६ 58 5४४] बस वह दिन बड़ा सख्त दिन होगा, जो काफिरों पर 


न क्क जाया 


आसान न होगा”। 

0-0 6 2] 0 0 6 
आयत नं० (4) में जिन पिछली कोमों की ख़बरों का जिक्र आया है, उन्हीं में से बाज की तफ़्सील 

बयान कर के नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है। सब से पहले अल्लाह तआला ने हज़रत 

नूढ़ (अलै०) का जिक्र फरमाया कि अहले कुरैश से पहले कोमे नूह” ने अल्लाह के रसूल को झुठलाया। 
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उन्होंने हमारे बन्दे 'नूह” को झुठलाया, पागल कहा, गालियाँ दीं और तरह-तरह की तक्लीफों के जरिये उन्हें 
दअवत व तब्लीग से रोका। 

हजरत नूह (अलै०) जब अपनी कोम की हिदायत से बिलकुल मायूस हो गए और काुफ्र पर इस्रार 
और सरकशी हद से पार हो गई, तो उन्होंने उन के लिए बदुदुआ कर दी और अल्लाह से कहा कि ऐ 
मेरे रब! मेरी काम ने अपनी सरकशी के जरिये मुझे हरा दिया और मुझे तब्लीग-ए-रिसालत से सख्ती 
के साथ रोक दिया है, अब तू ही इनसे निमट और इन पर अपना अजाब भेज दे। 


छ 6557-७६ व 6586,:07:; ८४: 

अल्लाह तआला ने दुआ कुबूल फरमा ली और उन की कम को सजा देने के लिए आसमान से 
मूसलाधार बारिश के तमाम दरवाजे खोल दिये और जमीन के हर गोशे से इस तरह पानी उबल पड़ा कि 
सारी जमीन पानी से भर गई और हर तरफ से पानी कामे नूह” को हलाक करने के लिए इकट्ठा हो 





गया। 
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हज़रत नूह (अलै०) उस नाव पर सवार हो गए जो उन्होंने उसी दिन के लिए अल्लाह के हुक्म से 
चौड़े तख्तों और बड़ी-बड़ी कीलों की मदद से बनाया था। वह कश्ती तूफान में अल्लाह के हिफ्ज व अमान 
में चलती रही और यह जो कुछ हुआ नाशुक्रों को उन के कुफ्र का बदला देने के लिए हुआ। 

इसलिए हजरत नूह (अलै०) की बेअसत उन के लिए अल्लाह की एक अजीम नेअमत थी, जिस 
की उन्हें कृद्रदानी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह तआला ने हजरत नूह (अलै०) 
और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया और बाकी पूरी कीम को तूफान के जरिये हलाक कर दिया। 


(६७ 9)/03030& ०४४ ५४७७ /४0५ 24 (५६ ३५ ५८४४० ५५७३ 


अल्लाह तआला ने कोमे नूढ़ की हलाकत के किस्से को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दिया, 
जिस से लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जब “कृमे नूह” ने अल्लाह से 
सरकशी की तो अजाबे इलाही ने कैसे उन्हें गिरफ़्त में लिया, यही हाल दूसरे काफिर व मुश्रिक कोमों का 
भी हो सकता है। 

६ ७//४९००८६ ,»]0 09:57: 

'कोमे नूह” का वाकिआ बयान करने के बाद अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि उस ने कुर्आन करीम 
को हिफ़्ज़ (याद) करना और उस से नसीहत हासिल करना आसान बना दिया है। कुर्जन करीम का यह 
भी एक मोअजिजा (चमत्कार) है कि वह आसानी से याद हो जाता है और इस में बयान की हुई मिसालों 
और किस्सों को सुनकर (जैसे कोमे नूह का किस्सा) आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो कोई 





सूर-ए-कृमर नं० 54 472 पारा-27 


भी अल्लाह के हक्‌ में मुजरिम होगा, उस का अन्जाम हलाक की जाने वाली कामों के जैसे हो सकता है 
और जो अम्बिया व सालिहीन की राह अख्तियार करेगा उसे अल्लाह तआला गालिब करेगा और दुनिया 
व आखिरत में अपनी बहुत सी नेअमतों से नवाजेगा। 

इस तरह इस आयदते करीमा में मुसलमानों को कुरआन करीम पढ़ने, कसरत से उस की तिलावत करने 
और उसे सीखने में जल्दी करने का शौक दिलाया गया है। 


हि नि क्र क््ज्ट कर. कु जा फिर (मी का. तीज का [: क्थ हू हे धन हा ५ यूँ बा जन हो ४5४ मर |: > हल 
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यहाँ कोमे नूह” के बाद 'कोमे हृद” का जिक्र किया गया है, जिसे 'कीमे आद” कहते हैं। उन लोगों 
ने भी अल्लाह के रसूल हजरत हूद (अलै०) को झुठलाया और उन पर ईमान लाने से इन्कार कर दिया 
और कहा कि अगर सच्चे हो तो फिर जिस अज़ाब का हम से वादा करते हो, जल्दी ले आओ तो अजाबे 
इलाही ने उन्हें अपनी गिरफ़्त में ले लिया और उस अजाब को लोगों की तम्बीह (छक्ग॥8) का जरिया 
बना दिया, वह अजाब तेज ठंडी हवा की शक्ल में था और वह दिन उन के लिए बड़ा बुरा साबित हुआ। 

जिस दिन यह अजाब उन पर मुसलल्‍लत किया गया, वह हवा उस वक़्त तक चलती रही जब तक 
उन का एक-एक व्यक्ति हलाक न हो गया, वह उन के एक-एक व्यक्ति को ऊपर हवा में ले 
जाती यहाँ तक कि वह नजरों से ओझल हो जाता और फिर वहाँ से उसे सर के बल गिरा देती, तो वह 
जमीन पर इतनी तेज गिरता कि उस का सर धड़ से अलग हो जाता। 

इस तरह दुनिया वालों ने देख लिया कि अल्लाह के अजाब ने उन्हें किस तरह अपनी गिरफ़्त में 
ले लिया, किस तरह उस बद्तरीन अज़ाब को लोगों की तम्बीह का जरिया बना दिया। 
५2४) 8,/86५0/-॥0 ४90 ६4५६ 

'कोमे हृद” की हलाकत व बर्बादी का किस्सा कुर्आान करीम में बयान किये जाने के बाद दोबारा 
कहा जा रहा है कि अल्लाह तआला ने कुर्जान करीम में बयान किये हुए वाकिआत के जरिये नसीह़त 
हासिल करने को आसान बना दिया है यानी जो कोई इन वाकिआत में गौर व फिक्र करेगा, वह अल्लाह 
की तौफीक्‌ से गुनाहों से तौबः करके अपने रब की तरफ पलटेगा, तो है कोई जो इन वाकिआत से 
नसीहत हासिल करे? 
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अनुवाद- 

(23) समूद ने भी चेतावनी करने वालों को झुठलाया; (24) फिर कहने लगे, “एक अकेला आदमी, जो 
हम ही में से है, क्या हम उसके पीछे चलेंगे? तब तो हम गुमराह और पागलों में होंगे; (25) क्या हममें से 
इसी पर नसीहत उतरी है? (नहीं) बल्कि यह झूठा और घमंडी है;” (26) “तो अब कल को मालूम हो जाएगा 
कि कौन झूठा और घमंडी है? (27) हम' ऊँटनी उनके लिए आज़माइश बनाकर भेजने वाले हैं, तो उनको 
देखते रहो और सब्र करो; और उनको बता दो कि पानी उनके बीच बांट दिया गया है, हर एक को 
अपनी बारी के दिन पानी पर आना है।” (29) मगर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, और उसने आगे बढ़कर 
उसकी कूँचे काट दीं। तो देखो! कैसा रहा 'मेरा' अज़ाब और (कैसा रहा) मेरा” डराना? (3)'हमने' 
उन पर एक हौलनाक आवाज भेजी, तो वह बाड़ लगाने वाले की रीौंदी हुई बाड़ की तरह चूरा होकर रह 
गये । (32) और हमने” कुर्जन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया, तो क्‍या है कोई नसीहत 
हासिल करने वाला? (33) लूत की कौम ने भी चेतावनियों को झुठलाया था; (34) तो 'हमने” उन पर पत्थर 
बरसाने वाली हवा भेज दी, सिवाय लूत के घर वालों के; “हमने” उनको प्रात: काल के समय बचा लिया; (35) 
अपनी खास नेअमत (कृपा) से, इस तरह हम” बदला देते हैं, जो शुक्र करते हैं। (36) और उन्होंने हमारी' 
पकड़ से ख़बरदार कर दिया था, मगर वे चेतावनियों के बारे में संदेह में पड़े रहे। (37) और उनसे उनके 
मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने” उनकी आँखें अन्धी कर दीं, “लो चखो, मेरे अजाब और मेरी चेतावनियों 
का मज़ा!” (38) और सुबह-सवेरे ही एक अटल अजाब उन पर आ पहुँचा। (39) “तो चखो, मेरे अज़ाब 
और मेरी चेतावनियों का मज़ा!” और 6 मने' कुर्जन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया, 
तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? (4) और (अगले) फिरऔन के पास भी चेतावनी सुनाने वाले 


सूर-ए-कृमर नं० 54 474 पारा-27 


आए थे; (42) लेकिन उन लोगों ने “हमारी” सारी निशानियों को झुठलाया, तो हमने” उनको पकड़ा जिस तरह 
एक जबर्दस्त; शक्ति- शाली पकड़ता है? (43) क्या तुम्हारे काफिर उन लोगों से अच्छे हैं या किताबों में तुम्हारे 
लिए कोई छुट्रकारा लिखा हुआ है? क्या यह लोग कहते हैं, हमारा गिरोह बड़ा मजबूत है?” जल्द 
ही यह जत्था हारेगा और ये लोग पीठ फेर कर भागेंगे। बल्कि इनसे असल वादा (तो कियामत का) 
है और (कियामत की) घड़ी बड़ी सख्त और कड़वी होगी। (47) बेशक मुजरिम लोग गुमराही और अक्ल 
की खराबी में (पड़े हुए) हैं, (48) उस दिन यह अपने मुँह के बल आग में घसीटे जाएँगे, “अब चखो मजा 
आग (की लपट) का!” (49) 'हमने' हर चीज को अन्दाजे (योजना) के साथ पैदा की है। (50) और 6मारा' 
हुक्म तो बस एक बार में पलक झपकने की तरह लागू हो जाएगा। (5])) और “हम तुम्हारे जैसे लोगों को 
तबाह कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत हासिल करने वाला? (52) और जो कुछ उन्होंने किया है, वह 
पन्‍नों में दर्ज हैं, (53) और हर छोटी और बड़ी बात लिख ली गयी है। (54) परहेजगार बागों और नहरों 
में होंगे। (55) सच्ची जगह में, एक बड़ी कुदरत वाले मालिक के पास। 
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'कीमे समूद” ने भी रसूलों को झुठलाया, इसलिए कि 'हजरत सालेह” (अलै०) को झुठलाना ऐसा था 
जैसे सभी अम्बिया को झुठलाना या उन निशानियों को झुठलाना जिन्हें पेश कर के हजरत सालेह (अलै०) 
ने उन्हें दअवते तौहीद दी थी। 

उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कि हम अपनी ही कोम के एक शख्स को रसूल मान लें और 
पूरी काम को छोड़कर उस की पैरवी करने लगें, अल्लाह के रसूल को तो इन्सानों से श्रेष्ठ अर्थात फरिश्ता 
होना चाहिए। इसलिए अगर हम सालेह” की बात मान कर उस की पैरवी करने लगेंगे तो हक से दूर और 
दीवानों की टोली में आ जाएँगे। 





७४५०४ % (॥ ६:४००५८६-०७॥ (+/॥ 

यह लोग कहते हैं कि 'सालेह” में कौन सी बड़ाई और खूबी पाई जाती है कि अल्लाह ने हमारे 
बड़े-बड़े सरदारों और मालदारों को छोड़कर उसे अपना नबी बना लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि 
वह बड़ा झूठा और घमण्डी है और उस के घमण्ड व गुरूर ने इस पर उभारा है कि वह अपने आप को 
बड़ा जाहिर कर दे और हमें अपनी पैरवी का हुक्म दे। 

छ0॥0 ज«5॥ ५४६ 2६४६८ 

अल्लाह तआला ने उन की बात को रद्द करते हुए फ्रमाया कि कल जब यहाँ दुनिया में उन पर 
अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और फिर कियामत के दिन जहन्नम में डाल दिये जाएँगे तो उन्हें ख़ूब 
मालूम हो जाएगा कि झूठा, हक से एराज़ करने वाला और घमण्ड में शामिल होने वाला कीन था। 
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अल्लाह तआला ने हज़रत सालेह (अलै०) से कहा कि वह लोग आप से आप के नबी होने की 
निशानी का मुताल्बा करते हैं तो हम सख्त चट्टान के बीच से एक ऊंटनी निकाल कर उन्हें दिखाते हैं, जो 
आप के सच्चाई की निशानी और उन की आज़्माइश का जरिया होगी, अर्थात अगर उन्होंने इस मोअजिजे 
(चमत्कार) का इन्कार कर दिया तो उन के लिए बड़ी खतरनाक बात होगी, बस आप ऊंटनी जाहिर होने 
का इन्तिजार कीजिए और देखिए कि वह क्या करते हैं और अगर आप को उन से दअवत की राह में 
तकलीफ पहुँचती है तो सब्र कीजिए क्योंकि यह राह ही ऐसी है जिस का मुसाफिर बिना सब्र के आगे बढ़ 
नहीं सका। 
6) ७/8४ ५५ 86549/%५ 80 8:88: 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया, आप उन्हें यह बता दीजिए कि जिस कुएँ का पानी वह लोग पीते हैं 
अब वह उन के और ऊंटनी के दर्मियान बराबर-बराबर बॉट दिया गया है। एक दिन ऊंटनी पियेगी और 
दूसरे दिन वह लोग पियेंगे। हर बारी वाला सिफ अपनी बारी के दिन आएगा और अपने हिस्से का पानी 
पियेगा। 
६55 (४8 92505:6 ४26७८४॥8४ 58 <8७:६ »८4 ४:०5 ॥28 
2&05020% ,१9॥ ४08 6:5 (8६ ७४५) 0६5६४ ५६६ 
उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुँह फेर लिया और 'किदार बिन सालिफ' नामी शख्स को ऊंटनी के कृत्ल 
कर देने पर उभारा, जो कोमे समूद का बड़ा ही बुरा इन्सान था। चुनाँचे उस ने पहले तीर से उस की 
पिन्डुली को जख्मी कर दिया, फिर उस पर तलवार से हमला कर के उस के दोनों पांव को मजीद जख्मी 
कर दिया, फिर उसे जब्ह कर दिया और इस तरह पूरी कम अल्लाह के अज़ाब की हकदार बन गई। जिस 
का जिक्र आयत नं० (3) में आया है कि अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने उन 
के दर्मियान ऐसी सख्त चीख पैदा की कि उन के दिल बाहर आ गए और मर कर अपने घरों में ऐसे ढेर 
हो गए जैसे बकरिया पालने वाला बाड़े में अपनी बकरियों के लिए सूखी घास का ढ़ेर लगाया करता है। 
आयत नं० (32) में तीसरी बार कहा जा रहा है कि अल्लाह तआला ने कुर्जान करीम में बयान किये 
हुए इन वाकिआत के जरिये नसीहत हासिल करना आसान बना दिया है, तो कोई है जो इन वाकिआत 
से नसीहत हासिल करे? 
६६ ७४३४० ४० ८4४६ - ५३४ 07 (८६८४० ६ ७४४५ ५४ ४४ ४६5 
छ४< ७5४४ ४॥४०-७५:७ 
'कोमे लूत” ने भी रसूलों को झुठलाया इसलिए कि हजरत लूत (अलै०) को झुठलाना ऐसा ही है जैसे 
सारे रसूलों को झुठलाना या उन निशानियों को झुठलाना, जिन्हें पेश कर के हजरत लूत (अलै०) ने उन्हें 
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दअवते तौहीद दी थी। 

पिछली कई सूरतों में 'कीमे लृत” का जिक्र आ चुका है कि यह लोग सुदूम” और “उमूरिया' बस्तियों 
के रहने वालों में से थे, जिसमें मर्दों के साथ लवातत (प्रणा058०० का गुनाह फैल गया था। अल्लाह ने 
उन्हें इस घृणित काम से तौबः करने और सही रास्ते पर चलने के लिए “हजरत लूत” (अलै०) को नबी 
बनाकर उन के पास भेजा, जो हजरत इब्राहीम (अलै०) के भाई 'हारान' के बेटे थे, लेकिन वह अपने गुनाहों 
पर जमे रहे, तो अल्लाह तआला ने उन बस्तियों को उलट दिया और फिर फरिश्ता या तेज़ हवा के जरिये 
उन पर पत्थरों की ऐसी बारिश कर दी कि वह सब के सब हलाक हो गए। 

केवल हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उन की दोनों बेटियां और चन्द वह लोग बच गए जो मुसलमान 
हो गए थे, यह लोग अल्लाह के हुक्म से रात के आखिरी पहर में उन बस्तियों से निकल गए। उन मोमिनों 
पर अल्लाह ने अपना फज़्ल व करम किया कि अजाब नाजिल होने से पहले उन्हें वहाँ से निकल जाने 
को कहा। अल्लाह तआला हर जमाने में अपने नेक और शुक्रगुजार बन्दों को उन के नेक आमाल का इसी 
तरह बदला दिया करता है। 
ध्क्ु ३८७७४ ४87६-८७ ५:5७ ३89 6858५ ४ ७४६४ :४४४ ५6 
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अल्लाह तआला ने उन्हें अचानक अजाब में मुब्तिला नहीं किया, बल्कि हज़रत लूत” (अलै०) ने उन्हें 
अल्लाह के अजाब से बहुत डराया और पूरी कोशिश की कि वह राहे रास्त पर आ जाएँ, लेकिन उन्होंने 
हमेशा हजरत लूत (अलै०) की बातों का मजाक उड़ाया और समझते रहे कि हजरत लूत (अलै०) की बातों 
में कोई सच्चाई नहीं है और जिस अजाब की वह धमकी दे रहा है उस की कोई हकीकृत नहीं है और 
उन का सब से बड़ा जुर्म यह था कि उन्होंने हजरत लूत (अलै०) से माँग की थी कि वह उन्हें अपने कम 
उम्र खूबसूरत मेहमानों के साथ बदफेअली की इजाजत दे दें। वह मेहमान दरअसल फरिश्ते थे, जो इन्सानों 
की शक्ल में मुजरिमों की आजमाईश के तौर पर भेजे गये थे। 

हजरत लूत (अलै०) की बुढ़िया बीवी जो मुजरिमीन के साथ मिली हुई थी, दौड़ी हुई गई और 
मुजरिमीन को खूबसूरत मेहमानों के आने की खबर दे दी, थोड़ी ही देर में तमाम मुजरिमीन हज़रत लूत 
(अलै०) के पास जमा हो गये और कहा कि वह अपने मेहमानों को उन के हवाले कर दें। 

हजरत लूत (अलै०) ने अल्लाह का वास्ता देकर उन से खुशामद की, कि वह उन के मेहमानों के 
साथ बदफ़ेअली का अमल कर के उन्हें जलील व रुस्वा न करें, लेकिन उन्होंने उन की एक न सुनी और 
जबरदस्ती उन के घर में दाखिल होना चाहा तो अल्लाह तआला ने उन्हें अन्धा कर दिया और वह मेहमानों 
को न देख सके और अल्लाह ने उन से कहा कि अब तुम लोग मेरे अज़ाब का मज़ा चखो। 

फिर सुबह के वक्त एक कभी न टलने वाले अज़ाब ने उन्हें अपनी गिरफ़्त में ले लिया, जिस की 
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वजह से दुनिया में जिल्लत व रुस्वाई की मौत मरे और बरजख में भी वह अज़ाब उन पर मुसल्लत रहेगा, 
यहाँ तक कि उन्हें जहन्नम में पहुँचा देगा और अल्लाह तआला उन से उस वक]षत कहेगा कि तुम लोग मेरे 
अज़ाब का मज़ा चखते रहो। 

अल्लाह तआला ने चौथी बार कहा कि अल्लाह तआला ने कुर्आान करीम में बयान किये हुए इन 
वाकिआत के जरिये नसीहत हासिल करने को आसान बना दिया है तो कोई है जो इन वाकिआत से नसीहत 
हासिल करे? 

और इस नसीहत से बन्दों को पिछले इन्कारियों की हलाकत की याद दिलाकर नसीहत हासिल करवाना 
है, ताकि आखिरत की फिक्र से गाफिल न हो जाएँ। 


धछछ 55:50 0586५ %655 55305: 4 

अल्लाह तआला ने फिरऔन और फिरऔनियों के पास हजरत मूसा और हारून को नबी बनाकर 
भेजा, ताकि वह उन्हें आसमान व जमीन के पैदा करने वाले अल्लाह की तरफ बुलाएँ और अल्लाह ने उन्हें 
अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए नौ निशानिया दीं, जिन का जिक्र पिछली सूरतों की तफ्सीर में कई 
बार आ चुका है। 

हजरत मूसा और हारून ने एक-एक कर के वह तमाम निशानिया पेश कर दीं, लेकिन फिरऔन 
अपने घमण्ड व गुरूर के नशे में उन सब का इन्कार करता चला गया और अल्लाह की वहदानियत और 
उस की बन्दगी का इक्रार करने की उसे तौफीक नहीं हुई। 

आखिरकार अल्लाह तआला ने उस की ऐसी सख्त गिरफ़्त की जिस से दुनिया की कोई ताकृत उसे 
बचा न सकी, इसलिए कि अल्लाह तआला पर कोन गालिब आ सकता है। 
६9) 820 ७ 8४% #0 हे ०7४३००)४ ४१६॥| 

अल्लाह तआला ने कुफ्फारे कुरैश से कहा है कि जिन कामों का अभी जिक्र हुआ और जिन पर हमारा 
गजब नाजिल हुआ, क्या तुम अहले कुफ्र उन से बेहतर हो कि अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से मामून 
व महफूज (६४०) समझते हो या अल्लाह ने अपनी किसी आसमानी किताब में तुम्हारी बराअत (निजात) 
नाजिल कर दी है कि तुम चाहे जो करते रहो तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी? 

वाकिआ यह है कि दोनों ही बातें सही नहीं हैं बल्कि तुम्हें ढील दी गई है, ताकि तुम अल्लाह की तरफ 
पलटो या फिर अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाज़िल हो जाए। 
4 5 कक 20:06 02022 4:॥ ४ 8200 023 धका। 24028 57 हक ४3%! 

७3 #3 

अगर कुफ्फारे कुरैश इस में मुब्तिला हैं कि उन की जमाअत इतनी ज्यादा और ताकृतवर है कि कोई 

उन पर गालिब नहीं आ सकता, तो सुन लें कि उन की हार होकर रहेगी चाहे वह कुफ्फारे कुरैश हों या 
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आम कुफ़्फारे अरब, वह मैदाने जंग से पीठ फेर कर ऐसा भागेंगे कि मुड़कर भी नहीं देखेंगे । 

और मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि उन का असल तो आखिरत का दिन है, जो बड़ी 
ही कठिन घड़ी होगी और जिस के अज़ाब से बचने की कोई सूरत नहीं होगी और जो दुनिया के अजाब 
से बहुत ही ज्यादा सख्त होगा। 

चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि वह 'ैदाने बद्र” में बद्तरीन शिकस्त से दो चार हुए और काफ्र व शिर्क के 
बड़े-बड़े सरदारान खत्म कर दिये गये। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह आयत नबी करीम (सल्ल०) के सच्चाई की दलील है इसलिए कि यह 
मक्का में नाजिल हुई थी, जिस में इस तरह की गैबी ख़बर दी गई थीं कि कुफ्फारे कुरैश को शिकस्त होगी 
और वह मैदाने जंग छोड़ कर भागेंगे और इस की तस्दीक 2 हि० में गज्व-ए-बद्र के जरिये हुई। 

“इमाम बुखारी' ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने 
मैदाने बद्र में गिड़गिड़ा कर अपने रब से मुसलमानों की कामियाबी के लिए दुआ की, फिर अपने खेमे से 
यही दोनों आयतें पढ़ते हुए निकले। 
4 980 0 ॥ 5855 53 6१49740:%00॥ 5 /2%०82606-5 5 3 2०८५ ४) 

अल्लाह के जो सरकश बन्दे दुनिया में जरायम व गुनाहों का अमल करते हैं, वह दुनिया में हक की 
राह से भटके हुए हैं और आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम होगा, जिस की आग उन के जिस्मों में 
भड़क उठेगी और उस आग में उन्हें उन के चेहरों के बल घसीटा जाएगा, उन्हें नहीं मालूम होगा कि वह 
कहां ले जाये जा रहे हैं और उन की तकलीफ बढ़ाने के लिए उन से कहा जाएगा कि अब जहन्नम की 
सख्तियों और उसके अजाब को झेलते रहो। 

अल्लाह तआला को अपनी मख्लूकात को पैदा करने से पहले उन का पूरा इल्म था और उन की 
तकदीर लिख दी थी। कोई चीज भी अल्लाह तआला की पिछली तकदीर पर इल्म के बगैर वजूद में नहीं आती। 
हर चीज का इल्म उस के वाकेअ होने से पहले ही 'लौहे महफूज” में लिखी हुई है। इसी तकदीर इलाही 
में यह भी है कि वह मुजरिमीन को सजा देने के लिए जहन्नम पैदा करेगा और सालिह्लीन को उन के नेक 
आमाल का बदला देने के लिए जन्नत पैदा करेगा, चुनाँचे उस ने जन्नत व जहन्नम पैदा किया और कुर्भने 
करीम में उन का जिक्र फ्रमाया। 

इसी हकीकत को अल्लाह तआला ने सूरतुल फुरकान आयत नं० (2) में यूँ बयान फ्रमाया हैः- 








(20 5 ६ 0५4 (४ &&६ 
“उस ने हर चीज को पैदा कर के उस की एक तकदीर मुकर्रर कर दी है”। 
इमाम मुस्लिम, अहमद, तिर्मिजी और इब्ने माजा” आदि ने हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत 
की है कि मुश्रिकीने कुरेश नबी करीम (सल्ल०) के पास आकर तकदीर के बारे में बहस (१७७४०) करने 
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लगे, तो इस सूरत की आयात नं० (47/48/49) नाजिल हुईं। 





8480 656$/५,४ ९ ६४ ५ 

जिस तरह अल्लाह की तकदीर उस के बन्दों में लागू होती रहती है, कोई चीज उसे रोक नहीं सकती, 
उसी तरह उस की मर्जी भी उस की मख्लूकात के सिलसिले में लागू होती है, कोई चीज़ उसे रोक नहीं 
सकती। 

अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा में यही बात बयान फ्रमाई है कि किसी चीज के वजूद में आने 
के लिए उस का एक हुक्म काफी है, फिर वह चीज़ पलक झपकते वजूद में आ जाती है। 
१४६८४ ३३६ )७७१४७४)॥ ३ 85 56 67७,/8 0200 7७४ हा ६६ 

अल्लाह तआला ने कुफ्फारे कुरैश से कहा कि हम ने इस से पहले तुम्हारे ही जैसे काफिरों को उन 
के जुमों की वजह से हलाक कर दिया था, तो क्या तुम में कोई है जो उन के इबरतनाक अन्जाम से नसीहत 
हासिल करे और वक]षत गुजर जाने से पहले अपनी हालत बदल ले, गुनाहों से तौबः कर ले और अपने 
असली मालिक के सामने सज्दः के लिए सर झुका दे? 

आयत नं० (52) में अल्लाह तआला ने उन की मजीद तम्बीह के लिए फ्रमाया कि लोगों के तमाम 
छोटे बड़े आमाल फरिश्तों के जरिये नाम-ए-आमाल में लिखे जा रहे हैं। 

आयत नं० (53) में भी यही बात बतौर ताकीद कही गई है कि इन्सान का छोटे से छोटा अमल भी 
न ख़त्म होता है और न फरिश्ते उसे भूलते हैं। 

सूरः कहफ आयत नं० (49) में अल्लाह तआला ने फरमाया:- 

८६०० ॥॥ 2.५० ५687 &20)£5 :50॥64 5 ६52 5४:४5 

“उस दिन मुजरिमीन कहेंगे, हाय हमारी खराबी, यह कैसी किताब है जिस ने कोई छोटा बड़ा (गुनाह) 
बगैर घेरे के बाकी ही नहीं छोड़ा है”। 

“इमाम अहमद” ने हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
फ्रमाया करते थे, ऐ आइशा! उन गुनाहों से बचो जिन्हें मामूली और हकीर जाना जाता है, अल्लाह की 
ओर से उन्हें रिर्काड करने वाले मौजूद हैं। 

अब यहाँ ईमान वालों को खुशखबरी दी जा रहा है कि वह अल्लाह की बनाई जन्नतों में होंगे, जिन 
के आस-पास नहरें जारी होंगी और वह अपने मालिक और कादिरे मुतृलक रब के पास, उस की बनाई 
जन्नत में होंगे जहा कोई बेहूदा और गुनाहों की बात नहीं करेगा यानी उन्हें अपने रब का कुर्ब (नज्दीकी) 
और जन्नत का पाकीज़ा माहौल मिलेगा। 








(सूरः नं० 55, 
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कै 





नाम- 

इस सूरः का पहला शब्द (७३% है। यही इस का नाम रख दिया गया और इस का सबब साहिबे 
मुहासिनुल्‌ तन्‍जील ने बताया है कि इस सूरः में अल्लाह तआला की अजीम नेअमतों का जिक्र है, जिन 
का स्रोत अल्लाह तआला की सिफत “रहमत' है। 
नाजिल होने का ज़माना- 

'कुर्तुबी' लिखते हैं कि यह सूर: मक्की है। हसन, उरवह बिन जुबेर, इक्रिमा, अता और जाबिर का 
यही कोल है। नुहृहास” ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से और इब्ने मरदूविया ने हजरत 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर और हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है कि यह सूरः मक्का में 
नाजिल हुई थी। 

“इमाम अहमद” और “इब्ने मरदूविया” ने 'अस्मा बिन्त अबी बक्र रजियल्लाहु अन्हा” से रिवायत की 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हज़े अस्वद की तरफ रुख़ कर के आयत (४॥४(८५5-:; 2५ पढ़ी और 
मुश्रकीन आप की किरात को सुन रहे थे। 

“इब्ने इस्हाक' ने उरवह बिन जुबैर” से रिवायत की है कि यही वह सूरः है, जिसे (हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु' ने अहले कुरैश को कुर्आान सुनाने के लिए मकामे इब्राहीम के सामने खड़े 
होकर पढ़ी थी और उन्होंने उन्हें मार-मार कर लहूलहान कर दिया था। 

और कुर्आन करीम की यह अकेली सूरः है जिस में अल्लाह तआला ने जिन्‍न व इन्स दोनों को 
मुख़ातब (सम्बोधित) कर के अपनी कुद्रतों और एहसानात का जिक्र किया है और उन पर शुक्र करने का 
शौक्‌ दिलाया है। 


8292 
जल 


रे 
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अनुवाद- 
(]) रहमान (जो बहुत मेहरबान) (2) उसी ने कुर्आन सिखाया, (3) उसी ने इन्सान को पैदा किया, 
(4) उसी ने उसको” बोलना सिखाया, (5) सूरज और चाँद एक हिसाब के पाबन्द हैं; (6) और सितारे और 
वृक्ष सज्दः करते हैं। (7) और “उसी ने” आसमान को ऊँचा किया और मीज़ान (सन्तुलन या तराजू) रख 
दिया, (8) ताकि तुम तौलने में कमी ज्यादती न करो; (9) और इन्साफ के साथ वजन को ठीक रखो और 
तौल में कमी न करो। ([0) और “उसी” ने ज़मीन को ख़ल्कृत (सृष्टि) के लिए बिछाई, ([) कि उसमें स्वादिष्ट 
फल हैं और खजूर के पेड़ हैं जिन पर गिलाफ होता है; ((2) और अनाज है जिसमें भूसा होता है और 
खुशबूदार फूल होता है। (3) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को 
झुठलाओगे? ((4) उसने” इन्सान को ऐसी मिट्टी से जो ठीकरे की तरह बजती थी पैदा किया; ((5) और 
जिन्‍्नों को उसने' आग के शोले से पैदा किया। ([6) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? (7) 'वही' दोनों पूरबों और दोनों पश्चिमों का 'रब' (है)। तो (ऐ जिन्‍्नों 
व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कीन सी नेअमतों को झुठलाओगे? उसने” दो समुद्रों को मिलाया, 
कि आपस में मिले हुए हैं; (20) उनके बीच एक पर्दा है कि दोनों आगे बढ़ नहीं सकते। (2]) तो (ऐ जिन्‍्हों 
व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (22) इन दोनों (समुद्रों) से मोती 
और मूँगे निकलते हैं। (23) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेअमतों को 
झुठलाओगे? (24) और “उसी के? बस में हैं समुद्र में पहाड़ों की तरह ऊँचे खड़े हुए जहाज। (25) तो 
(ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने 'रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (26) जमीन पर जो भी 
है, फना (नाशवान) होना है, (27) और तुम्हारे “रब” की हस्ती बाकी रहने वाली है, (जो कि) अजमत और 
इकराम (प्रतापवान, गरिमा) वाली है। तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी 
नेअमतों को झुठलाओगे? (29) आसमानों और जमीन में जो भी हैं सब “उसी” से माँगते हैं, हर दिन वह 
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एक नई शान में है (अर्थात हर समय किसी न किसी काम में रहता है)। तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) 
तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (5) ऐ दो भारी गिरोह! हम बहुत जल्द तुम्हारे 
लिए खाली हुए जाते हैं (अर्थात जल्द ध्यान देने वाले हैं)। (32) तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब' 
की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (33) ऐ जिन्‍न व इन्सान के गिरोह! अगर तुम आसमानों और 
जमीन की सरहदों (सीमाओं) से निकल सकते हो, तो निकल जाओ; (मगर) तुम हरगिज़ नहीं निकल सकते 
बिना शक्ति के। (34) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? 


| ० कि: 8“ कह: 2 | 2|| 





(्ि 000 /0॥| 
अल्लाह तआला ने इस सूरः की शुरुआत अपने नाम («६ से की है, जो इस की रहमतों, 
एहसानात और बेहिसाब नेअमतों पर दलालत करता है और फिर उसने अपनी दीनी, दुनियावी और उख्रवी 
नेअमतों का जिक्र फरमाया है। 
इन नेअमतों में अजीम तरीन नेअमत कुर्आान करीम है, जिस में अल्लाह तआला ने अपने बन्दों 
पर रहम करते हुए स्पष्ट रूप से उन तमाम बातों को बयान फ्रमा दिया है जिन से वह खुश होता है 
या जिन से वह नाराज होता है, ताकि इन्सान अपने रब की खुशी के काम करे और उन कामों से दूर 
रहे जिन से वह नाराज होता है। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ अल्लाह तआला के दूसरे नामों के बजाए (७३% के जिक्र करने से 
मुश्रिकीने मक्का का रद्द है, जो अल्लाह तआला के उस नाम का इन्कार करते थे और उन के इस बुरे 
खयाल की भी तदीद है कि मुहम्मद (सलल०) को इस कुअने करीम की तअलीम कोई इन्सान देता है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह तो रहमान का कलाम है जो उस ने अपने बन्दे और रसूल 
मुहम्मद (सलल०) को सिखाया है। 
9 ०४८8 ४886 ८-० ४४0॥ /:586७ 0 2::60:/9७5 6209; 
७७॥६,॥)०४४ ९9.30 29॥88 ००८३ 3 ४४ 276) ६७3; (४ ४620 
9 (७५:०5 <32/8 6 »(5-0॥ :॥8 25४॥ 5६8४ ४.३९) ॥४४) ६:5६ ०:४॥ 
20४0):5 ७5००४ 259 





इन्सान को बयान करना सिखाया 

यहाँ से सूरः रहमान शुरु हो रही है। इस में अल्लाह तआला ने अपनी दुनिया और अखिरत की 
नेअमतों को बयान फरमाया हैं। इस में इक्तीस (3) बार (४३8 ५-:४ ४8 आया है। इस आयत के 
बार-बार आने से एक बहुत बड़ा शाब्दिक हुस्न पैदा हो गया है। 
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फज़ाइले कुर्आन- 
इन आयात में चन्द नेअमतों का जिक्र फरमाया, जो ईमानी, रुह्मानी और जिस्मानी गिजाओं से 
सम्बन्धित है। । 
पहले तो यह फरमाया कि रहमान ने कुर्आनसिखाया। कुर्आन करीम अल्लाह तआला की बहुत बड़ी 
नेअमत है, जो मोमिनीन को अता फरमाई। फिर उस के शब्द भी सिखाए और मतलब भी बताए उस के 
साहित्य को भी समझाया, उस का समझना और हिफ्ज करना भी आसान फरमाया। 
यह जमीन पर रहने वाले बेबस बन्दे जिन के अन्दर खून ही खून और गन्दगी भरी हुई है, उन्हें 
| यह श्फ अता फरमाया कि अल्लाह का कलाम उन के दिलों में महफूज़ (७७/७) हो जाता है और जबानों 
पर जारी रहता है। उस के शब्द, कलिमात और अर्थ के बयान के सिलसिले में सैंकड़ों किताबें लिखी जा 
चुकी हैं और अल्हम्दु लिल्‍्लाह यह सिलूसिला बराबर जारी है। कुरआन अल्लाह तआला ने नाज़िल फरमाया 
और अपने बन्दों को सिखाया, फिर उस के सिखाने का तरीका भी अता फरमाया। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिसे अल्लाह तआला ने हिफ्ज कुर्आन की नेअमत दी, 
फिर उस ने किसी दूसरी नेअमत की वजह से किसी के बारे में यह समझना, कि उस को जो नेअमत 
| दी गई है वह उस नेअमत से अफ्जल (७०५) है जो मुझे दी गई है तो उस ने सब से बड़ी नेअमत की 
| नाकृद्री की। (अल सिराज अलू मुनीर शरह अलु जामेअ अल सगीर पेज नं० 270 भाग 4) 
हजरत उस्मान (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- 
5६0७, 9,0६० ८ ४.० 
३४ “कि तुम में से सब से बेहतर वह है जो कुर्जन सीखे और सिखाए”। 
(रवाहुलू बुखारी पेज नं० 752 भाग 2) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- 





<० ०००७-०३ > ४५०० ० 3 
यानी मेरी उम्मत में सब से ज़्यादा शरीफ लोग वह हैं जो कुर्जान के उठाने वाले हैं और रातों को 
| जागने वाले हैं। (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 0) 

कुरजन मजीद अल्लाह तआला की किताब भी है और अल्लाह तआला का कलाम भी | यह मुप्तलमानों 
की कितनी बड़ी सआदत है कि उन के दिलों में अल्लाह तआला का कलाम है जो उन की जबानों पर जारी 
है, छोटे-छोटे बच्चे बेतकल्लुफ रवानी के साथ पढ़ते हैं। 
जिस दिल में कुर्आन नहीं है वह बड़ा महरूम है। रसूलुल्लाह' (सलल०) ने इर्शाद फरमाया:- 
"ममता आकर 2५७ 9 ० 5.0 5 
बिलाशुब्हा जिस दिल में कुर्आन का कुछ हिस्सा भी नहीं वह वीरान घर की तरह है। 
+ (तिर्मिजी, व दारमी वकाल अलू तिर्मिज़ी हदीस सही कमा फी मिश्कातुल्‌ू मसाबीड़ पेज नं० 86 भाग ॥) 
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बयान करने की नेअमत 

७203॥ 55:65 && अल्लाह तआला ने इन्सान को पैदा फ्रमाया, उसे बड़ी-बड़ी नेअमतें अता 
फ्रमाईं। उन्हीं नेअमतों में से यह भी है कि उसे इल्म दिया, बोलने की ताकृत दी, बात करने का तरीका 
बताया। कुर्आन करीम के शब्द और अर्थ के साथ अहकाम व मसायल बयान करने और दूसरों को उस 
के मतलब बताने और कुर्जान मजीद के अलावा भी एक दूसरे से बोलने और बात करने और लिखने और 
समझाने की कुद्रत दी। फिर एक ही भाषा नहीं इसे बहुत सी भाषाएँ सिखाईं और लहजे बताये, एक भाषा 
का दूसरी भाषा में अनुवाद करने की योग्यताएँ दीं। ४ २६८ ५ ४०८. 
चाँद और सूरज एक हिसाब से चलते हैं- 

3५3८-७४ ६४ (चाँद और सूरज के लिए जो रफ़्तार तय कर दिये हैं वह उन्हीं के मुताबिक 
चलते हैं) अपनी रफ़्तार में आज़ाद नहीं हैं। जैसे चाहें चलें जिधर को चाहें चलें और जब चाहें चलें और 
जब चाहें रुक जाएँ यह उन के अख्तियार से बाहर है। सूरः यासीन में फरमायाः- 

(8४% 882) ०४४४६ ४४ ७० 4285 :206 0४040 28 दो ए:-0528 7४ 

(और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है यह अन्दाज़ा तय किया हुआ है उस का जो 
जबरदस्त इल्म वाला है और चाँद के लिए मन्जिलें मुकूरर कीं यहां तक कि एक वक्‍षत ऐसा हो जाता है 
जैसे खजूर की पुरानी टहनी, न सूरज की मजाल है कि चाँद को जा पकड़े और न रात दिन से पहले 
आ सकती है और दोनों एक-एक दायरे (परिधि) में तैर रहे हैं। 


नज्म और दरख्त सज्दः करते हैं 


०५: ५८5॥ ४४८॥$ और बिना तने वाला और तना वाला दरख्त (जो खड़ा रहता है) यह सब अल्लाह 
तआला के हुक्म के फ्रमॉबरदार हैं। जिस तरह सज्दः करने वाला अपने खालिक के लिए खुशी से सज्दः 
करता है, उसी तरह यह दोनों अल्लाह तआला के फरमॉबरदार हैं। पानी कद्दू, तरबूज, खरबूजा की बेल 
को अल नज्म फ्रमाया और दूसरे छोटे-बड़े दरख्त जो अपनी सियाक्‌ अर्थात पिन्डुली पर खड़े होते हैं 
(जिन में मोटे दरख्त भी होते हैं और पतले भी) इन सब को शजर से संज्ञा दी। 'साहिबे रुहुल मआनी' 
फ्रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास” और हजरत इब्ने जुबेर' (रजि०) से इसी तरह मरवी है। 


आसमान की बुलन्दी 

६ ४20६ (और अल्लाह तआला ने आसमान को बुलन्द किया॥ 

यहाँ चाँद और सूरज के बाद आसमान की बुलन्दी का जिक्र फ्रमाया और बताया कि आसमान की 
जो बुलन्दी है यह उसे उस के पैदा करने वाले ने अता फरमाई है। जब आसमान की बुलन्दी उस के पैदा 
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करने वाले की. दी हुई है तो दूसरी मख्लूक के बारे में समझ लेना चाहिए कि जिस किसी को जो बुलन्दी 
मिली है या मिल सकती है, वह अल्लाह तआला की की तरफ से है। 
इन्साफ के साथ वजन करने का हुक्म 

529, ६७४; और अल्लाह तआला ने तराज को रख दिया .॥, $।:६४% ताकि तौलने में सरकशी 
यानी नाफरमानी न करो (अदुल पर कायम रहो ऐसा न करो कि दूसरों से अपने हक में ज्यादा तौलवाओ 
और दूसरों क्ले लिए तौलो तो डंडी मार दो और घटा कर तौलो) जैसा कि सूरः “अल ततफीफ” के शुरु में 
तौलने वालों की ज़्यादती को बयान फ्रमाया है। सूर: अलू अनुआम और सूर: बनी इस्राईल में भी हुक्म 
है-कि नाप और तौल को इन्साफ के साथ कायम करो। 

५०50 ४८८८ 5:95 (और जमीन को रख दिया लोगों के नफा के लिए |) 

और जमीन को अल्लाह तआला ने बिछौना बना दिया उसे नर्म बना दिया, ताकि उसे खोद सकें, होज 
व तालाब बना सैंकें, उस पर इमारतें खड़ी कर सकें, मुर्दे दफन कर सकें, दरख्त लगा सकें, खेती कर सकें। 
घोड़े दौड़ाएँ, बेचारी जमीन बेजुबान है कुछ भी इन्कार नहीं करती, इसीलिए सूरः मुल्क में उसे ४५३ बताया 
है। इस के अलावा भी जमीन में से बनी आदम के बहुत से फायदे और नफे हैं इस को शब्द 5४७४ में 
जाहिर फरमाया, इस के बाद बाज फायदों का खुसूसी जिक्र फरमाया। 

4६6६ ६: इस में मेवे हैं और खज़्रें भी। 

:5 ८४, का बहुवचन है फलों पर जो खोल होता है उसे ££ कहा जाता है इस से एक तो फल 
की हिफाजत होती है दूसरे खुद यह खोल भी काम आते हैं 

४2४» <४$ और जमीन में दाने हैं (गेहूँ, जी आदि) जो इन्सानों की गिज़ाएँ बनते हैं और उन 
दानों पर भी खोल चढ़ते हैं जिन को अलग किया जाता है, उन दानों को इन्सान खते हैं और उन के ऊपर 
खाल यानी भूसा होता है, उसे हेवान खाते हैं 

८७:४॥$ इस का एक अनुवाद तो खुशबूदार नबात किया गया है और बाज़ हज़रात ने इस का अनुवाद 
फूल किया है और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा' ने फुरमाया कि इस से रिज़्क्‌ मुराद है। 

द् .)) 58 ! ० ०४०८५ का 

यह सब.लिखने के बाद 'साहिबे रुह्ुलु मआनी” लिखते हैं कि रिज़्क को 'रेहान' इसलिए कहा गया 
है कि इस से राहत मिलती है, जमीन से निकलने वाली जिन नेअमतों का जिक्र फरमाया उन में वह चीजें 
भी हैं जिन में गिजा और लज्जत है और वह चीजें भी हैं जिन में केवल गिज़ाइयत है और वह चीजें भी 
हैं जो चौपायों के काम आते हैं। इन नेअमतों का जिक्र करने के बाद फरमाया -५४६ (५-६ :॥ <($ सिवाय 
जिन्‍नों और इन्सानों के तुम अपने रब की किन-किन नेअमतों को झुठलाओगे। ऊपर जो नेअमरतें जिक्र 

उन से दोनों लोग फायदा उठाते हैं। 


€्‌ड्छ > ५79४० ७० ४ ३३ ७)७ ०5 695 2 ७०६ 5०3 5 55४8 ०००2 ०८०) ३४५ 
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इन्सान को मिट्टी से और जिननात को आग से 


यह तीन आयतों का तर्जुमः है । पहली आयत में इन्सान की पैदाइश का जिक्र है, जिस में यह बताया 
गया है कि अल्लाह तआला ने इन्सान को मिट्टी से पैदा फरमाया यानी सय्यदना आदम (अलै०) जो सब 
से पहले इन्सान हैं और सब इन्सानों के बाप हैं उन का पुतूला मिट्टी से बनाया, यह मिट्टी थी उस में पानी 
मिला दिया गया तो 'तीन” यानी सनी हुई मिट्टी बन गई। फिर उस से पुतला बनाया गया और वह सूख 
गया तो (|. हो गया जैसा कि 'फख्ख़ार' होता है। 

'फख्ख़ार” उस चीज को कहते हैं जो कीचड़ वाली मिट्टी से बनाई गई हो, जब वह सूख जाए तो उस 
में उंगली मारने से आवाज निकलती है, उसी आवाज वाली मिट्टी को ,&&88॥25 फ्रमाया। हजरत आदम 
(अलै०) की तख्लीक पर मुख्तलिफ ()#था० दौर गुजरे थे उस की तफ़्सील के लिए सूरः हिज्र के तीसरे 
रुकूअ की तफ़्सीर देखी जा सकती है। 


जिननात की पैदाइश 


जिननात का जो सब से पहला बाप था, उस के बारे में फूरमाया, जान्न को ख़ालिस आग से पैदा 
फ्रमाया। बाज उलमा का कहना है कि जैसे हज़रत आदम (अलै०) हैं, ऐसे ही जान्न “अबू अल जिन्न' 
यानी जिन्‍नात का बाप है और बाज उलमा का कहना है कि इब्लीस शैतान तमाम जिन्‍्नात का बाप है वल्लाहु 
आलम । 

अर्थात इन्सान मिट्टी से और जिन्‍नात आग से पैदा किये गए और हर एक अपने-अपने असल माहृह 
(४४०7०४)) की तरफ मन्सूब है। अल्लाह तआला ने जिस को जिस तरह पैदा फ्रमाना चाहा पैदा फ्रमा 
दिया, यह अल्लाह तआला की बड़ी नेअमत है और इस नेअमत के साथ और बहुत सी नेअमतें हैं। 

इन नेअमतों का तकाजा है कि इन्सान और जिन्‍्नात अपने पैदा करने वाले के शुक्रगुजार हों और 
नेअमतों की कुद्र करें, इसीलिए आख़ौीर में फरमाया ,&]75 (६: (सो तुम दोनों इन्सान और 
जिनन्‍न अपने रब की किन-किन नेअमतों को झुठलाओगे |) 


5 डाई 6800 98 ॥ ५६2५ हा ० ०४१४४ 5) | 58७0-४७: 25५ 
८७ ३-० ७ ०४४ ४५ ला उइ ० 20४४8 »0)॥। 3 <<5 0) ॥॥ २३७९४ ४४ 
30४ ५5२०) है| (५460 05-५9 (४७६८५ ४-3 (४:29 00 00 (्ट 


उसी का हुक्म चलता है 
इन आयात में भी अल्लाह तआला की कुद्रत को बयान फ्रमाते हुए उस की नेअमतें जिक्र की गई 
हैं। पहली बात तो यह कि वह दोनों 'मश्रिकों' और दोनों “मग्रिबों' का रब है, उसी ने दोनों मश्रिकों (पूर्व 


है जो 
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दिशा) और दोनों मग्रिबों (पश्चिमी दिशा) को पैदा फरमाया, चाँद और सूरज को मुकूर्रर फरमाया जो अपनी 
तय शुदा रफ़्तार पर चलते हैं। मश्रिकैन (पूरब) से उदय होते हैं और मगरिबैन (पश्चिम) में छुप जाते हैं 
उन के उदय होने और डूबने से रात और दिन होता है और दिन में दिन के काम और रात में रात के 
काम अन्जाम पाते हैं, रात और दिन के आगे पीछे जाने में इन्सानों और जिन्‍नातों के लिए बड़े फायदे हैं, 
इसलिए आखूौीर में फरमाया कि ऐ जिन्‍नों और इन्सानों! तुम अपने रब की किन-किन नेअमतों को 
झुठलाओगे। 
दो मश्रिक्‌ व दो मग्रिब 

दो मश्रिक और दो मग्रिब का क्या मतलब है? इस बारे में साहिबे रुहुल मआनी ने उल॒मा-ए-तफ़्सीर 
के चन्द कोल (कथन) लिखे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) और हजरत इक्रिमा (रजि०) से नकल किया 
गया है कि मश्रिकेन से गर्मी और सदी के दोनों मश्रिक और मगर्रिबिन से सदी और गर्मी के दोनों मग्रिब 
मुराद हैं और हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) का एक कोल यह नकल किया गया है कि मश्रिकैन से मश्रिक्‌ 
अल्‌ फत्र (प्रात) और मश्रिक अल शफक्‌ (साय) मुराद हैं और मग्रिबेन से मग्रिब अश्शम्स और मग्रिब 
अल्‌ शफृक्‌ (साँय) मुराद हैं। 

इस के बाद समुद्रों का जिक्र फरमाया कि दोनों समुद्रों को अल्लाह तआला ने जारी फरमाया जो आपस 
में मिलते हैं यानी नजरों के सामने मिले हुए हैं और हकीकत में उन के दर्मियान एक कुदरती आड़ है, 
जिस की वजह से यह दोनों अपनी जगह छोड़कर दूसरे की जगह नहीं लेते। उन दोनों समुद्र में एक मीठा 
है और एक नमकीन, दोनों समुद्रों से लोग फायदा हासिल करते हैं, उन का शुक्र लाज़िम है कि जिन्‍्नात 
और इन्सान दोनों फ्रीक्‌ शुक्र अदा करें। 

फिर फरमाया कि उन दोनों समुद्रों से # # लू-लू और मरजान निकलते हैं, उन दोनों के फायदे भी 
जाहिर हैं जिन से लोग फायदा उठाते हैं, उन से फायदा उठाने वालों पर शुक्र लाजिम है। 

लू-लू / # और मरजान में क्या फृक है? 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया, लू-लू # ४ से छोटे मोती और “मरजान” से बड़े मोती 
मुराद हैं और हज़रत इब्ने मसऊद (रजि०) ने फरमाया कि मरजान' से सुर्ख रंग के मूंगे मुराद हैं और 
लू-लू # ४ छोटे और बड़े दोनों किस्म के मोतियों को शामिल है। (साहिबे अल रूह) 

दो समुद्रों जो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते उन में एक मीठा समुद्र 
और दूसरा नमकीन। इस के लिए सूरः फर्कान के तीसरे रुकूअ में लिखा जा चुका है। 

इस के बाद कश्तियों (नाव) का जिक्र फरमाया कि ऊँचे-ऊंचे पहाड़ों की तरह समुद्रों में मालूम होते 
हैं, यह सब अल्लाह तआला ही की मर्जी से कायम हैं। वही अपनी कुद्रते कामिला से उन की हिफाजत 
फ्रमाता है। समुद्र की लहरें और तेज हवाओं के हमलों से महफूज फरमाता है, यह कश्तिया बड़े-बड़े 
वजनदार सामान और इन्सानों की जरुरियात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जिसे सूरः बकर: 
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(आयत नं० 64) में यूँ फूरमाया हैः- 
७४०0 8५५, »ब)। है 5 +४कर अडी 5 
(और उन कश्तियों में जो समुद्रों में वह चीज़ें लेकर चलती हैं जो इन्सानों को नफा देती हैं, अक्लमन्दों 
के लिए निशानियाँ हैं। अल्लाह तआला ने कश्तिया बनाने का तरीका भी इल्हाम फ्रमाया, फिर उन को समुद्र 
में जारी करने और उन में माल लादकर ले जाने का तरीका बताया है। यह सब फायदे और मुनाफेअ की 
सूरतें हैं, यह कश्तिया लाखों इन्सानों की जरुरियाते जिन्दगी को इधर से उधर पहुँचाती हैं, लिहाजा फायदा 
उठाने वालों पर लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस की नेअमतों की नाशुक्री न करें । 


जमीन पर जो कुछ है सब फूना होने वाला है 


४४ ५०७ ८४२० जमीन पर जो भी कुछ है इन्सान, जिन्‍नात, हैवानात और हर नफा या नुक्सान 
की चीज समुद्र व खुश्की, बहार व पेड़, पहाड़ और उन के अलावा जो कुछ भी है सब फना होने वाला 
है और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम! आप के रब की जात बाकी रहने वाली है, उस की जात जुल्‌ 
जलाल भी है और जुल्‌ इक्राम भी है। 

अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं:- 

०५००४ १4 4०५०» /००४।| यानी जलाल से अल्लाह की अजूमत और बड़ाई मुराद है और अल्‌ 
इकराम के बारे में लिखा है कि -४,<) .» «५ ७४ ४५०० 6,४5५ ०४ | »% ४! यानी अल्लाह तआला इस का 
हकदार है कि उस का इक्राम किया जाए और उस के लायक जो चीज नहीं है जैसे- शिक, उस से बचा जाए। 

यह तर्जुम:ः और तफ़्सीर उस सूरत में है कि इकक्‍राम 'मस्दर मब्नी' 'लिलमजहूल' लिया जाए और 
बाज हज़रात ने इस को भब्नी लिलफेअल'” लिया है और मअना यह लिया है कि अल्लाह तआला की ही 
यह सिफृत है कि वह इनआम फरमाए यानी अपनी मख्लुक पर रहम और करम फ्रमाए। यह मअना 
सूरः फुज़ की आयत $#78; ७४ :४४६४८४8% 4६॥45 20:50 ४६ से सम्बन्धित है। 

सूरः फूज़ की आयत में ४६४ भी फ्रमाया और १५५; भी फरमाया हैः- 

जो बाब तफूओल से है और सूरः बनी इमस्राईल (आयत नं० 83) में फ्रमायाः- 

५2७ 55४ 030 586४ इस में 'बाब अफुआल' से शब्द 'अनआम' निकला है। 'शरह 
अल्‌ जामेअ अल्‌ सगीर'” में लिखा है कि इक्राम इनूआम से बना है क्योंकि अनआम कभी गुनाहगारों पर 
भी होता है और इक्राम सिर्फ उन लोगों का होता है जिन से कभी नाफरमानी न हो। 

अल्लाह तआला की तरफ से बाज एतिबारात से हर इन्सान मुकर्रम है, इन्सान का वजूद ही उस 
के लिए बहुत बड़ी चीज है, फिर इन्सान को बहुत से इकरामात से नवाजा है जिसे 
# 48) $ ५४४८४ ४2 6:6:5-55६ में बयान फरमाया है। 

अल्लाह तआला की तरफ से इन्सान को जो भी नेअमत मिले वह इनआम तो है ही इक्राम भी है, 
यह बात अलग है कि इन्सान कुफ्र, फिस्क्‌ व फुजूर अख्तियार कर के उस नेअमत को अपने लिए जिल्लत 
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का जरिया बना ले। यह दुनिया का मामला है और आखिरत में जो भी नेअमतें मिलेंगी वह अहले ईमान 
ही को मिलेंगी, वहाँ अहले ईमान ही इज्जत वाले व मुकर्रम होंगे, काफिर को मौत के वक्त से जिल्लत घेर 
लेती है और वह हमेशा-हमेश जलील ही रहेगा, मौत के बाद उस के लिए न इनआम है न इक्राम, वहाँ 
का इनआम व इक्राम अहले ईमान ही के लिए खास है। 
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इन आयात में अल्लाह तआला की सिफत (गुण) इन्सान और जिन्‍नात की बेबसी बयान फरमाई और 
यह भी बयान फरमाया कि इस दुनिया में जो कुछ करते हो यह न समझो कि अमल करने में आजाद हो, 
आमाल की पूछगछ होगी। बदला का दिन आने वाला है, तुम्हारे हिसाब व किताब के लिए हम जल्द ही 
फारिग होंगे यानी तुम्हारा हिसाब करेंगे। (मख्लूक के समझाने के लिए ऐसा फ्रमाया॥) 
हिसाब व किताब की ख़बर देकर पहले से आगाह फ्रमाना यह अल्लाह की अजीम नेअमत है, 
इसीलिए फ्रमाया कि जिन्‍न व इन्स अपने रब की किन-किन नेअमतों को झुठलाओगे। 
इस के बाद इन्सानों और जिन्‍्नों की बेबसी बयान फ्रमाई कि तुम दोनों जमाअतों को अगर यह 
कुद्रत हासिल है कि आसमानों और जमीन की हुदूद (सीमा) से निकल सको तो निकल जाओ और याद 
रखो! कि निकल जाना बिना ताकृत व कुव्वत और जोर के नहीं हो सकता और तुम में यह ताकृत नहीं 
है। जिस तरह कियामत से पहले बेबस हो, उसी तरह कियामत कायम होने के वक़्त भी बेबस होगे, यह 
न समझना कि कियामत कायम हुई तो हम गिरफ़्त से बच जाएँगे और मालिक की सीमा से बाहर चले 
जाएँगे। इस बात को जानते हुए कैसे इन्कार करते हो और गुनाहों पर क्यों जमे हुए हो? तुम्हें पहले बता 
दिया गया है कि कियामत कायम होगी, हिसाब होगा, यह पहले से बता देना भी इन॒आम अजीम है, इस 
नेअमत का शुक्र अदा करो, सो तुम अपने रब की किन-किन नेअमतों को झुठलाओगे। 
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(35) तुम दोनों पर आग के शोले (अग्नि ज्वाला) और धुएं वाला अंगारा छोड़ दिया जाएगा, तो तुम अपना 
बचाओ न कर सकोगे। (36) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने 'रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को 
झुठलाओगे? (37) तो जब आसमान फट जाएगा और चमड़े की तरह लाल हो जाएगा। (38) तो (ऐ जिन्‍्नों 
व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (39) तो उस दिन न किसी इन्सान 
से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा और न किसी जिन्‍न से। तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने 
“रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (4]) मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएँगे और 
उन्हें माथे के बल और पैर पकड़ कर घसीटा जाएगा। तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की 
कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (43) यह वही जहन्नम है जिसे मुजरिम लोग झूठ ठहराते रहे। 
वे उसके और खौलते हुए पानी के बीच चक्कर लगा रहे होंगे। (45) तो (ऐ जिन्नों व इन्सानों) तुम अपने 
“रब” की कौन-कीन सी नेअमतों को झुठलाओगे? और जो व्यक्ति अपने रब के सामने खड़ा होने से 
डरा, उसके लिए दो बाग हैं। (47) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों 
को झुठलाओगे? दोनों बहुत घनी डालियों वाले होंगे; तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब' 
की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? इन में दो स्रोत जारी होंगे। (5) तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) 
तुम अपने 'रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (52) उनमें हर मेवे की दो किस्में होंगी। (53) 
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तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (54) ऐसे बिछीनों 
पर तकिया लगाए बैठे होंगे जिनके स्तर गाढ़े रेशम के होंगे, और दोनों बागों में फल करीब (झुके हुए) होंगे। 
(55) तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (56) इनमें निगाह 
बचाए रखने वाली औरतें (हूरें) होंगी, जिनको उनसे पहले न किसी इन्सान ने और न किसी जिन्‍न ने छुआ 
होगा। (57) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने 'रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (58) 
(जसे)वे लाल (याकूत) और मरजान (मूँगा) हैं। (59) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? भलाई का बदला भलाई के सिवा और क्या हो सकता है? तो (ऐ 
जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (62) और इन दोनों के अलावा 
दो बाग और भी हैं। (63) तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को 
झुठलाओगे? दोनों खूब गहरे हरे; तो (ऐ जिन्‍नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कोन-कीन सी 
नेअमतों को झुठलाओगे? इनमें दो म्लोत होंगे जोश मारते हुए। (67) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम 
अपने रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? इनमें स्वादिष्ट फल और खजूर और अनार 
हैं; तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कीन सी नेअमतों को झुठलाओगे? इनमें 
भली और सुन्दर औरतें होंगी। (7]) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन सी नेअमतों 
को झुठलाओगे? (72) हूरें खेमों में रहने वाली । (73) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कौन 
सी नेअमतों को झुठलाओगे? (74) उनको उनसे पहले न किसी इन्सान ने छुआ होगा और न किसी जिन्‍न 
ने। (75) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) तुम अपने “रब” की कौन-कीन सी नेअमतों को झुठलाओगे? वे 
हरे रेशमी गददों और नफीस (असाधारण) कालीनों पर तकिया लगाए बैठे होंगे; (77) तो (ऐ जिन्‍्नों व इन्सानों) 
तुम अपने 'रब” की कौन-कौन सी नेअमतों को झुठलाओगे? (78) बड़ा ही बरकत वाला नाम है आप के 
रब” का जो बड़ी रोअब (प्रतापवान) और इज्जत वाला है। 
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कियामत के दिन मुजरिमों की ख़ास पहचान 


इन आयात में कियामत के दिन का हाल बताया गया है और मुजरिमों का दोजख में दाखिला और 
वहाँ जो उन की बदहाली होगी उस का जिक्र फूरमाया है। इन हालात की पहले से ख़बर देना भी नेअमत 
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है, ताकि लोग कुफ़् और बद्आमालियों से बचें और कियामत के दिन बदहाली और दोजख के दाखिले से 
बचें, इसलिए हर आयत के खत्म पर ७९४४४४ #१ दा फरमाया। 

पहले तो यह फरमाया कि जब कियामत का दिन होगा तो तुम दोनों पर आग के शोले फेंके जाएँगे 
और धुवा भी फेंका जाएगा। यह धुवा भी आग ही से निकला हुआ होगा, चूंकि इस में रौशनी न होगी इसलिए 
उसे नहृ॒हास” यानी धुवें” से संज्ञा दी गई। इस के सख्त गर्म होने में तो कोई शक नहीं। 

सूरः अल मुर्सलात (आयत नं० 30 से 34) में फरमाया हैः- 
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“चलो एक सायबान की तरफ जिस की तीन शाखें हैं जो साया वाला नहीं है और न वह गमी से 
बचाता है, बेशक वह दोजख बड़े-बड़े अंगारे फेंक रहा है। जैसे बड़े-बड़े महल होंगे यानी वह काले-काले 
ऊंट हैं, उस रोज झुठलाने वालों के लिए ख़राबी होगी। सूरः अल्‌ मुर्सलात की आयात में बता दिया कि दोजख़ 
से जो धुवां निकलेगा बजाहिर एक सायबान (टेन्ट की तरह) मालूम होगा, दुनिया में जो तम्बू (टेन्ट) होते 
हैं वह धूप और सर्दी से बचने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वह धुवां अन्धेरा और सख्त गर्म होगा उस 
धुवें से बच न सकोगे, न कोई शख्स अपनी मदद कर सकेगा और न किसी दूसरे की। 

फिर आसमान के फटने का जिक्र फरमाया कि जब वह फट जाएगा तो रंगत के एतिबार से ऐसा सुर्ख 
हो जाएगा जैसे लाल रंग का चमड़ा होता है। सूरः फुरकान (आयत नं० 25) में फरमायाः- 
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(और जिस दिन आसमान एक बदली पर से फट पड़ेगा और बकसरत (७००५) फ्रिश्ते उतारे 
जाएँगे॥ 

यह कियामत का दिन होगा जिस में आमाल का हिसाब होगा। 

फिर फ्रमाया उस दिन किसी इन्सान और जिन्‍न से उस के जुर्म के बारे में नहीं पूछा जाएगा। 
(मुजरिम से सवाल कभी हाल जानने (ए०४78५7०7) के लिए होता है क्योंकि पूछने वाले को पूरी तरह 
सूरतेहाल मालूम नहीं होती और कभी उसे बताने और जताने के लिए होता है कि तुम ने ऐसा-ऐसा किया। 

अल्लाह तआला तो सब कुछ जानता है हर चीज़ की हमेशा से उसे ख़बर है, वह बन्दों को पैदा 
फ्रमाने से पहले ही उन के हालात से बाखबर है। जो भी मुजरिमीन कियामत के दिन हाजिर होंगे उसे 
अपने इल्म में लाने के लिए पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। 

इस आयत में इसी विषय को बयान फ्रमाया गया है कि मुजरिमों से उन के आमाल का सवाल इसलिए 
न होगा कि अल्लाह तआला के इल्म में उन का जुर्म आ जाए। 

सूरः कुसस की (आयत नं० 78) ८9, ८ #&४5$ ८४४४६ में भी यही बात बताई गई है और दूसरी 
किस्म का पूछना जो इक्रार करने और जताने के लिए होता है, कियामत के दिन उस का होना जिसे सूर: 
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अल्‌ अअराफ (आयत नं० 6) की आयते करीमा &:9॥ ६878 «५... ८४ ६४४४ में बयान फरमाया है। 

फिर फरमाया कि मुजरिमों को उन के निशानियों से पहचाना जाएगा। उन निशानियों का जिक्र फ्रमाते 
हुए सूरः बनी इस्राईल (आयत नं० 97) में फरमायाः- 

"62900 लक के 5888 62-६5 

(और हम क्ियामत के रोज़ उन को अन्धा, गंगा और बहरा कर के मुँह के बल चलाएंगे॥ 

सूरः ताहा में फरमाया (और हम उस रोज मुजरिम लोगों को इस हालत में जमा करेंगे कि उन की 
आंखें नीली होंगी, चुपके-चुपके आपस में बातें करते होंगे) काफिरों का चेहरों के बल चलना, फिर अन्धा 
गुंगा और बहरा होना और आँखें नीली होना यह सब उन के पहचान की निशानी होगी, उन के जरिये 
काफिरों को पहचान लिया जाएगा और उन के कृदम और पेशानी के बाल पकड़ कर गुहड़ी सी बनाकर 
दोजख में फेक दिया जाएगा। 

जब जहन्नम में डाला जाने लगेगा तो उन से कहा जाएगा कि यह वह जहन्नम है जिसे मुजरिम 
झुठलाते थे, जब दोजख में यह डाल दिये जाएँगे तो मुख्तलिफ (४/#०॥0 किस्म के अजाबों में मुब्तिला 
(४०४०) किये जाएँगे। यह लोग दोजख़ के और खौलते हुए पानी के दर्मियान चक्कर लगाते होंगे। 

जहन्नम तो आग ही आग है और आग के अलावा भी इस में तरह-तरह के अजाब हैं। इन ही 
अजाबों में से ,:.०र्य| <०<& यानी गर्म पानी का अज़ाब भी है, गर्म पानी उन के सरों पर भी डाला जाएगा। 

जैसा कि सूरः हज (आयत नं० ॥9) में फ्रमायाः- 

अताथ ३७३० ऐुऔ २१ ई, 

“और पीने के लिए पानी तलब करेंगे तो गर्म पानी दिया जाएगा”। 

जैसा कि सूरः अल कहफ (आयत नं० 29) में फरमाया ५४% 35: ४8 है: ४५/४:55 | 

“और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उन की फरियाद रसी की जाएगी जो तेल की तल॒छट 
की तरह होगा, वह चेहरों को भून डालेगा”। 

और सूरः मुहम्मद (आयत नं० ॥5) में फरमायाः- 

+/4१ 60 ॥। है अं 
(और उन को गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उन की आंतों को काट डालेगा॥ 
और सूरः अल मोमिन (आयत नं० 7, 72) में फरमायाः- 
क08/#4 ५५ कि? ४४ ७ 6 ८3%; 

(वह लोग गर्म पानी में छोड़े जाएँगे फिर उन्हें आग में जलाया जाएगा॥ 

यहाँ सूरः रहमान में फरमायाः- 

४५:८४: ५६: ८9७६ (वह दोजख़ के और सख्त गर्म पानी के दर्मियान चक्कर लगाएँगे |) 

मुफस्सिरीन ने इस का मतलब यह बताया है कि कभी उन्हें आग में डालकर अजाब दिया जाएगा 
और कभी गर्म पानी के अज़ाब में मुब्तिला किया जाएगा। 
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सूरः अल साफ़्फात की आयत (नं० 68) ७. ><0५४४&५:४6॥| 9 से मालूम होता है कि पानी पिलाने 
के लिए उन्हें गर्म पानी की जगह ले जाया जाएगा, फिर वापस जह्हीम” यानी आग की जगह वापस लौटा 
दिया जाएगा। बाज उलमा ने आयत के जाहिरी शब्द लेकर यह कहा है कि 'हमीम” यानी गर्म पानी की जगह 
“जहीम” से बाहर होगी। 
लेकिन चूंकि इस से यह लाजिम आता है कि जहन्नम में जाने के बाद फिर निकलना हो, इसलिए 
दूसरे उलमा ने फरमाया कि गर्म पानी की जगह भी दोजख़ ही के अन्दर होगी। गर्म पानी पीकर वापस 
अपने ठिकाने पर लाए जाएँगे जो आग ही में होगा जहन्नम से बाहर जाना मुराद नहीं है वललाहु आलम। 
शब्द ७! का सीगा है जो ७#*> की सिफृत है उस का माहह ५: है। मुफस्सिरीन ने इस का तर्जुम: 
बताते हुए लिखा है *,> «४! «5 यानी वह आखिरी हरारत को पहुँच चुका होगा। 
शी 38000! 2055 & 0०४०० ५५) ८० (६.3 ह (४० 4९0 ६५ 3६ ०१५ 
08202 ७५४७०२३४०४ ८४८८३ 4) दि ५०)४४ ७५८ ५५७ ७०४४-४५ 
७३६६० ७ एप 85:5८ ४७९४४ ४५४ 8 ७ ०९४ १५8 
(४४ &+ हे अ०9)७)॥ ०-५5 2२5६ 8 0४०० ७४५० ४४ ४ | 0॥४०४-४४ 
%/ 8 2-5 29%) ६४६७ ७००४८ ७५ सै ४ ७ 8058/##५ 
(00४४-७४ ५5)! | 3५४ 02/॥:॥ *॥ ०) ५ (! 588 %-:; 


अहले तक्वा की दो जन्‍्नतें 


इन आयात में अहले जन्नत के कुछ इनूआमात का जिक्र फरमाया और हर नेअमत बयान करने 
के बाद ४88 ८५-.४ ४05६ फरमाया है कि ऐ इन्स व जिन्‍न! तुम अपने रब की किन-किन नेअमतों को 
झुठलाओगे। 

पहले रुकूअ में दुनियावी जन्नतों का जिक्र फरमाया और तीसरे रुकूअ में आखिरत की जन्नत का 
जिक्र किया और दूसरे रुकूअ में जिन्‍्नात और इन्सानों के अज़ाब का जिक्र फ्रमाया जिस में कियामत के 
दिन और उस के बाद दोजख में मुजरिमीन मुब्तिला होंगे। 

इन आयात में पहली बात तो यह फ्रमाई कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उस 
के लिए दो बाग होंगे, जन्नत खुद बहुत बड़ा बाग है, फिर उस बाग में अलग-अलग बाग होंगे जो आमाल 
के हिसाब से जन्नतियों को दिये जाएँगे। 

जो हजरात गुनाहों से बचते हैं, आखिरत के दिन के हिसाब से डरते हैं, उन के लिए खुशखबरी है 
कि उन में से हर शख्स को दो बाग मिलेंगे आखिरत का खौफ इन्सान से गुनाहों को छुड़ा देता है और 
फ्रमॉबरदारी और जिबादात पर लगाए रखता है। 

सूरः नाजिआत (आयत नं० 40,4) में फरमायाः- 





६50) 
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३७५58 58% ५४ ६036 4६ (४४५ 

(और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और नफ़्स को ख्वाहिशों से रोका सो उस 
का ठिकाना जन्नत होगा॥ 

हज़रत अबू मूसा (रज़ि०) ने आयते करीमा (8&< ५:::5:.3५& 22४ तिलावत की, फिर फ्रमाया कि 
दो जन्नतें सोने की हैं जो पहले लोगों के लिए हैं और दो जन्नतें चाँदी की हैं जो उन लोगों के लिए होंगी 
जो उन के ताबेअ (अधीन) होंगे। (रवाहु “अल हाकिम फिलू मुस्तदर”) 

ऊपर की दोनों जन्नतों की तीन सिफात बयान फ्रमाई। 

पहले यह कि उन में जो पेड़ होंगे उन की शा्खें खूब ज्यादा होंगी जो हरी-भरी होंगी देखने में खूब 
अच्छी और फैली होंगी, जाहिर है कि जब शा्खें और टहनिय खूब ज्यादा होंगी तो फल भी खूब ज्यादा होंगे। 

दूसरी सिफत यह बताई कि उन दोनों बागों में दो स्रोत जारी होंगे, यह स्रोत तेजी के साथ बहते होंगे, 
देखने से आँखें लुत्फ अन्दोज होंगी, अहले जन्नत के चश्मों का जिक्र सूरतुलु दहहर और सूर: अल ततफीफ 
में भी फरमाया गया है। 

सूरः अल दहर में एक स्रोत का नाम सलूसबील बताया है और सूरः अल ततृफीफ में एक म्रोत का 
नाम तस्नीम बताया गया है। सूरः अल दहर (आयत नं० 5,6) में यह भी फ्रमाया हैः- 

जज ५235४ 403५६ ७ /26॥४8 (५५ 28 ४४ 2 ८32 ॥70 6 

(जो नेक हैं वह ऐसी शराब से पियेंगे जिस में काफूर की आमेजिश होगी यानी ऐसे चश्मे (स्रोत) से 
जिस से अल्लाह के खास बन्दे पियेंगे जिस को वह बहका कर ले जाएँगे॥ 

मुत्तकियों की दोनों बागों की तीसरी सिफत (गुण) यह बयान फरमाई कि उन में हर मेवे की दो-दो 
किस्में होंगी। एक किस्म जानी पहचानी होगी जिसे दुनिया में देखा होगा और दूसरी किस्म अनजानी होगी 
जिसे पहले नहीं जानते थे। 

बाज हजरात ने फ्रमाया है कि एक किस्म रुतब' यानी ताज़ा और दूसरी किस्म “याबिस” यानी सूखी 
होगी और लज्जत में दोनों बराबर होंगी और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नक़्ल किया गया 
है कि दुनिया में जितने भी फल हैं मीठे और कड़वे सब जन्नत में मौजूद होंगे यहाँ तक कि हन्जल' भी 
होगा और जो फल यहाँ कड़वा था वहाँ मीठा होगा। (रुहुलू मआनी पेज नं० 77 भाग 37) 


परहेजगारों के बिस्तर- 

परहेजगारों की नेअमतें बयान करते हुए उन के बिस्तरों और बीवियों का भी जिक्र फरमाया, बिस्तरों 
के बारे में फरमाया कि यह लोग अपने बिस्तरों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिस के अन्दर का कपड़ा 
इस्तबरक (दबीज रेशम) का होगा। 

दुनिया में जो बिस्तर बिछाए जाते हैं उन में एक अस्तर (खोल) ऊपर का और एक अस्तर नीचे का 
होता है। ऊपर वाला नक़्श व निगार और खूबसूरत होता है और नीचे नक्श व निगार वाला नहीं होता 
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कीमतन भी ऊपर वाले की बनिस्बत नीचे वाल घटिया होता है। आयत में अहले जन्नत के बिस्तरों के नीचे 
वाले हिस्से के बारे में बताया कि वह दबीज़ यानी मोटे रेशम के होंगे। 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) ने फ्रमाया कि तुम्हें जन्नत के बिस्तरों के नीचे वाले अस्तरों के बारे 
में बताया गया है कि वह दबीज यानी मोटे रेशम के होंगे, इसी से समझ लो कि ऊपर वाले अस्तर कैसे 
अच्छे और आरामदेह होंगे। (रवाहु अलू हाकिम) 

हजरत सओद बिन जुबेर (रह०) से सवाल किया गया कि अन्दुरुनी बिस्तर इस्तबरक के होंगे, ऊपर 
के बिस्तरों का क्या हाल होगा तो उस के जवाब में सूरः “अलिफ लाम मीम सज्दः की आयत नं० (7) 
तिलावत फ्रमाई:- क्‍ 

पड इज जाओ (न 6 /% ०४१ 
(किसी नफ़्स को मालूम नहीं कि उन के लिए आँखों की ठंडक में से क्या कुछ छिपाया गया है॥ 

मतलब यह था कि उस के बारे में देखे बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता, जन्नत में देखकर ही पता 
चलेगा कि वह कैसे हैं? 
दोनों जन्नतों के फल करीब होंगे- 

५४ ८४८४॥ ४६ (और दोनों जन्नतों के फल करीब होंगे॥ 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि औलिया अल्लाह जन्नत में होंगे और जब 
चाहेंगे खड़े होकर फल तोड़ लेंगे और अगर बैठे-बैठे तोड़ना चाहेगें तो तोड़ लेंगे और लेटे-लेटे तोड़ना चाहेगें 
तो भी तोड़ लेंगे, हर हाल में दरख्त उन के करीब आ जाएँगे। (रुहुलू मआनी) 
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<, - > “५ ४० ७ हि ७ हि | 
अहले जन्नत की बीविया- ह 

इस के बाद अहले जन्नत की बीवियों का जिक्र फरमाया। यह बीवियी दुनिया वाली भी होंगी और हूरे 
ओऔन भी होंगी जिन से वहाँ निकाह किया जाएगा, उन सब का हुस्ने जमाल भी बहुत ज्यादा होगा, वह अपनी 
आँखों को नीचे रखेंगी, अपने शौहरों के अलावा किसी को जरा सी नज़र भी उठा कर न देखेंगी। 

39४४७: 5६ 

(उन के जन्नती शौहरों से पहले कभी किसी इन्सान या जिन्‍न ने उन को अपने काम में इस्तेमाल 
नहीं किया होगा, वह बिलकुल 'बाकिरह” यानी कुंवारी होंगी, किसी मर्द ने उन्हें हाथ तक न लगाया होगा 
और हर मर्तबः मर्द जब उन के पास जाएँगे तो कुंवारी ही पाएँगे। 

काला साहिबे अलू रुह 


€(त (>े 3४! ७ ०.४० ००६४ ४ 50.0, 8-०) ८32 ८-०० |.) 
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"2 3७४० + ७० ७),० » ।६५७ (0 ५०६ ४6०७ ६ 3.० २०*४ ५० ७४.) 
न _ ४. यु ।,७,॥ १-० ४ हि डी 0,०१७ #ज 3३०८०) (१ दो 4 3०5७) 3) 
(पेज नं० 99 भाग 27) 
फिर उन बीवियों का हुस्न व जमाल बयान करते हुए इर्शाद फरमाया:- 
5५2:02%2॥ 5:४६ (यानी वह 'याकूत' हैं और 'मरजान' हैं, यह दोनों मोतियों की किर्में हैं 
मरजान का जिक्र गुज़र चुका है। 
हजरत 'कृतादह' ने फरमाया कि यहाँ याकूत की सफाई और ४9 लू लू की सफेदी से संज्ञा दी गई है। 
एक कौल यह भी है कि चेहरे की सुर्खी को 'याकूत” से और बाकी जिस्म को मोतियों की सफेदी से 
संज्ञा दी गई है। हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
सब से पहली जमाअत (गिरोह) जो जन्नत में दाखिल होगी उन की सूरतें ऐसी होंगी जैसे चौदहवीं रात का 
| चाँद होता है, फिर जो दूसरी जमाअत (गिरोह) जन्नत में दाखिल होगी उन के चेहरे ऐसे रौशन होंगे जैसे 
कोई खूब रौशन सितारा आसमान में नज़र आताज्ह्े, उन में से हर शख्स के लिए हूरे ऐन में से दो बीविय 
| होंगी उन की पिन्डुलियों के अन्दर का गूदा हुस्न की वजह से हड्डी और गोश्त के बाहर से नज़र आएगा। 
(सहीह़ बुखारी पेज नं० 46। भाग ॥) 
सुनन तिर्मिजी' की रिवायत में यूं है कि हर बीवी पर सत्तर जोड़े होंगे उस की पिन्डुली का गूदा बाहर 
से नज़र आएगा। (मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 497) 
ऊपर दो बीवियों का जिक्र है जो कम से कम हर शख्स को दी जाएँगी और उन के अलावा जितनी 
| ज़्यादा जिस को मिलें वह मज़ीद अल्लाह तआला का करम होगा। 
हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि सब 
से कम दर्जे के जन्‍नती को अस्सी हजार ख़ादिम और बहत्तर (72) बीविया दी जाएँगी। 
(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 499 तिर्मिजी) 
मुल्ला अली कारी (रह०) मिरकात शरह मिश्कात में लिखते हैं कि दुनिया वाली औरतों में से दो बीविया 
और हूरे ओऔन से सत्तर बीविय मिलेंगी। (वल्लाहु आलम बिलू सवाब) 
एट्रसान का बदला एड्सान- ल्‍ द 
5८99 ८०८65 
. +# (क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा है) यानी जिस बन्दे ने अच्छी जिन्दगी गुजारी, अच्छे 
अमल किये, अल्लाह पर यकीन रखा, शिर्क से बचा, ईमान लाया, आमाले सालिहा में लगा रहा, उस का 
बदला अल्लाह तआला के नज्दीक अच्छा ही है। अल्लाह तआला उसे जन्नत नसीब फरमाएगा और वहाँ 
की नेअमतों से नवाज़ेगा जिन का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। 
हदीस शरीफ में जो एहसान के बारे में _४0,, «७०५५ -5&5 ,! ७७५ » ४5७ 5.७ -। फरमाया है। | 
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(सहीह मुस्लिम पेज नं० (27) भाग (॥) में है कि हजरत जिब्रईल (अलै०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से सवाल किया कि एहसान क्या है? आप (सल्ल०) ने फरमाया, एहसान यह है कि तू अल्लाह की इस 
तरह जिबादत करे जैसे कि तू उसे देख रहा हो सो अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वह तुझे देख रहा है ॥ 
2६४७ ५५३७०१४४४ ७०८५४ कड 5 ७0 ४:४४ ७४६६ ५५४ ७७१४४ ५५ 
&0॥ 88003 “0४ 6-७ है ७४२७५ ५--)) ले ए3 ७ ०४४१-४६ 
4७६४७ ७४५ ५४) शी | ६ ७ 0० 3. ८)३००३ १३26008 35 5-2 
(38६5 «४3 ७ (056 90005 05-:) ७ द$ 8 3५08४ 0-०॥ 

20 (४ ४३ .&..0/... 00 & ७०४५-८४ ५५४) ह॥ ६४ $ 60.० 


दूसरे दर्जे की जन्नतों का ज़िक्र- 


पिछली आयात में दो जन्नतों का जिक्र फरमाया, अब यहां से दूसरी दो जन्नतों का जिक्र शुरु हो रहा 
है। यह दोनों जन्नतें पहली दो जन्नतों से मर्तबः और फृजीलत में कम होंगी, यह जिन बन्दों को दी जाएँगी 
वह अपने हालात और आमाल के एतिबार से उन हज़रात से कम दर्जे के होंगे जिन को पहली दो जन्नतें 
दी जाएँगी। सिफृते ईमान से सब जुड़े होंगे, आइन्दा सूरः वाकिआ में साबिकीन अव्वलीन और अस्हाबे 
यमीन जन्नत में जाने वाली दो जमाअतों का जिक्र फ्रमाया है। 

मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि पहली दो जन्नतें साबिकीन अव्वलीन के लिए और बाद वाली दो जननतें 
(जिन का यहाँ ज़िक्र हो रहा है) अस्हाबे यमीन के लिए होंगी (जो दर्ज के एतिबार से साबिकीन अव्वलीन 
से कम होंगे॥ 
शब्द #&55< की तहकीकृ- 

४<550.5 (यह दोनों जन्नतें बहुत गहरे सब्ज़ रंग वाली होंगी) यह कलिमा शब्द «:७5| इस्म फेअल 
मुवन्‍नस का तस्निया (द्वचन) है जो शब्द 4६8 से बना है। ०-० सियाही को कहते हैं, जब हरियाली 
बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो काले रंग की तरफ मायल हो जाती है इसलिए ८5&755<5 फरमाया, जिस का तर्जुमः 
सब्ज गहरे रंग का किया गया है। कुर्आन मजीद में यही एक आयत है जो कलिमा वाहिद पर शामिल है। 


खूब जोश मारने वाले दो चश्मे- 

४५७७ ४८५८५: (उन दोनों बागों में खूब जोश मारते हुए दो चश्मे (स्रोत) होंगे॥ 

“हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने फ्रमाया कि यह दोनों चश्मे (स्रोत) अहले जन्नत पर खैर और 
बरकत निछावर करते रहेंगे” | 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) और हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि 
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यह चश्मे (स्रोत) अहले जन्नत के घरों में खुशबुओं की चीजें पहुँचाते रहेंगे, जेसे बारिश की छींटें होती हैं 
और बाज हज़रात ने फ्रमाया है कि इन दो चश्मों से जोश मारता हुआ पानी जारी होगा जो बराबर जारी 
रहेगा। (मुआलिमुल तनजील) 

(उन दोनों में मेवे, खजूरें और अनार होंगे॥ 

यह सब चीजें वहाँ की होंगी दुनिया की चीज़ों पर कृयास (कल्पना) न किया जाए बाद वाली दो जन्नतों 
की नेअमतों के ज़िक्र में भी हर आयत के बाद (५१४8 |5-7 ;0/5५.$ फरमाया है। इन आयात में खाने 
की चीजों का जिक्र था, उस के बाद बीवियों का जिक्र है, उन की खूबी और खूबसूरती बयान करते हुए 
भी हर आयत के ख़त्म पर (७४४ 5। ४४५५५ फरमाया है। 
जन्नती बीवियों का ज़िक्र- 

४८. ८५ &१$ (उन चारों जन्नतों में अच्छी और खूबसूरत औरतें होंगी)। मुआलिमुल तन्‍जील में 
हजरत इब्ने सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से नक़्ल किया गया है कि उन्होंने अर्ज किया, या 
रसूलल्लाह! ४८... ४६ का मतलब क्या है। आप (सल्ल०) ने बताया ५» » ७५.> 3५०४। ०» यानी वह 
अच्छे अख्लाक्‌ वाली खूबसूरत चेहरों वाली होंगी। फूरमाया ॥(« 3 ८3-55 ९३ (वह हूरें होंगी जो खेमों 
में महफूज होंगी) यह खूबसूरत औरतें पर्दों में छिपी हुई होंगी। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि अहले जन्नत की 
औरतों में से अगर कोई औरत जमीन की तरफ झांक ले तो जमीन व आसमान के दर्मियान जितनी जगह 
है उस सब को रौशन कर दे और सब को खुशबू से भर दे और फ्रमाया कि उस के सर का दुपट्टा सारी 
दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सब से बेहतर है।) (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 495 बुख़ारी) 

जन्नत के खेमों के बारे में हज़रत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने इर्शाद फरमाया कि बिलाशुब्हा जन्नत में मोमिन के लिए एक ही मोती से बनाया हुआ खेमा होगा जो 
अन्दर से ख़ाली होगा उस की चौड़ाई (और एक रिवायत में है कि उस की लम्बाई) साठ मील की मुसाफृत 
तक होगी, उस के हर किनारे पर उस के घर वाले होंगे जिन्हें दूसरी ओर वाले देख लेंगे। मोमिन बन्दा 
अपने घर वालों के पास आता-जाता रहेगा। मोमिनीन के लिए दो जन्नतें ऐसी होंगी जिन में बर्तन और 
उन के अलावा जो कुछ है सब चाँदी का होगा और दो जन्नतें सोने की होंगी जिन के बर्तन और जो कुछ 
उन में है सब सोने के होंगे। अहले जन्नत और उन के रब के दीदार के दर्मियान सिफ एक पर्दा होगा 
यह सब कुछ जन्‍्नते अदून में होगा। (रवाहुलू बुख़ारी व मुस्लिम कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 495) 

3५55४ ०64५8 
(उन से पहले किसी इन्सान या जिन्‍न ने उन हूरों को इस्तेमाल न किया होगा॥ 
बीवियों की ख़ूबी और उन के हुस्न व जमाल बयान करने के बाद फ्रमायाः- 
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७००७ ऐह# $ 38० फ))) ७४४ (पक 

(उन जननतों में दाखिल होने वाले लोग सब्ज रंग के नक्श व निगार वाले खूबसूरत बिस्तरों पर तकिया 
लगाये हुए होंगे॥ 

शब्द ७.६ की व्याख्या में एक कोल (कथन) के मुताबिक इस का तर्जुमः नक़्श व निगार वाला किया 
गया है। 

'साहिबे मुआलिमुल तन्‍्जील' लिखते हैं कि हर वह चीज जो उम्दा और बढ़िया फूख के काबिल हो 
अहले अरब उसे “अबकरी” कहते हैं। इसी एतिबार से रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत उमर (रजि०) के 
बारे में फरमाया «४ ४ ४ ५५४०) «४ 

3॥0॥ (2.८४ ७३.८७ /-० 202४ 
(बड़ा बरकत है आप के रब का नाम जो अज़्मत और एहसान वाला है॥ 

यह सूरः: रहमान की आखिरी आयत है जो अल्लाह तआला की अजमत और इक्राम के बयान पर 
ख़त्म हो रही है। इसकी व्याख्या पहले रुकूअ के ख़त्म पर भी अल्लाह तआला की सिफृत “जुलू जलाले 
वलइक्राम” में बयान फरमाई है, वहाँ इस की तफ़्सीर देखी जा सकती है। 
नोट- 

- सूरः रहमान में इक्तीस जगह (3।) .५३5-४ ६5: ९0 ४ $ फरमाया है। इस के बारे में बार-बार पढ़ने 
से एक कैफियत महसूस होती है, ईमानी गिज़ा भी मिलती है और तिलावत करने वाले और तिलावत 
सुनने वाले पर एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह (सलल०) ने इस को उसुसुलु 
कुर्न! यानी कुर्आान की दुल्हन” फ्रमाया है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 89) 


जीनत 


2- ७४३४४ ६६; ७॥ ४४ में जिन्‍्नात और इन्सान दोनों जमाअतों को खिताब फरमाया है और बार-बार 
याद दहानी की है कि तुम्हें अल्लाह तआला ने इन-इन नेअमतों से नवाजा है, सो तुम अपने रब की 
किन-किन नेअमतों को झुठलाओगे। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) बाहर तशरीफ लाए। आप (सल्ल०) 
ने अपने सहाबा को सूरः रहमान अव्वल से आखिर तक पढ़कर सुनाई, यह लोग ख़ामोशी से सुनते रहे। 

आप (सल्ल०) ने फरमाया कि मैंने इस सूरः को लैलतुल जिन्‍्न' में जिन्‍नातों को पढ़कर सुनाया वह 
जवाब देने में तुम से अच्छे साबित हुए। मैं भी जब ७३55 ४५८: ७॥ ४ पढ़ता था तो वह जवाब में 
यूँ कहते थे 4६४ ८६0०-४४; 5.6 :« ५» ४ 'ऐ हमारे रब! हम आप की किसी भी नेअमत को 
नहीं झुठलाते आप ही के लिए सब तअरीफ है”। (रवाहुलू तिर्मिजी) 

अल्लाह तआला ने सब को हर तरह छोटी बड़ी नेअमतें अता फरमाई हैं, उन नेअमतों का इक्रार 
करना और शुक्रगुजारी करना यानी वह आमाल अख्तियार करना जिन से नेअमतें देने वाला राजी न हो 
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यह नेअमतों की कृद्रदानी है। नेअमतों का इन्कार कर देना कि मुझे नहीं मिली अल्लाह तआला ने मुझे 
नहीं दी, मैंने अपनी कोशिशों से हासिल की हैं या ऐसा तरीका अपनाए जिस से यह जाहिर होता हो कि 
यह नेअमतों का इक्रार नहीं है यह सब नेअमतों का झुठलाना है, नेअमत का इन्कार भी इस सिलसिले 
की एक कड़ी है। 
3- ऊपर की आयत से यह तो स्पष्ट हो गया कि जिन्‍नात भी मुखातब और पाबन्द हैं। सूरः अल जारियात 
(आयत नं० 56) में स्पष्ट तौर पर फ्रमाया हैः- 

७$५-४)३॥ 2५ 65% ८४55६ और मैंने जिन्‍्न और इन्स को सिफ अपनी जिबादत के लिए पैदा किया) 

और जिस तरह इन्सानों पर अल्लाह तआला की नेअमतें हैं जिन्‍नात पर भी हैं यानी इन्सानों को 
फूजीलत हासिल है क्‍योंकि इन्सान खलीफतुल्लाह फिल्‌ अर्ज” (जमीन का खलीफा) है। 

दोनों लोगों के पास अल्लाह तआला की हिदायत आईं और अल्लाह तआला के रसूल आए दोनों 
जमाअतें अल्लाह के अहकाम की पाबन्द हैं (यानी यह मसला इख्तिलाफी है कि जिन्‍्नात में भी रसूल आए 
थे या नहीं, बनी आदम की तरफ जो रसूल भेजे गये थे वही जिन्‍नात की तरफ मब्आस थे या उन में भी 
रसूल मब्भूस हुए॥ 

अलृबत्ता इस बात को सब लोग मानते हैं कि 'ख़ातिमुन्नबीय्यीन' मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) रसूल 
“अल सकलैन'” हैं यानी रहती दुनिया तक के लिए आप ही अल्लाह तआला के रसूल हैं और जिस तरह 
आप इन्सानों की तरफ मब्भूस हुए उसी तरह आप जिननातों की तरफ भी मब्आूस किये (भेजे) गये। 

सूरः रहमान की आयात से ऐसा ही मालूम होता है और सूरः अल अहकाफ (आयत नं० 3॥) में है 
कि जिन्‍नात आप की खिद्मत में हाजिर हुए और वापस होकर उन्होंने अपनी काम से जाकर कहाः- 

जन जड एल ऑकरा 5 > 5 एज हे 2४ 4 ना 0 5 # 5०६: 

(ऐ हमारी कोम! अल्लाह के दाओ की बात मानो और उस पर ईमान लाओ, वह तुम्हारे गुनाहों को 
बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से पनाह देगा॥ 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) कई बार जिन्‍नात के रहने की जगह तश्रीफ ले गये जिस का हदीस में जिक्र 
मिलता है। 

यह तो मालूम हो गया कि जिननात अल्लाह तआला की तरफ से पाबन्द हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें 
अपनी जिबादत का हुक्म दिया उन की तरफ रसूल भी भेजे, उन में मोमिन भी हैं और काफिर भी, काफिरों 
के लिए जहन्नम है चाहे इन्सान हों या जिन्‍नात हों। 

जैसा कि सूरः अलिफ-लाम-मीम सज्दः (आयत नं० ॥3) में फरमाया हैः- 

सकल जलिई की 2245 24 ढं2 ४0% 5505 ५-५५ 5४ 76 ६5४ ६५ ३६ 

(और अगर हम को मन्जूर होता तो हम हर शख्स को इस की हिदायत फरमाते, लेकिन मेरी यह 
बात तय हो चुकी है कि मैं जहननम को जिन्‍नात और इन्सान दोनों से भर दूँगा।) 

हजरात मुहृद्दिसीन और मुफ्स्सिरीन-ए-किराम ने यह सवाल उठाया है कि मोमिन जिन्‍्नात पर इतनी 
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मेहरबानी होगी कि सिर्फ दोजख से बचा लिये जाएंगे या उन्हें जन्नत में भी दाखिल किया जाएगा। 
सूरः रहमान की आयातें जिन में अहले जन्नत की नेअमतें बताई गई हैं उन में बार-बार जो 
७४१०५ ६८८५ ४४ ७8 फरमाया है। इस से मालूम हो रहा है कि जिन्‍नात भी जन्नत में जाएँगे। 
अहकामुल मरजान” (शेख बद्रुद्दीन शिबली हन्फी रह०) ने चोबीसवें बाब में इस सवाल को उठाया 
है और चार कौल लिखे हैं। पहला कौल यह है कि मोमिन जिन्‍नात जन्नत में दाखिल होंगे और इसी को 
तर्जीह दी हैन ः हे 
हे बा उन _ | _. 8 > _० १०० 2६ ०८! )५$०० *+ ७५ 


०/४० 3 ७ ०५ ६० 2-४० ४ ४! 2 


दूसरा कोल यह है कि जिन्‍्नात जन्नत में दाखिल न होंगे उस के बाहर दरवाज़ों के करीब ही रहेंगे। 
इन्सान उन्हें देख लिया करेंगे वह इन्सानों को न देखेंगे। इस कौल के बारे में लिखा हैः- 


जी 
ही, कं, कि |] हा 
का |. कक िज 3 मी एम. | के कम आ । # का रु ६] ऊन ् | रु | ४ ह् ्र कु कं का बी थ 
आम न्‍ शो अंककननलिरेलनपन-ेन अन्न जा या के बा कु 2 हा परम कर न | ऋषी _ (3 ४ (5 


जन _+93 जा ०४ ५५ १६५ जे त+_ >> 3 ५२ 
तीसरा कोल यह है कि वह अअराफ में रहेंगे और इस बारे में उन्होंने एक हदीस भी नकल की है। 
चौथा कौल खामोशी का है, जिस का मतलब यह है कि हम अपनी तरफ से इस का कोई फैसला 

नहीं करते। वललाहु आलम 
सूरः रहमान के पहले रुकुअ के खत्म पर और तीसरे रुकृअ के ख़त्म पर अल्लाह तआला की सिफत 
27595 (४<६४॥ ४५ बयान फुमाई है। 5 
अल्लाह तआला अज़्मत वाला और इक्राम वाला है यानी अपने बन्दों के साथ एहसान का मामला 
फुरमाता है और इनआम से नवाजता है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया हैः- 
» ४५), »«<$ .. ',' यानी या जल जिलालि वल॒ इक्राम में लगे रहो इस को पढ़ते रहो और इस 
के जरिये दुआ करते रहो। (रवाहु अलु हाकिम फिलू मुस्तदरक वकाल सहीह़ पेज नं० 499 भाग ।) 
हज़रत सौबान (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) जब नमाज से फारिग होते थे तो तीन 
बार इस्तिग्फ़ार करते और यह दुआ करते थे ४१४ [००४॥३७५<४ 5०५८) ६, , ५५:॥ 3; ::॥, 
। (रवाहु मुस्लिम) 
अनुवाद: “ऐ अल्लाह! तू ब-सलामत है और तेरी ही तरफ से सलामती मिलती है या जलृजलालि वल्‌ 
इक्राम” | 
हजरत मआज बिन जबल (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने एक शख्स को यह 
कहते हुए सुना »४%५ ५००७४ (ऐ अज्मत वाले और बख्शिश वाले) आप ने यह सुनकर फ्रमाया कि 
तेरी दुआ कुबूल कर ली गई लिहाज़ा तू सवाल-क्र”। (रवाहुल्‌ तिर्मिजी) 
हजरत अनस (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ बैठा हुआ था कि एक 
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शख्स नमाज पढ़ रहा था उस शख्स ने नमाज़ के बाद यह शब्द अदा किये। 
६23४3 २०+-० ४-४ ३४ < बी 0 १5०४ ६ 5, 50. 2 
है हर ४ +# ४७४४५ ०५ 
“ऐ अल्लाह! बेशक मैं आप से इस बात का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि बिलाशुब्हा आप के लिए 
सब तअरीफ है कोई मअबूद आप के सिवा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, आसमानों और ज़मीन 
को बिला मिसाल पैदा फरमाने वाले हैं। ऐ अज्मत वाले! ऐ अता फ्रमाने वाले! ऐ जिन्दा! ऐ कायम रखने 
वाले”! 
यह सुनकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया:- 
“इस शख्स ने अल्लाह के उस बड़े नाम के जरिये दुआ की है कि जब इस के जरिये अल्लाह तआला 
से सवाल किया जाता है तो वह अता फरमा देत्मू: है” | (रवाहु अबू दाऊद) 


जे 


( सूरः नं०56 | 
सूर-ए-वाकिअः: 
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९(४३:॥-८: (7: है [२ है| $ (| 





नाम- इस सूरः की पहली आयत में मौजूदा शब्द “अल वाकिअः ही इस का नाम रख दिया गया है, जो 
कियामत के दिन का नाम है। चूंकि यह सूरः कियामत में होने वाले वाकिआत के बयान से भरी है, 
इसीलिए इस का नाम “अल्‌ वाकिअः” यानी कियामत का दिन रख दिया गया है। 
नाजिल होने का ज़माना- 
हसन, इक्रिमा, जाबिर और अता आदि के नज्दीक यह सूरः मक्की है। इब्ने मरदूविया” और बेहकी' 
ने 'दलायल' में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि सूरः अल वाकिअः मक्का 
में नाजिल हुई थी। 
ततिर्मिजी” ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि हजरत अबू बक्र (रजि०) 
ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप बूढ़े हो गए तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मुझे हूद, अल वाकिआः, 
अल मुरसिलात, अम्म यतसाअलून और इजश्श्मसु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। तिर्मिजी ने इसे (हसन 
गरीब) कहा है। 
और इमाम अहमद ने जाबिर बिन समुरह (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) तुम्हारी 
ही तरह नमाज पढ़ते थे, लेकिन आप (सल्ल०) की नमाज़ हल्की होती थी और आप (सल्ल०) नमाजे फुज्र 
में “अल वाकिअः” और इसी जैसी सूरते पढ़ते थे। 
इस सूरत की फजीलत में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) की यह रिवायत नकल की जाती 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स हर रात सूरः अल वाकिअः की तिलावत करता रहेगा, 
उसे कभी मोहताजी लाहिक्‌ नहीं होगी” इसे “अबू यअला” और 'बेहकी' ने अपनी किताब 'शुअबुल ईमान' 
में रिवायत की है। 


72॥ 
उल5 


की 


5! । 
“22 
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न्या्ा की ही जात 
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अनुवाद- 
(]) जब घटित होने वाली (घड़ी) घटित हो जाएगी, (2) उसके घटित होने में कुछ भी झूठ नहीं (3) 
किसी को पस्त करने वाली किसी को ऊंचा करने वाली; (६) जब धरती थरथरा कर काँप उठेगी (5) और 
पहाड़ टूट-टूट कर रेजा-रेजा हो जाएँगे; (6) तो वे बिखरे हुए धूल (के जर्ें के रूप में) हो कर रह जाएँगे; 
(7) और तुम लोगों की तीन किसमें हो जाएँगी; (8) तो दाहिने (हाथ) वाले, तो दाहिने वालों का क्या कहना 
(अर्थात भाग्यशाली लोग)! (9) और बाएँ (हाथ) वाले तो बाएँ वाले, क्या (बुरे लोग) हैं! (अर्थात दुर्भाग्यशाली) | 
([0) और जो आगे बढ़ जाने वाले तो आगे बढ़ जाने वाले ही हैं; ([) वही (अल्लाह के) करीबी हैं, (2) 
नेअमत की जननतों में; (3) वे बहुत से अगले लोगों में से होंगे, (4) और पिछलों में से कम ही होंगे- 
([5) जड़ाऊ तख्तों के ऊपर तकिया लगाए आमने-सामने होंगे, (7) उनके पास लड़के जो हमेशा 
नौजवान रहेंगे, उनके आस-पास फिरेंगे। उनके पास आबखोरे (जग) और शुद्ध पीने (की चीज) से 
भरे प्याले लिए फिर रहे होंगे ([9) इससे न तो उनके सर में दर्द होगा और न उनकी बुद्धि में ख़राबी आएगी; 
(20) और स्वादिष्ट फल जो उनको अच्छे लगेंगे, (2]) और परिन्‍्दों का गोश्त जो वे चाहें; (22) और बड़ी 
आंखों वाली हूरें; (23) जैसे छिपाए हुए मोती हों (24) यह सब उसके बदले में उन्हें मिलेगा, जो कुछ वे करते 
रहे; (25) उसमें न कोई बकवास बात सुनेंगे और न गुनाह की बात, (26) सिवाय 'सलाम-सलाम” की पुकार 
के; (27) और दाहिनी ओर वाले, तो इन दाहिनी ओर वालों का क्या कहना? (अर्थात सौभाग्य लोग) 
वे (वहाँ होंगे जहां) बिना काँटो के बेर, (29) और गुच्छेदार केले; (30) और दूर तक फैले हुए साए (छाव), 
(3]) और बहता हुआ पानी, (32) और ज्यादा से ज्यादा फल (के बागों) में, (33) (जो) न कभी हटने) (ख़त्म 
होने) वाला होगा, और न उस पर कोई रोक टोक होगी। (34 ) और ऊंचे बिछीने होंगे; (35) 5) बेशक, हमने' 
इन (हूरों) की एक खास सृष्टि बनाई; (36) तो हमने” उन्हें कुवारियाँ बनाया, (37) प्यारी और समान अवस्था 
(हम उम्र) वाली दाहिने ओर वालों (अर्थात भाग्यशाली लोगों) के लिए, (यह) अगले लोगों में 
से भी बहुत से होंगे, और पिछलों में से भी बहुत से। 
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इस सूरः में कियामत के बाद जो फैसले होंगे और उन के बाद जो अहले ईमान को इनुआमात मिलेंगे 
| और अहले कुफ्र जो अज़ाब में मुब्तिला होंगे उस की कुछ तफ्सीलात बयान की गई हैं, दर्मियान में अल्लाह 
| तआला की दीनीं और दुनियावी नेअमतों का जिक्र फरमाया है। 
इर्शाद फरमाया कि जब कियामत कायम होगी तो उस का कोई झठलाने वाला न होगा | आज तो दुनिया 
| में बहुत बड़ी संख्या में लोग उस के होने के इन्कारी हैं। जब वह आ ही जाएगी जिस की खबर अल्लाह 
क्‍ तआला की किताबों और रसूलों ने दी है, उसे नज़र से देख लेंगे और झठलाने वाले परेशान हाल अजाब 
में मुब्तिला होंगे, उस दिन मान लेंगे और &८८४७८:०/ ६६; कहेंगे। 
कियामत की यह ख़ास सिफृत होगी कि वह $&$(« और 5८9४ यानी पस्त करने वाली भी और बुलन्द 
करने वाली होगी । ' 
बहुत से लोग जो दुनिया में ऊंचे थे, बादशाह थे, अमीर थे, मन्त्री थे, कौमों के सरदार थे, मदरसा 
स्कूल जमाअत और खानकाह के जिम्मेदार थे, माल की वजह से अहले दुनिया उन्हें बड़ा समझती थी, 
लेक्रिन यह लोग काफिर, मुश्रिक, मुनाफिक या कम से कम फासिक थे यह लोग कियामत के दिन बुरे हाल 
में होंगे। 
उस दिन की गिरफ्त दुनिया वाली सारी बड़ाई को खाक में मिला देगी और बहुत से वह लोग जो दुनिया 
में हकीर और कमज़ोर समझे जाते थे, दुनिया वालों के नजदीक उन की कोई हैसियत न थी लेकिन ईमान 
वाले थे, मुत्तकी और परहेज़गार आमाले सालिहा से लैस थे, कियामत उन्हें बुलन्द कर देगी बहुत बड़ी 
तअदाद में यह लोग बिना हिसाब जन्नत में चले जाएँगे और बहुतों से आसान हिसाब होगा और बहुतों 
से थोड़ा बहुत हिसाब होकर छुट्कारा हो जाएगा। 
वहाँ अम्बिया, शोहदा और उलमा की सिफारिशें काम दे जाएँगी। 
इस के बाद कियामत के जलजले का जिक्र फरमायाः- 
(5 »9| <53॥॥ (जबकि जमीन को सख्त जलजला आएगा | 
८६2 :</$ (और पहाड़ बिलुकुल रेजड्अ-रेजह कर दिये जाएँगे | 
&:४9:४ :८६४ (फिर वह परागन्दह गुबार हो जाएँगे ॥ 
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इन आयात में “अस्हाबुल मैमना” की दोनों किसमें यानी 'मुकुरबीन”' और आम मोमिनीन का जिक्र 
फुरमाया है और उन के इनआमात बताए हैं। फरमाया 5६८८॥८०.४७३;८:॥ 2.26 (सो दाहिने हाथ 
वाले क्या ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले |) 

32 ॥ डा दा: 22५६ 

(और बाएँ हाथ वाले क्या ही बुरे हैं बाएँ हाथ वाले) पहली किस्म के लोगों को ५:८;॥ 2>.2। (दाहिने 
हाथ वाले) किस_एतिबार से फ्रमाया? 

इस के बारे में 'साहिबे रुहुल मआनी” ने दो कोल लिखे हैं:- 

पहला यह कि इन हज़रात के-आमाल नामे दाहिने हाथ में दिये जाएँगे। दूसरे यह कि जब यह हज़रात 
जन्नत में जाने लगेंगे तो मैदाने हभ् से हट कर दाहिने हाथ को चल देंगे। 

'साहिबे मुआलिमुल्‌ तनन्‍जील” ने तीसरा कौल यह लिखा है कि जब सुल्बे आदम (आदम की पीठ) से 
निकाले गए तो यह लोग उन के दाहिने तरफ से थे। अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने उन्हें जन्नत के 
लिए पैदा किया है और बाज हज़रात ने फुरमाया कि यह शब्द ..../ (अर्थात मुबारक) से लिया गया है और 
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मतलब यह है कि यह हजरात मुबारक हैं, उन की जिन्दगिया अल्लाह तआला की फ्रमॉबरदारी में गुज़री 
होंगी, उन के मुकाबिले में “अस्हाबुलमश्ञमः को समझ लिया जाए। 

इन बातों में से हर बात का मुकाबिल जेहन में ले आना चाहिए (यानी अस्हाबे अल मश्अमति' के 
आमाल नामे उन के बाएं हाथ में दिये जाएँगे और जब उन को दोजख की तरफ ले जाएँगे तो मैदाने हशभ्न 
से बाएँ तरफ ले जाया जाएगा जिधर दोजख होगी। 

इस के बाद साबिकीन (यानी आगे बढ़ने वालों) की नेअमतों का जिक्र फरमाया। “अस्हाबुल मैमना' 
की वजह तस्मिया” बयान करते हुए जो 'सिफात” बयान की गईं है उन के एतिबार से यह हजरात मुक॒र्रबीन 
भी “अस्हाबुल मैमना' ही हैं, लेकिन आमाल में बढ़ जाने की वजह से उन को 'साबिकीन” का लकृब दिया 
गया, उन के इनआमात भी खूब बड़े-बड़े बताए इस एतिबार से मैदाने हश्च में हाजिर होने वालों की दो 
किस्में ((अस्हाबे अल मैमना”' और “अस्हाबे अल मश्ञमा' के अलावा तीसरी किस्म यही 'मुकर्रबीन' की 
जमाअत होगी ॥ 


साबिकीन अव्वलीन 


साबिकीन के बारे में फरमायाः- 

585%&:॥ ८ 5॥ 8:%.:॥ ८४.४ (और आगे बढ़ने वाले वह आगे बढ़ने वाले हैं जो ख़ास कुर्ब रखने 
वाले हैं ॥ 

जिन हज़रात को 'साबिकीन” का लकृब दिया गया, उस सबकृत से कीन सी सबकृत मुराद है? इस 
बारे में बहुत से अक्वाल हैं। हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि इस से वह हजरात मुराद हैं 
जिन्होंने हिज़ुरत की तरफ पहेल की और हजरत इक्रिमा (रजि०) ने फरमाया कि इस से इस्लाम कुबूल 
करने की तरफ बढ़ने वाले मुराद हैं। हजरत इब्ने सीरीन (रह०) ने फूरमाया कि इस से वह हज़रात मुराद 
हैं जिन्होंने कृब्लतैन की तरफ नमाज पढ़ी। 

“हजरत रबीअ बिन अनस' (रजि०) ने फरमाया कि इस से वह हजरात मुराद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की बातों पर अमल करने में आगे बढ़े और हज़रत अली (रज़ि०) ने फ्रमाया जो हज़रात 
पाँचों नमाज़ों की तरफ पहेल करते हैं “अल साबिकून” से वह हजरात मुराद हैं और हजरत सओद 
बिन जुबेर” (रजि०) ने फ्रमाया जो हज़रात तौबः की तरफ और नेक आमाल की तरफ बढ़ते हैं वह 
हजरात साबिकून' हैं। 

अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया ;&50८55755% | 9, (सूरः हृदीद-2) और फ्रमाया 
५.34] 88 ४७ ६ :%६६४ ४ (सूरः मूमिनून-60) इस आयत में कोई टकराव नहीं है, सब से ज़्यादा 
जामेअ कोल हजरत सओद बिन जुबेर” (रजि०) का है जो दूसरी बातों को भी शामिल है। 


“साबिकीन अव्वलीन” के लिए सबसे बड़ा इनआम- 
हजरात साबिकीन (पहलो) के बारे में ८9&%॥ 57 फरमाया, कुर्ब इलाही से बढ़कर कोई नेअमत 
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नहीं, साथ ही »«॥ 3 भी फरमाया कि यह लोग नेअमत वाले बागीचों में होंगे, फिर उन हजरात की 
तअदाद बताते हुए इर्शाद फरमायाः- 
७ ८१%) &50५552 ८2/$0॥ ८३ था: 

यानी यह जो पहले करीबी बन्दे होंगे उन का एक बड़ा गिरोह उन लोगों में से होगा और थोड़े से 
लोग बाद वालों में से होंगे। मालूम हुआ कि पहली उम्मतों में से अम्बिया-ए-किराम (अलै०) साबिकीन 
अब्वलीन' ज्यादा होंगे जिन्हें ८८॥६३॥ ६७5६४, फरमाया और उम्मते मुहम्मदिया में से भी जमाअत साबिकीन' 
में से होगी, लेकिन यह लोग संख्या में पहली उम्मतों के 'साबिकीन” से कम होंगे (के कम तअदाद भी बहुत 
ही बड़ी तअदाद होगी, क्योंकि उन को पिछली उम्मतों के एतिबार से थोड़ा फरमाया है) यह भी समझ लिया 
जाए कि पिछली उम्मतों में अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को मिलाकर 'साबिकीन अव्वलीन” की तअदाद इस 
उम्मत के 'साबिकीन अव्वलीन' से ज़्यादा होने से पूरी उम्मते मुहम्मदिया (जिस में अवाम व ख़वास सब 
हैं) का तअदाद में कम होना लाजिम नहीं आता। 

हजरत बुरैदा (रजि०) फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जन्नतियों की 20 
सफें (कृतार) होंगी जिन में अस्सी (80) इस उम्मत की होंगी और 40 तमाम उम्मतों को मिलाकर होंगी । 


(मिश्कात) 
'साबिकीन अव्वलीन” की नेअमतें- 

साबिकीन अव्वलीन की मजीद नेअमतें बयान करते हुए इशाद फ्रमाया:- 

३5#*$४ /०३+ (यह हज़रात ऐसे तख्तों पर होंगे जो बुने हुए होंगे।) 

कुर्जन करीम में केवल शब्द %$*$ है किस चीज से बने हुए होंगे उस का जिक्र नहीं है। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सोने के तारों और जवाहरात से उन की बनावट होगी। 

5.54 ६:४ ८०.४5४ (उन तख्तों पर तकिया लगाए हुए आमने-सामने होंगे।॥ 

अहले जन्नत का तख्तों पर बेठना इस तरह होगा कि कोई किसी की पुश्त नहीं देख पाएगा। 

4 (0-8 (चैत्र ५२१६ 
(उन के पास ऐसे लड़के, जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, यह चीज़ें बराबर आमदो रफ़्त किया करेंगे॥ 
(४-४ (23 (6 $ ६9०9 ५. 

(आबखोरे और ऐसा जामे शराब जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा) पहले तो सेवकों के बारे में 
फ्रमाया कि वह लड़के होंगे, हमेशा लड़के ही रहेंगे और हमेशा ख़ादिम बने रहेंगे, न उन्हें मौत आएगी 
और न बुढ़ापा। ८४७४ 600 को सूरः तूर में छ॥ 556 ४४20६ फरमाया है। 

यह &॥)$ अहले जन्नत के पास छोटे बड़े बर्तनों में पीने की चीज़ें लेकर आएँगे। ..॥#[ अकवाब, 
कवब का बहुवचन है गोल मुँह का प्याला जिस में पकड़ने का कड़ा न हो तो उसे कोब कहा जाता है 

और 3&5/) “अबरीक' की जमअ (बहुवचन) है उन से वह बर्तन मुराद हैं जिन में टोटिया लगी 
हुईं हों, उन पीने की चीज़ों में शराब भी होगी, जिस का सूरः मुहम्मद की आयत (नं० 35) ८६....< 88 ५ 
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में जिक्र फूरमाया है। शब्द ख़म्र” से किसी को नशा आने का अन्देशा न हो इस शुब्हा को दूर करते हुए 
29४43 ॥::2%४.४9 फरमाया (न उस से उन को दर्दे सर होगा और न अक्ल में फुतूर आएगा ॥) 

पीने की चीज़ों के बाद खाने की चीज़ों का जिक्र फ्रमाया। 

८४५८ ४३४58 (और मेवे जिन को वह पसन्द करेंगे।॥ 

5:55 ६५ (४७-४४ (और परिन्दों का गोश्त जो उन को पसन्द होगा॥ 

खाने की चीज़ों के जिक्र के बाद अहले जन्नत की बीवियों का जिक्र फरमाया:- 

0०३४५ ५४४ (६६४ ८४५ :४४६ (और उन के लिए गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी 
जैसे पोशीदा रखा हुआ मोती हो॥ 

शब्द हूर हूरा की जमअ है (जिस का अर्थ है गोरी सफेद रंगत वाली औरत और औन, अना का 
बहुवचन है जिस का अनुवाद है बड़ी आँखों वाली औरत। इन दो शब्दों में जन्‍नती औरतों की खूबसूरती 
बयान फरमाई गई है, फिर उनके रंग की सफाई बयान करते हुए ..#5॥ ५४॥॥ .॥६:६ फरमाया यानी वह 
छुपे हुए मोतियों की तरह होंगी। 

८४:४8 ८/४४८ (यह उन के आमाल के बदले में मिलेगा॥ 
नागवार कलिमात न सुनेंगे- 

दुनिया में देखा जाता है कि इन्सान अच्छे हाल में हो और जमाल भी हो, बीवियाँ भी हों और औलाद 
भी, लेकिन तकलीफ देने वाली, आराम में खलल डालने वाली, कानों को तकलीफ देने वाली आवाजें भी आ 
रही हैं और बाज़ मर्तबः इन्सान उन को नागवार आवाज़ें बन्द करने पर ताकृत भी नहीं होती। 

जन्नत में ऐसा न होगा वहाँ कोई नागवार बात और बकवास बात नहीं सुनेंगे। इसी को फरमाया 
:555$$% ६६ ८४८४४ (वहां न बक्बक सुनेंगे और न कोई बेहूदा बात॥) 

४६८६७: ६१६६॥ (बस सलाम ही सलाम की आवाज़ आएगी॥ 

यह सलाम अल्लाह तआला की तरफ से भी होगा जैसा कि सूरः यासीन (आयत नं० 58) में फरमाया 
हक दा ४४ १४०४८ और आपस में भी सलाम करेंगे। 

सूरः यूनुस (आयत नं० 0) में फरमाया ६०८ ६७ ४४४» और फरिश्ते भी सलाम के साथ मुलाकात 
करेंगे। 

20 ८& «४ ८ )-० ५. ८४:७८ ०५८ (यानी हमेशा बसलामत रहेंगे और सलाम पेश किया जाता 
रहेगा ॥) 


अस्हाबुलू यमीन की नेअमतें- 


इस के बाद ६४,८०४ की नेअमतों का जिक्र फरमायाः- 
७४५ ८० ८7.५ ८20॥ ०5 (और दाहिने हाथ वाले क्या ही खूब हैं दाहिने हाथ वाले ॥) 
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४५४४ |(... $ (वह उन बागों में होंगे जहाँ बेख़ार बेरिया होंगी) 'सिद्र” को शब्द “मख्दूद” के साथ 
फ्रमाया यानी उन के दरख्तों में कांटे नहीं होंगे जैसा कि दुनिया वाली बेरियों में कांटे होते हैं। 

हज़रत अबू उमामा (रज़ि०) से रिवायत है कि एक दिन एक अअराबी हाजिरे खिद्मत हुआ और 
अर्ज किया या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला ने कुर्जान में एक ऐसे दरख्त का जिक्र फ्रमाया है जो तकलीफ 
देने वाला है। आप ने फरमाया, वह कौन सा दरख्त है अर्ज किया, वह 'सिद्र” बेरी का दरख्त है उस में 
काटे होते हैं। 

इस के जवाब में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया अल्लाह तआला ने .$&&४ ६... $ फरमाया 
है यानी वह बेरी के दरख्त ऐसे होंगे जिन में काटे न लगे हुए होंगे, अल्लाह उस के हर कांटे को काट 
देगा और हर कांटे की जगह फल लगा देगा। इस में ऐसे फल लगेंगे कि एक फल फटेगा तो उस से बहत्तर 
(72) रंग के फल निकल आएँगे एक रंग दूसरे रंग से अलग होगा। 

(रवाहु अलू हाकिम फिल्‌ मुस्तदरक वकाल सह्ीह) 

दूसरी नेअमत बयान करते हुए ,६&४ ह४$ फरमाया (यानी वहाँ तह-ब-तह लगे हुए केले होंगे) केलों 
का मज़ा और मिठास और खास कैफियत जो यहाँ दुनिया में है दुनिया वाले इस से वाकिफ हैं। आखिरत 
के केलों में जो मजा होगा वह तो अहले दुनिया की कल्पना से बाहर है। तीसरी नेअमत बयान करते हुए 
फरमायाः- 

230५5 (|५$ कि अस्हाबुलयमीन खूब ज्यादा फैलाव वाले साया में होगे। जन्नत का साया सरासर 
आराम देने वाला होगा और साया भी असली होगा, झूठा साया न होगा जैसा कि दुनिया में धुवें का साया 
होता है। इसीलिए सूरः: निसा (आयत नं० 57) में फरमायाः- 


रन रो 
| 


१098 च्हक ४ $ 

और हम उन्हें गहरे साये में दाखिल करेंगे, यह साया चूंकि आरामदेह होगा इसलिए इस में जरा भी 
गर्मी और सर्दी न होगी। 

सूरः दहर (आयत नं० 3) में फरमायाः- 

00%27$ 5 (७०3४४ ६ ३५०) ४४ ५७ ७४ 

(इस हालत में कि वह वहाँ मसहरियों पर तकिया लगाए होंगे, न वहाँ गर्मी होगी और न सर्दी। 

हजरत अबूहरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि बिलाशुब्हा जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि सवारी पर 
चलने वाला सौ साल तक चलता रहे, मगर उस की दूरी को काट न सकेगा। (रवाहुल्‌ बुखारी) 

मजीद फ्रमाया ४548४ कि अस्हाबुलयमीन' को भी नेअमत दी जाएगी। 

'साहिबे मुआलिमुल्‌ तन्‍्जील” लिखते हैं कि यह पानी बराबर ज़मीन पर जारी होगा इस में खुदी हुई 
नहरें, नदी नाले बने हुए न होंगे जहाँ चाहेंगे यह पानी पहुँच जाएगा, डोल और रस्सी की जरुरत न होगी। 

(पेज नं० 40 भाग 4) 
95945 ५5 22;55:468 8757 24868 और “अस्हाबुलयमीन” खूब ज्यादा मेवों में होंगे यह मेवे हमेशा रहेंगे, 
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कभी ख़त्म न होंगे और कभी भी कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, जब चाहेंगे खाएँगे जितना चाहेंगे खाएँगे |) 

हदीस शरीफ में है कि जननती आदमी जब भी जन्नत में कोई फल तोड़ेगा तो उस की जगह दूसरा 
फल लग जाएगा। (मज़मउज्जवायद पेज नं० 44 भाग 0) 

५८955 (६:8६ (और अस्हाबुलयमीन बुलन्द बिस्तरों पर होंगे॥ 
बूढ़ी मोमिनात जन्नत में जवान बना दी जाएँगी 

इस के बाद जन्नती औरतों का जिक्र फरमाया, वहाँ जो बीविया मिलेंगी उन में हूरे औन भी होंगी जो 
एक मख्लूक है और दुनिया वाली औरतें जो ईमान पर वफात पा गईं वह भी अहले जन्नत की बीवियाँं 
बनेंगी और दुनिया वाली औरतों में वह भी होंगी जो दुनिया में बूढ़ी हो चुकी थीं और वह भी होंगी जो 
शादीशुदा या बेशादी शुदा या छोटी उम्र में वफात पा गईं थीं, यह सब जन्नत में अहले ईमान की बीवियी 
होंगी। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि अहले जन्नत में से जो भी छोटा बड़ा वफात पा गया होगा, 
कियामत के दिन सब को जन्नत में तीस साल की उम्र वाला बना दिया जाएगा, उन की उम्र कभी उस से 
आगे न बढ़ेगी। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 499) 

बूढ़ी मोमिन औरतें जिन्होंने दुनिया में वफ़ात पाई थी जन्नत में दाखिल होंगी तो जवान होंगी तीस 
साल की होंगी। इसी को फ्रमाया हैः- 

है00 00०० लए (४8 ॥5-7॥ 885४6 ४58॥ 6453 ६| 

(हम ने औरतों को खास तौर पर बनाया है यानी हम ने उन को ऐसा बनाया है कि वह कुवांरियाँ 
हैं, महबूबा हैं, हमउम्र हैं, यह सब चीजें दाहिने वालों के लिए हैं) जननती औरतें हुस्न व जमाल वाली भी 
होंगी, महबूबात भी होंगी और हमजम्र भी होंगी। 
एक बूढ़ी सहाबिया औरत का किस्सा 

'शमाइले तिर्मिजी” में है कि एक बूढ़ी औरत रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुई और 
अर्ज किया, या रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम! दुआ कीजिए अल्लाह तआला मुझे जन्नत में दाखिल 
फ्रमा दे। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि ऐ फलों की माँ! जन्नत में बुढ़िया दाखिल न होंगी। 

यह सुनकर वह बूढ़ा रोती हुई वापस चली गई, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जाओ उन से 
कह दो कि जन्नत में जब वह दाखिल होंगी तो बुढ़िया न होंगी (यानी जन्नत में बुढ़ापा बाकी न रहेगा दाखिल 
होने से पहले ही जवान बना दिया जाएगा) अल्लाह तआला का फ्रमान हैः- 

2 8-॥ 84४5३७ ध६| 6&5:७&॥ हैं| (हम ने उन औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है यानी हम ने 
उनको ऐसा बनाया कि वह कुवांरियाँ हैं।॥ 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अल्लाह तआला के फरमान 
8 ४5 6६% छ| की तफ्सीर करते हुए इशांद फ्रमाया किः- 

“जिन औरतों को अल्लाह तआला नये तौर से जिन्दगी देंगे उन में वह औरतें भी होंगी जो दुनिया 
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में आँख से खराब यानी चिपड़ी थीं और जिन की आँखों में मैल और कीचड़ भरे रहते थे। 
(रवाहुल्‌ तिर्मिज़ी फी तफ़्सीर सूरः वाकिअः) 
चिपड़ी उस औरत को कहा जाता है जिस की आँखें पूरी तरह न खुलें और आमतौर से आँसू बहते 
रहते हों। 
८४४७४१)॥४७ ४7०8 (अस्हाबुलयमीन का एक बड़ा गिरोह अगले लोगों में से होगा और बड़ा गिरोह 
पिछले लोगों में से होगा॥ 


द््ट 
डर 


द्रा कि 
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६:०7 कह । कि: कै कै 2; 





कु था 


४ #&#|७७::+०7 ४ 2५0५३ ०७ 486 ७५55 09%: _३ 0 0035॥ (> 53 0 5॥ ५०४ 5 
७॥ ४५5 ४४ ६5७५ 56978 5 6 (5, 20 03% 90 5-5 है 3४८ ७03 (९४ 
28 #७8/23 56% ०६५५ .|%3 ५७220 ८४.४ )॥ 3| 5७०३४ ७३४४७ 5४%. 
82 44% 08; कै 238६० ५६५ 5४५3७ १४४ ०७ (६ ०४ 29५7७ ७४7 )॥ 5४ ५॥ एटं 

ी जड़ (5 है 20॥ 2% ७५० ४५७७७ ८-४ 2४)-४४ 0.» 


हि (६ आल हक गिकी कू जा. औओ कारन | जा मी 3) %८,; कत्ल [६7२६ छा कला 2950 5] है हू. कं (5, हद पं हक के से जी कि छू कक का 
(28003 ३2०२ (०४ 5३ ८३0 ६०४ 8 5६ ७2५8 (४४ # 82%४५ ००६ ७२४-५० 


कक का पे जा कक हो! न # है, के ++ 


>358क 29०४ ७ ०२०७ ७ 230 ४50॥ 3 090) ४50 #72 785 ७ 2४४४४ ७ 3 ४5553 रा 
७७४४/४6४58205%06|92%४5७ 508 ए 2 व 75 7४७०% ८० 55 ॥ ४४:४5 
७८४४४ ३४ ७ 8५० | 2 85 ॥॥ 55 ॥ ५०) 0289 6 22% 5.) है; #/25 


छह आग नि जब | [६5६ हि ६५८. के हनन (7) डी ३८50] गया आऔी काली कु (६६ दा गीजा। कर हर # है. है] ॥६| की, क जाला हूँ है 
00252 (६4५5 ६४॥52०७3%५७५ (४४ ७०९३८३७॥ (४०४ «| ६६:८७ » की 3 0 203,/% (क। हो ७००४ 
[मं हि वन आर है) ७ क्र का धनी की 
है ७५ ४०) नए (पल 








अनुवाद- 

(4] ) और बाई ओर वाले, कया ही बुरे बाई ओर वाले होंगे? (42) गर्म हवा और खौलते हुए पानी 
में होंगे, ((3) और काले धुएँ के साए में होंगे, (जो) न ठंडा होगा और न फायदेमन्द, (45) यह लोग 
इससे पहले खुशहाल थे, ((6) और बड़े गुनाह पर अड़े रहते थे, (47) और कहते थे, “क्या जब हम मर 
जाएँगे, और मिट्टी, और हड़िडयां हो कर रह जाएँगे, तो क्या हम वास्तव में उठाए जाएँगे? और क्‍या 
हमारे पहले बाप-दादा को भी?” कह दीजिए, “बेशक अगले और पिछले भी; (50) (सब) एक निश्चित 
दिन के समय पर जमा किये जाएँगे; (5) फिर ऐ पथश्रष्टो, और झुठलाने वालो! तुम जक्कूम (थूहर 
नामक) वृक्ष से खाओगे, (53) इसी से पेट भरोगे (54) तो इस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, (55) पियोगे 
भी तो प्यासे ऊँट की तरह;” (56) यह बदला दिये जाने के दिन उनकी पहली मेहमानी होगी! (57) 'हमने' 
तुमको पैदा किया, तो तुम सच क्‍यों नहीं मानते? (58) तो क्या तुमने विचार किया जो चीज (नुत्फे) तुम टपकाते 
हो? (59) क्‍या तुम इसे आकार (पैदा कर) देते हो या 'हम” हैं आकार देने वाले? (60) हमने” तुम्हारे बीच 
मौत मुक्रर की है और हम” आजिज (असमर्थ्य) नहीं हैं, कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह 
ले आएँ और तुम्हें ऐसी हालत में उठा खड़ा करें, जिसे तुम जानते भी नहीं; (62) और तुम तो पहली पैदाइश 
को जानते हो, तो फिर तुम ध्यान क्‍यों नहीं देते? क्या तुमने देखा! जो कुछ तुम खेती करते हो? 
तो क्‍या तुम उसे उगाते हो या हम” उसे उगाते हैं? अगर हम” चाहें तो उसे चूर-चूर कर दें, और 
तुम बातें बनाते रह जाओ, कि “हम तो तावान में पड़ गये, (67) बल्कि हम हैं ही महरूम (वंचित)।” 

(68 ) कया तुमने उस पानी को देखा! जिसे तुम पीते हो? क्या तुमने उसको बादल से उतारा है, या 
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उतारने वाले हम हैं? (70) अगर हम! चाहें तो खारा कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? (7]) क्‍या 
तुमने उस आग को देखा जिसे तुम सुलगाते हो? (72) कया तुमने उस वृक्ष को पैदा किया है, या उसके पैदा 
करने वाले 'हम' हैं? (73) हमने” ही तो इसको याद दिलाने और मुसाफिरों के फायदे के लिए बनाया है; 
(74) तो आप अपने महान “रब' के नाम की तस्बीह (गुणगान) कीजिए । 


८० की: ० । कि: 8 ८ कप: है 2<2॥ 


4]-56 43 ७७३ 5६ 8 ५०३ 0३० ०३० /५८)॥ (> 53 ॥(3॥ (०६४ 5 
७+ 63% ७४५5-३3 हे ४3४4 303 (5 ५६ ५४| ७५०५-६४ »0५४ 
3ै3#>4४ ७४ 5५५5 ४5 ६55५ ।/ 8595 ४858 6.35 ९४४४| 
७352५ 372३9 ०८०१-४४ ६ ४59) 8] (5७809 $0॥ (४॥९/३ 
35 23 3५ 02 2957 60080 )॥ (श॥ एंट 25] #७2३७ ३४ 
५४ 6४% के» 2222५ ४३:४४ क 968६०॥ ५८५ ८३४९६ 

है ७20) 28 %३०।५५७2:९ 


अस्हाबुश्शिमाल का अज़ाब 


इन आयात में अस्हाबुश्शिमाल के अज़ाब का जिक्र फ्रमाया, जिन्हें शुरु सूरः में अस्हाबुलू मश्ञमा 
फुरमाया था। इर्शाद फ्रमायाः- 

७:502०० ८75 |(३॥ ८.5 (और बाएं जानिब वाले कैसे ही बुरे हैं बाएँ जानिब वाले ॥ 

2» «३ (यह लोग सख्त गर्म जहरीली हवा में होंगे) .४£$ (और खूब ज्यादा सख्त गर्म पानी में 
होंगे॥ 

8४3४ ८७ 95 (और ऐसे साये में होंगे जो यहमूम का साया होगा ॥) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया कि ,;::६ से दुखान अस्वद यानी काला धुवा मुराद है, यह 
'जिल्‌ मम्दूद' के मुकाबिले में बयान फ्रमाया है। अस्हाबुल्‌ यमीन' बहुत बड़े लम्बे चौड़े गहरे साये में होंगे 
और ,॥:5॥:५<| सख्त गर्म काले धुवें में होंगे। 

255 १६ »॥(* (यह धुवा न ठंडा होगा न खुश बख्श होगा ॥ 


दुनिया में काफ्िरों की ऐश परस्ती- 


53४ 5 ४0६ ((:5%6 ४8 (इस से पहले यह लोग जब दुनिया में थे बड़ी खुशहाली में रहते थे) यानी 
दुनिया की खुशहाली ने इन्हें तबाह व बर्बाद किया और अजाब का हकदार बना दिया। यह अपने माल व 
दौलत और ऐश व आराम में मस्त थे, ईमान कुबूल नहीं करते थे, अपने मालिक और ख़ालिक की तरफ 








का 
है. 
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रुजूअ नहीं होते थे, इन्होंने दुनिया वाले ऐैश व आराम ही को सब कुछ समझा, लिहाज़ा आज अजाब में 
गिरफ्तार हुए। 
०4 है जजी-ल+ पथ 9४४ ३४ »-५ «७ >>! ८ 3! -> ५० _७ 
5 डक: ४ | एप 4७ +० ७) ०) ७४५ 3७००४! ७ «६००; ५० +४ ४०० 
। (१ 533४ ९० । ५ ०! «4! 4... 
8 2:४2 455:5ल्‍! ४ «.; (और यह लोग बड़े गुनाह पर इस्रार किया करते थे) यानी शिर्क और 
कुफ़ पर इस्रार करते थे और यूँ कहते थे कि हम ईमान कुबूल नहीं करेंगे और यह हमेशा कुफ्र पर जमे रहे। 
इन लोगों को तौहीद कुबूल करने से भी सख्त इन्कार था और कियामत कायम होने को भी सख्ती 
से इन्कार करते थे। इसीलिए इस के बाद फरमायाः- 
(और वह कहते थे कि क्या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो क्या हम (फिर) 
उठाए जाएँगे?) 
इस बात को कहने से उन का मतलब कियामत का मज़ाक भी था और इन्कार भी) वह यूँ भी कहते 
थे कि 59$9॥ ४३९/४ (क्या हमारे पहले के बाप दादे भी उठाए जाएँगे |) 
उन के कहने का मतलब यह था कि कियामत की ख़बर देने वाले अगर यूँ कहते कि तुम मरोगे और 
मरते ही जिन्दा कर दिये जाओगे तो कोई बात भी थी। मुम्किन था कि हम उसे मान लेते, लेकिन यह तो 
यूँ कहते हैं कि तुम भी उठाए जाओगे और तुम्हारे बाप-दादे भी, यह तो हमारी समझ में नहीं आया। 


2०७। 4-७| 3 +४४ -५४४। ००५; ७ ४५७१०: ०.2] >०००-॥) ८32 (४ ०0७ 


हि | $ ०५८] (ईप 
कियामत का इन्कार करने वालों का जवाब देते हुए इर्शाद फरमाया:- 
७23७४ ३४ ०७.५ )| १४३६9 9 2-0४ 22.$७॥ 8] (5 
(आप-फरमा दीजिए कि बेशक पहलों और बाद वालों को तय शुदा मालूम दिन की तरफ जमा किये 
जाएँगे |) 

” यानी कियामत ज़रूर आएगी। अल्लाह तआला के इल्म में जो वक्त मुक॒र्रर है उसी वक्त में आएगी, 
सब शुरु से आख़ीर तक उस वक्‍त जमा होंगे। उस दिन बन्दों की पेशी होगी, ईमान वालों को जन्नत दी 
जाएगी और अहले कुफ्र व शिर्क दोजख में जाएँगे, जहा। तरह-तरह के अज़ाब हैं उन अजाबों में से एक 
जक्कूम भी है। 

इर्शाद फ्रमाया:- 
७.295 35 ६5 ७० 5४576 52४ 32॥ ८॥$78॥ एटा 28 # 


(फिर ऐ गुमराहों झुठलाने वालों! तुम ज़क्कूम के दरख़्त से ज़रूर खाओगे।) 
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जो सख्त कड़वा बदमज़ा और देखने में बहुत बद्सूरत होगा :.६४:॥ ६६,८४॥:$ (बावजूद यह कि 
वह बहुत ज्यादा बद्मज़ा होगा, फिर भी भूक की शिद्दत की वजह से उस में से खाओगे और खूब पेट भर 
कर खाओगे |) 
कै ५०५ 20% छै 9 एल अर ४472 
(फिर उस जक्कूम के दरख्त पर खूब गर्म खौलता हुआ पानी पियोगे और यह पानी उस तरह खूब 
ज्यादा पियोगे जैसे प्यासे ऊंट दुनिया में पानी पीते हैं॥ .55॥ 5४ .५/४॥र5७ (यह बदला दिये जाने वाले दिन 
में उन की मेहमानी होगी 


घध्््छछ +००33 ० 30950 आह 25) $--+- [4 >> जज 5) 60५5) $_ पति ५.4 हि य. 3. [6 
न (0.5 00603 9-4 ८७४७३ %)॥ ४८:४8 ८०४ ७८५४-४६! 
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9 :+% ४; ९४०४ ५० 4.० + 55 8 (929 ,॥ (०४ ४ ५ (08 594: (7-6६ 

(६४८६ ८5४ ७2४4 ..॥ ८०४० 5 50 «53% है 23८० ऊ. ॥6॥ ०५८५] 
है ०५५०४ ४0) न 2०-०२ 00 0०% ४५ + ८०३ 459०० 


८६॥२ है: 740 /(-३.॥| 





इर्शाद फरमाया ८७३ 3५४5 ४:४५ («६ हम ने तुम को पैदा किया (जबकि तुम कुछ भी न थे) सूर: 
दहर (आयत नं० ॥) में है |805 ६5:४८ ४ सो तुम क्‍यों तस्दीक नहीं करते? मौत के बाद उठाए जाने और 
कियामत कायम होने पर क्‍यों ईमान नहीं लाते?) 

जिस जात ने तुम्हें वजूद बख्शा उस की कुद्रत के क्यों इन्कारी हो रहे हो और यह बात क्यों कह 
रहे हो कि दोबारा पैदा नहीं हो सकते? 

जैसे इस को पहली बार पैदा करने पर कुद्रत थी, ऐसे ही उसे अब दोबारा पैदा करने पर कुद्रत 
है और यह बात समझने की है कि जब उस ने तुम्हें पैदा फरमाया, जिन्दगी बख्शी, अपने रसूल भेजे, तुम्हें 
अमल करने का अख्तियार दिया तो उन आमाल की जजा व सज़ा दिये जाने के लिए एक वक्‍त मुकर्रर 
होना चाहिए। 

इसी बदला मिलने वाले दिन को कियामत का दिन कहा जाता है, तुम्हें इस बात की ख़बर दी जा रही 
है और उस पर ईमान लाने को कहा जा रहा है, तो तुम उस के मानने के इन्कारी हो रहे हो, हालांकि 
आमाल के बदले के बारे में यह समझ में आने वाली बात है। 

इन्सान की पहली पैदाइश मिट्टी से हुई थी, उस के बाद पैदाइश का सिलसिला वीर्य के जरिये होता 
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रहा है, मर्दों की मनी (वीर्य) औरतों के गर्भाशय में पहुँचती है उस से हमल (गर्भ) करार पाता है। उसी 
को फ्रमायाः- 
उर्जा .>०४ 8४ 2६653: ४ »५६४| 

(तुम यह बताओ कि जिस वीर्य को तुम रहमों (गर्भों) में पहुँचाते हो उस मनी से तुम आदमी बनाते 
हो या हम बनाते हैं। 

(यानी ४० £७ (घटिया पानी) सो जो जीती जागती तस्वीर वजूद में आ जाती है उसे कौन पैदा करता 
है, कभी तो हमल (गर्भ) टिकता नहीं और कभी रुक कर अधूरा बच्चा गिर जाता है, कभी पेट ही में मर 
जाता है, कभी लूला, लंगड़ा, अन्धा, बहरा, गंगा पैदा होता है और आम तौर से अच्छी हालत में बच्चे पैदा 
होते हैं। यह सब किस के करने से हैं क्या इन में तुम्हारा कोई दखल है? अर्थात किसी का कोई दखल 
नहीं है सिफ अल्लाह ही की कुदरत व अख्तियार से सब कुछ वजूद में आता है। 

जब सब कुछ करने वाले अल्लाह हैं, तुम सब उस की मख्लूक हो, उसकी भेजी हुई हिदायत को क्‍यों 
कुबूल नहीं करते? उस के रसूलों और किताबों को क्यों नहीं मानते? 

इस के बाद मौत का जिक्र फ्रमाया, इर्शद फ्रमाया:- 

(कि हम ने तुम्हारे दर्मियान मौत को मुकृद्दर कर दिया है॥ 

वह अपने मुकर्ररह वक्‍त पर आएगी। यह मौत का मुकृद्द करना और उस के वक्त का मुक्र्रर 
फ्रमाना और हर एक को उसके मुक्र्ररह वक्‍त पर मौत दे देना यह सब अल्लाह तआला ही के अख्तियार 
में है, कोई भी शख्स मौत से नहीं बच सकता और वक्त मुकर्रर से आगे उस की जिन्दगी नहीं बढ़ सकती। 

८390 (3७ (०9 

और हम इस बात से बेबस नहीं हैं कि तुम्हें हलाक कर दें और तुम्हारी जैसी दूसरी मख्लूक तुम्हारे 
बदले में पैदा कर दें और हम इस से भी बेबस नहीं कि हम तुम्हें उन सूरतों में पैदा कर दें जिन्हें तुम 
नहीं जानते यानी हम तुम्हें मौजूदा सूरतों के अलावा दूसरी सूरतों में पैदा करने पर कुद्रत रखते हैं। 

3३) #55॥ #५६ 088 

(और तुम्हें अपनी पहली पैदाईश का इल्म है) अल्लाह तआला ने तुम्हें पैदा फ्रमाया जब कि तुम 
कुछ भी न थे ८४४8४ (सो तुम क्‍यों नसीहत हासिल नहीं करते?) 

जिस ने पहली बार पैदा फुरमाया वह दोबारा भी पैदा फूरमा सकता है। पहली पैदाइश के बाद उस की 
कुद्रत ख़त्म नहीं हो गई जैसी थी वैसी ही है। जैसा कि अल्लाह तआला ने (आयत नं० 5) में फरमायाः- 

कर उडऊ आ375 08 5७५ ६७ 

(क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गये, बल्कि यह लोग नये सिरे से पैदा करने के बारे में शुब्हा 

में हैं॥ 
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खेती उगाने की नेअमत- 

58४8 5 5:78 इन पॉच आयात में खेती का जिक्र फरमाया, जो आम इन्सानों की जिन्दगी का जरिया 
है। इर्शाद फ्रमायाः- 

कि तुम जो खेती करते हो यानी हल या ट्रैक्टर चला कर जमीन को नर्म करते हो, फिर उस में बीज 
डालते हो, उस के बारे में यह बताओ कि बीज डालने के बाद खेती को कौन उगाता है? तुम उगाते हो या 
हम उगाते हैं? यानी तुम तो बीज डालकर अलग हो जाते हो, अब खेती का उगाना हमारा काम है, उगाएँ 
या न उगाएँ हमें अख्तियार है? 

फिर अगर खेती निकल भी आई तो उस में दाने निकलने तक उस का बढ़ना जरूरी नही, पहले भी 
तबाह हो सकती है और अगर खेती पूरी हो गई, बालीं निकल आईं तो जरूरी नहीं कि तुम उस से नफा 
हासिल कर सको, हम चाहें तो इस सब को चूरा कर दें। फिर तुम तअज्जुब करते हुए रह जाओ (हाय 
यह क्या हुआ, इस मर्तबः तो) हम को महंगा ही पड़ गया, बल्कि हम बिलकुल ही महरूम कर दिये गये 
यानी बीज भी खर्च हुआ मेहनत भी बेकार गई और गल्‍्ला भी कुछ न मिला। 


बारिश बरसाने की नेअमत- 

४४४४ ३ ॥॥ #/४४४ इन तीन आयात में पानी की नेअमत का जिक्र है और इर्शाद फ्रमाया कि 
बताओ यह पानी जो तुम पीते हो तुम ने इसे बादल से उतारा है या हम उतारने वाले हैं। (जाहिर है कि 
पानी को बादल से उतारने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। जब बारिश नहीं होती तो आसमान की तरफ देखा 
करते हो और नाउम्मीद हो जाते हो, तो अल्लाह तआला बारिश बरसा देता है। 

जैसा कि सूरः शूरा (आयत नं० 28) में हैः- 

2६20४ 23॥58 0 «02४; 0५५ 397 $४ 

(और अल्लाह वही है जो लोगों के नाउम्मीद होने के बाद बारिश भेजता है और अपनी रहमत को 
फैला देता है॥ 

फ्रमाया कि यह पानी जो हम ने बादल से उतारा है अगर हम चाहें तो उसे कड़वा बना दें अगर 
हम ऐसा कर दें तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मीठा पानी पीते हो तुम्हारे जानवर पीते हैं, उस से नहाते 
धोते हो। तुम पर उस के पीने पिलाने और दूसरे इस्तेमाल में लाने का शुक्र अदा करना लाजिम है। 
आग भी नेअमत है- 

इस के बाद आग का जिक्र फ्रमाया, इन्सानों के खाना पकाने और बहुत से कामों में आग इस्तेमाल 
होती है, जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेअमत है। इर्शाद है:- 


हक # कली है] नोट 4 उप, कजरोला पि ह 
.9,“% (9 /5॥ «०६४ 


(सो फिर आग के बारे में बताओ जिस को तुम जलाते हो ॥ 
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242५) 2०४ हि 5 का 23% 
(उस के दरख्त को तुम ने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले हैं॥ 
(हम ने उस को याद दहानी की चीज़ और मुसाफिरों के फायदे की चीज बनाया है॥ 
इन आयात में यह बता दिया कि यह आग जिसे तुम जलाते हो यह भी तो हमारी ही पैदा की हुई 
है। बताओ उस का दरख्त किस ने पैदा किया है तुम ने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले हैं? 
अहले अरब बाज दरख्तों (पेड़ों) से आग हासिल किया करते थे, इसलिए उस का जिक्र फरमायाः- 
(सूरः यासीन के ख़त्म पर ८६७9 55590 (6 (&0॥ 50७ #$0/&5॥॥ में इस का जिक्र हो चुका 
है। दरख्तों के अलावा पत्थरों से भी आग पैदा होती थी (जिन्हें पुराने जमाने में चकृमाक॒ कहते थे॥ 
बहरहाल जिस जरिये से भी पैदा हो, आग इन्सानों के लिए नेअमत है, आग के दरख्त के जिक्र में 
अल्लाह तआला के कुद्रत की तरफ भी इशारा है कि पेड़ हरा भरा होता है, उस के अन्दर पानी होता 
है, आग और पानी दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं फिर भी अल्लाह तआला उस में से आग निकाल देता है। 
आग बड़ी नेअमत है उस से नफा हासिल होता है। अगर आग न होती तो कच्चा आटा लिए बैठा 
रहता इन्सान, कच्चा सालन ही खाते, बताओ यह मिठाईया केक, बिस्किट और तरह-तरह की चीजें कैसे 
बनाते, उस नेअमत को याद करो और नसीहत हासिल करो और उस आग से आखिरत की आग की तरफ 
भी जेहन ले जाओ वह तो इस से बहुत ज़्यादा गर्म है। कुफ्र व शिक और गुनाहों से बचो। 
८४०७०) २०,४५५ ४७ ५६० ४3 ४) ७४))७। ७,४०)५४ ३ ४-७ २:४॥ ४५० # २५ 
23०) ५१ 4०८ २४५५ » ४५५८५ ७५, 
मुसाफिर के लिए नेअमत- 
आखिर में फरमाया ८:४५ |&(5:$ यानी आग को हम ने मुसाफिरों के लिए नफा का जरिया बना 
दिया। मुसाफिर जब कहीं जंगलों में ठहरते हैं तो आग जला लेते हैं, रोटी सालन भी पकाते हैं और सदी 
में तापते भी हैं, उसे देखकर दरिन्दे भी भागते हैं और जो रास्ता भूल गए हों वह भी जलती हुई आग देखकर 
उन के करीब आ जाते हैं। 
बहुत सी नेअमतों के जिक्र के बाद फुरमाया ,४६)॥ 8:5७» ह६-४ (सो ऐ मुख़ातब! अपने अजीमुशान 
परवरदिगार की तस्बीह बयान कर) जिस अल्लाह की ओर से यह नेअमतें मिली हैं वह हर ऐब से पाक 
है, वह अजीम है, उसकी पाकी बयान करना लाजिम है। 


22 


द्रा कि 
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अनुवाद- 

(75) तो नहीं, 'मै! कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगहों की, और यह बहुत बड़ी कुृसम 
है, अगर तुम जानो; (77) कि यह इज्जत वाला कुर्आान है, (78) एक सुरक्षित किताब में दर्ज (अंकित) है, 
(79) इसको नहीं छूते मगर पाक-साफ लोग, यह सारे संसार के “रब” की ओर से उतारा गया है; 
तो क्‍या तुम इससे सुस्ती करते हो? (82) और अपना हिस्सा यही रखते हो कि (इसे) झुठलाते हो। 
(83) भला जब जान हलक्‌ तक पहुँचती है? और तुम उस समय देख रहे होते हो, (85) और 6म' 
तुमसे ज्यादा उससे करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं पाते हो; (86) तो अगर तुम किसी के अधीन नहीं 
हो (तो क्यों नहीं); उस जान को लौटा लेते, अगर तुम सच्चे हो। तो अगर वह (अल्लाह के) 
क्रीबियों में से हैं; (89) तो उसके लिए राहत, खुशबू और नेअमत के बाग हैं। और अगर वह 
दाहिने (हाथ) वालों में से है; (9) तो “सलामती है तेरे लिए कि तू दाहिने (हाथ) वालों में से है।” (92) 
और अगर वह झुठलाने वाले, गुमराह लोगों में से हुए; (93) तो मेहमानी गर्म पानी से होगी, और 
उसका दाखिला जहन्नम में होगा, (95) यह हक्‌ बात यकीन के लायक है। (96) आप अपने महान “रब! 
के नाम की तस्बीह (गुणगान) करते रहिए। 


८।> की 30/-3: 4. औ (8-7 -2| :2।| 
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अल्लाह तआला ने इन आयात में कुरआन करीम की अज्मत बयान फुरमाई है। “मवाके अल नुजूम” 
की कुसम खाकर फरमाया कि बिलाशुब्हा कुर्आन करीम है यानी इज्जत वाला है, उम्दह चीज है, बन्दों को 
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नफा देने वाला है (और) महफूज किताब में है। 

मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इस से 'लीहे महफूज' मुराद है। जैसा कि सूरः बुरूज के ख़त्म पर 

फ्रमाया। द 
3७;४४७/8७४:#४४ ४20; 

(बल्कि वह कुर्आान मजीद है, लोहे महफूज हैं) वह लौहे महफूज में महफूज है, उस में बदलाव और 
तब्दीली नहीं होती। 

29% छ%2 से क्‍या मुराद है। बाज हजरात ने फरमाया है कि इस से आसमान के सितारों के डूबने 
की जगहें मुराद हैं और हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि नुजूम से “नुजूमुल्‌ कुर्आन” मुराद 
हैं। नुजूम “नज्म” का बहुवचन है, जो सितारा के अर्थ में भी आता है और किस्त पर जो चीज दी जाए 
उस की थोड़ी-थोड़ी अदाएगी को भी “नज्म” कहते हैं। 

मतलब यह हुआ कि थोड़ा-थोड़ा कुर्जन मजीद जो नाजिल हो रहा है, जिसे फरिश्ते लोहे महफूज' 
से लेकर आते हैं, उन 'नुजूम” और किस्तों की कृसम खाकर अल्लाह तआला ने फ्रमाया है कि यह कुर्भान 
जो किस्तों में नाजिल हो रहा है किताब महफूज में महफूज (सुरक्षित) है। उस किताब महफूज़ तक इन्सान 
और जिन्नात पहुँच नहीं सकते, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप का अख्तियार नहीं है। 

0४६ ८४४४ ४४४६४ मतलब यह है कि 'मवाकेअ अल्‌ नुजूम” की कृसम अजीम कुसम है। अगर 
इल्म वाले होते तो उस की अज्मत को जान लेते। फिर जवाब में फरमाया कि £:४5७॥($ ४&॥ मवाकेअ 
नुजूम” की कृसम खाकर फरमाया कि यह किताब जो तुम पढ़ते हो, कुर्न करीम है। 

५३४४ ४ 3 

जो किताब महफूज में लिखा हुआ है इस से लोहे महफूज मुराद है। जैसा कि सूरः अल बुरुज में 
फ्रमाया:- 

00$%४ 6 3४४८5 &.7 इस लौह” तक शयातीन नहीं पहुँच सकते और बदलाव और तब्दीली से 
महफूज है। 

(इसे सिफ पाकीजा बन्दे छूते हैं) उन पाकीजा बन्दों से फरिश्ते मुराद हैं। हज़रत अनस (रजि०) से 
ऐसा ही नकल किया गया है। 

534. < ८७ 0:5 (कुर्आन करीम रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल किया गया है) बन्दों का 
फ्रीजा (कर्तव्य) है कि कुर्आन पर ईमान लाएँ उस का हक अदा करें, उस को याद करें, पढ़ें और पढ़ाएँ 
लेकिन बहुत से लोग अर्थात कुर्आन की तरफ से बेरुखी और बेपरवाही करते हैं और उसे यूँ ही सरसरी 
बात समझते हैं जबकि होना तो यह चाहिए था कि अल्लाह तआला का शुक्र बजा लाते कि उस ने अपना 
कलाम नाजिल फ्रमाया। 

59५05 ४0 &/५-०॥४५.४ शब्द ८५५35 का तर्जुमः साहिबे रुहुल मआनी ने ७५3 (६० किया है, जिस 
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का यह मतलब है कि तुम कुर्आान को मामूली चीज समझते हो। फिर लिखा है कि यह शब्द “अद्हान' से 
बना है। चमड़े को तेल वगैरह लगाकर जो नर्म करते हैं उस को “अदृहान” कहते हैं। यहाँ बतौरे इस्तिआरह 
(संज्ञा) यह शब्द लाया गया है और यह बताया है कि कुर्आन करीम की तरफ जो तवज्जोह होनी चाहिए 
तुम्हारे अन्दर नहीं है और “यूँ ही सरसरी बात समझते हो” । 
ठा' (35 3 # ] ८9००१ 
इस का एक अनुवाद और मतलब तो वही है जो ऊपर बयान किया गया कि तुम्हें नुजूले कुरआन की 
नेअमत पर शुक्र करना चाहिए था। शुक्र के बजाए तुम ने झुठलाने ही को अख्तियार कर लिया। अब तुम्हारा 
नसीब यही रह गया है कि तुम झुठलाया करो। इस सूरः में ;६-$., का अर्थ ७ ,&< या बमअना «४ &&> 
लिया जाएगा। 
५! 3 #*रड शा ॥ 3! | | 3.५-५./ शा ४ 3 जल 9 42४! हि ४3 ८3 । ०...“ ७ 
०० 9) 2 व ##++ 6284० ५ «२ >>>्घ (# १२४४ ०३) ५ 5०9 /॥ «२३ 
<२०४5०४ ४ ॥५८७॥ _प४ 
यह उस सूरत में है जबकि »$४॥ छ$: 2... ४६ से लेकर ८४३४ 5 ६६-5४) ८४६६४ तक तमाम 
आयात का तअल्लुक नुजूले कुरआन मजीद ही से हो। 
सहीह मुस्लिम” पेज नं० 59 भाग | में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि (एक मर्तबः) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने में बारिश हुई तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि आज सुबह कुछ लोग शुक्र 
करने वाले हुए और कुछ लोग इन्कारी हुए जिन लोगों ने यूँ कहा कि यह बारिश अल्लाह की रहमत से 
हुई है वह लोग शाकिर हुए और जिन लोगों ने यूँ कहा कि फरलॉ-फूलाँ सितारा के टूटने यानी नीचे आने 
की वजह से बारिश हुई वह लोग काफिर हुए। इस पर »३%॥ 83: 2... ४5 से ८४5४ ०8] ४६-56.) 2४ ४5; 
तक आयात नाजिल हुईं। 
इस हदीस से मालूम होता है कि ६६-$.2,८४६४६४ का मतलब यह है कि अल्लाह तआला जो बारिश 
नाजिल फ्रमाता है वह तुम्हारे लिए रिज़्क का सबब बनती है, उस का शुक्र अदा करने के बजाए तुम 
अल्लाह की नेअमत को झुठलाते हो यानी बारिश की नेअमत को सितारों की तरफ जोड़ते हो, अल्लाह 
तआला की नेअमत नहीं मानते। 
अल्लामा नव्वी (रह०) ने शरह मुस्लिम में शेख अबू उमर इब्ने अल सलाह” से नकल किया है कि 
“हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) का यह मतलब नहीं है कि पाँचों आयात सितारों ही के बारे में नाजिल हुईं, 
(जिन के डूबने को अहले अरब बारिश का जरिया समझते थे) क्योंकि पूरी आयात की तफ़्सीर इस की पुष्टि 
नहीं करती। 
बात यह है कि बारिश के बारे में आयाते करीमा ८४३४ ४४ ४६-55, ८४४६४ नाजिल हुई और बाकी 
आयात में दूसरे विषय बयान किये गये हैं, चूंकि सब आयात एक वक्‍त में नाजिल हुई थीं इसलिए हजरत 
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इब्ने अब्बास (रजि०) ने उन सब की तिलावत की। 

'साहिबे रुहुल्‌ मआनी' लिखते हैं कि आयत की यह तफ़्सीर कि तुम कुर्आन की नेअमत का शुक्र 
अदा करने के बजाए झूठ को अख्तियार करते हो। 

कुर्जन करीम में जो नेअमतें बयान की गई हैं उन को सामने रखकर अल्लाह तआला का शुक्र अदा 
करना लाजिम था, लेकिन तुम शुक्र के बजाए झुठलाने और इन्कार करने में लगे हुए हो, उसी नाशोक़ी में 
यह बात भी है कि बारिश होती है तो तुम उसे सितारों की तरफ जोड़ देते हो, हालांकि कुर्आन करीम में 
बताया गया है कि तुम्हारा अकीदा सह्ढी अकीदे के खिलाफ है, बारिश बरसाने वाला सिफ अल्लाह तआला 
ही है और कोई नहीं। 
कुर्जनन मजीद को पढ़ने और छूने का तरीका- 

53/48:७॥ 55:59 जो फरमाया (जिस का तर्जुमः यह है कि उसे सिफ पाकीजह बन्दे ही छूते हैं) 
चूंकि यह £४:” ख़बर है, इसलिए मुफ्स्सिरीन-ए-किराम ने इस से फरिश्ते मुराद लिए हैं और मतलब यह 
है कि फ्रिश्ते गुनाहों से पाक हैं वही लोहे महफूज तक पहुँच सकते हैं और उस के विषयों को जान सकते 
हैं और बाज हजरात ने ८3६६४) $॥| 55:59 को ख़बर मानकर अल अम्र लिया है और इस से यह साबित 
किया है कि यह कुर्आन मजीद जो तुम्हारे पास लिखा हुआ मौजूद है उस को सिर्फ वही लोग छुएँ जो हृदसे 
अस्गर (बिना वुजू) और हदसे अकबर (नापाकी) दोनों से पाक हों। आयते करीमा में जो कलिमात हैं वह 
नहीं के अर्थ में हों, क्योंकि हदीस से भी बिना तहारत (पाकी) कुर्जन मजीद छूने की मनाही साबित है। 

मुवत्ता इमाम मालिक में है:- 

544 ०४3 »०४ दा 4 ०02०) * हर ४-४ <८5३। 0!6- २४ >- (ड् ४.५» ++ 
।.0७ ५। ७ .॥ _.....४ ७! 

“हजरत उमर व बिन हज्म (रजि०) को जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यमन का गवर्नर बना कर भेजा 
तो उन्हें बहुत सी बातों की नसीहत फरमाई और जो बातें लिखकर दीं उन में यह भी थी कि कोई शख्स 
कुर्जनन को न छुए मगर इस हालत में कि पाक हो। 

०-१3 १ ०५ 32 ८३००७ ०० ७39) 2४) / ५-०» # ४७ ८२-७४ ४४ 0०४४...) 
(0५७ ८२०७ 3 _# ०४ ० 00४५ २-० ०3१३ > शी ८२७ ८१ 3, ८२० 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
>*७४। 3 ,0 «४४ पाक होने में हदसे अस्गर और हदसे अकबर दोनों से पाक होना मुराद है। कुर्भन 
मजीद को नापाकी की हालत में ऐसे जुजदान और गिलाफ से छू सकते हैं जो उस से अलैहिदा होता रहता 
है, जिल्द के साथ जिसे अलग करना मुम्किन न हो छूना जायज नहीं है। 
हालते हैज (माहवारी) और निफास (बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाला खून) में कुर्मनन मजीद को 
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छूना जायज नहीं है, अलृबत्ता बेवुजू कुर्मन अगर याद हो तो पढ़ सकते हैं। अगर देखकर पढ़ना चाहे 
और वुजू न हो तो किसी कपड़ा या किसी चीज से पन्‍ना पलट कर पढ़ सकते हैं और हालते हैज़ व निफास 
और हदसे अकबर में कुर्जन मजीद को पढ़ना भी जायज नहीं है। 

हजरत अली (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को जनाबत (नापाकी) के अलावा कोई 
चीज कुर्आन शरीफ पढ़ने से रोकने वाली न थी (हैज व निफास भी जनाब (नापाकी) के हुक्म में हैं क्योंकि 
उस से भी गुस्ल फर्ज हो जाता है॥) 
७४5०3 »549 ४. ५० (०४३ ७2१)४४ 0. ० ००५8 :9% 0 :<; ।३| २३४ 
५) ४3९0 ९०३ ० ० 2॥ 6१००-४० (०02,:.0६० 0०४६ 04 ८॥ १७५०७८)३ ७७४०" 
५०६० ८०१ (॥5 ९) छ क्र <3.5 50७७) ३) ७:५४) (5 (/५- 
255 50055 52 2४0 छा ५४८/ "अर 28 ४ 90.36 0४.....॥ 

99४38 ४३% ४५ 8७ 0०८ १८.०३ के ७५० ०5 0६५ 


मोत के वक्‍त रुह को रोकना 


इन आयात में पहले तो इन्सानों की बेबसी जाहिर फरमाई गई है जो मौत के वक]त जाहिर होती है, 
दूसरे इन्सानों की तीनों जमाअतों का अज़ाब व सवाब बयान फरमाया जिन का पहले रुकूअ में जिक्र था। 

अल्लाह तआला ने इन्सानों को पैदा फरमाया और उन्हें बहुत से आमाल करने का हुक्म दिया और 
बहुत से को मना फ्रमाया, ताकि बन्दों की फरमॉबरदारी और नाफ्रमानी का इम्तिहान लिया जाए। 

सूरः मुल्क (आयत नं० 2) में फरमायाः- 

८ ८:5०5 ४५४४ ६:०४ उछक 5४. 
(मौत और जिन्दगी को पैदा फरमाया, ताकि वह आज़माए कि तुम में अच्छे अमल वाला कीन है॥) 

इस तरह जिन्दगी के बाद मौत भी जरूरी है और इन दोनों में से बन्दों को किसी के बारे में कुछ 
भी अख्तियार नहीं। अल्लाह तआला ने जिन्दगी दी, वही मौत देगा, उस ने दोनों का वक्‍त मुकूरर और 
मुकद्दर फ्रमा दिया है, किसी को अख्तियार नहीं कि जो खुद से पैदा हो जाए या वक्‍त मुकर्ररह से पहले 
मर जाए। 

अल्लाह तआला के फैसले के खिलाफ और उस की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। 

इर्शाद फ्रमाया:- 








है 2४ 0५; ।$| *ं४5 
कि जब मरने वाले की रुह् हलक्‌ को पहुँच जाती है तो तुम वहाँ मौजूद होते हो और उसे हसूरत 
की आँखों से टकटकी लगाए देखा करते हो, उस पर तरस खाते हो और तुम्हारी आरज़ू होती है कि उसे 
मौत न आए और हम तुम्हारे मरने वाले के ज्यादा क्रीब होते हैं (क्योंकि तुम उस की सिर्फ जाहिरी हालत 
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को देखते हो और हम उस की अन्दुरुनी (7००४) हालत को भी जानते हैं) लेकिन तुम नहीं समझते 
और अपने ख़याल में सच्चे हो कि तुम्हें आमाल का बदला दिया जाने वाला नहीं हैं तो मरने वाले की मौत 
को रोक कर दिखा दो। 

अल्लाह तआला ने हर एक की मौत का वक्त मुक्रर (675) फरमाया है, वह अपने फरिश्ते भेजता 
है जो रुह निकालते हैं। हाजिरीन बेबस हैं कुछ नहीं कर सकते, जिस तरह यहाँ बेबस हैं उसी तरह उस 
वक्‍त भी बेबस होंगे जब अल्लाह तआला आमाल का बदला देने के लिए जिस्मों में रुहें डालेगा, यह बेबस 
बन्दे न दुनिया में किसी मरने वाले की रुह को वापस कर सकते हैं, न कियामत के दिन दोबारा जिन्दगी 
को रोक सकते हैं। 

यह दोबारा जिन्दा होना और पहली जिन्दगी के आमाल का बदला दिया जाना अल्लाह तआला की तरफ 
से है, तुम कियामत और दोबारा जिन्दा होने और आमाल का बदला दिये जाने के इन्कारी हो और इस 
इन्कार की तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। अगर तुम्हें मौत से बचने की कुद्रत होती तो यह कहने का 
भी मौका था कि हम दोबारा जिन्दा न होंगे और बदले के लिए पेशी न होगी। जब इसी दुनिया में अपनी 
बेबसी देख रहे हो तो दोबारा जिन्दा होने का और कियामत की पेशी का इन्कार किस बुनियाद पर कर रहे 
हो, जबकि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि तुम सब को मरना है और 
आमाल की जज़ा मिलनी है। 
मुकूरबीन और सालिहीन का इनआम- 

इस के बाद फ्रमायाः- 

छ कई 3६ 2७9 7030: ४ एल एड छ ५ 

“कि कियामत के दिन हाजिर होने वाले बन्दों में जो मुकर्रबीन होंगे वह बड़े आराम में होंगे उन को 

रिज़्क मिलता रहेगा और नेअमतों वाली जन्नत में दाखिला होगा”। 
#४व ५09 रॉ ०0५ ४५४५८) ५>्छ ४७ ४६०॥ छा 

और जो बन्दे “अस्हाबे यमीन' होंगे उन से कहा जाएगा कि ऐ अस्हाबे यमीन”! तुम्हारे लिए 
सलामती हो। 
झुठलाने वालों का अज़ाब- 

यहाँ काफिरों व मुश्रिकों का अजाब बयान फ्रमाया:- 

हज: ले 0+ 235 00450 0005॥ 2 0६0॥ 52 58 ठ छा; 

और जो शख्स झुठलाने वाले गुमराहों में से होगा (यह “अस्हबुश्शिमाल” में से होगा उस के लिए सख्त 
खौलता हुआ गर्म पानी होगा, जिस का दूसरे रुकूअ में जिक्र हुआ) और दहकती हुई आग में दाखिल होगा। 

5) $44/।4 ५ 6॥ बेशक यह तहकीकी बात है”। 


ढक 
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यह आयत 'सूरतुल वाकिअः की आखिरी आयत है। इस से पहला रुकूअ भी इन्हीं शब्दों पर ख़त्म 
हुआ है। अल्लाह तआला की नेअमतें दुनियावी और आखिरत की बयान करने और काफिरों को तम्बीह 
फ्रमाने के बाद इर्शाद फरमाया कि आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए जो अजीम है, हर ऐब और 
हर कमी से पाक है, उस की तरफ से जो बताया गया है सब सही है। यूँ तो हमेशा ही अल्लाह तआला 
की तस्बीह बयान की जाए और उस की हम्द व सना में लगे रहें, लेकिन जिन मौको में ख़ास तौर से 
“तस्बीह” और '“तम्हीद” का खुसूसी एहतिमाम करने को फरमाया गया है उन मौकों में ख़ासतौर से इस का 
खयाल रखना चाहिए। 

“हजरत उक्बा बिन आमिर” (रज़ि०) से रिवायत है कि जब #$ ४५] ६: ६-४ नाजिल हुई तो 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फुरमाया «४» ४, » ७,४७७! कि इसे अपने रुकूअ में मुकरर कर लो (यानी 
रुकूअ में ६5४ 3 3७४८० कहा करो) 

फिर जब 5७४४ 53 3७८० नाजिल हुई तो फरमाया कि इसे अपने सज्दे में पढ़ने के लिए मुकूर्रर 
कर लो (यानी सज्द: में ५४८५४ ; 5५४८» कहा करो |) (मिश्कातुल्‌ मसाबीढ़ पेज नं० 82) 
नोट- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
कि जो शख्स हर रात को सूरः वाकिअः पढ़ ले उसे कभी भी फाका न होगा यानी तंगदस्ती न होगी, हजरत 
इब्ने मसऊद (रजि०) अपनी लड़कियों को हुक्म देते थे कि रोजाना हर रात को इस सूरः को पढ़ा करें। 

(बहैकी शुअबुल्‌ ईमान पेज नं० 492 भाग 2) 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) के मर्ज वफात में हजरत उस्माने गनी (रजि०) अयादत 
(बीमारी में देखने) के लिए तश्रीफ ले गए। हजरत उस्मान (रजि०) ने पूछा ५७०४४ (यानी आप क्या 

(यानी अपने रब की रहमत चाहता हूँ।॥ 

फिर हज़रत उस्मान (रजि०) ने फ्रमाया मैं आप के लिए किसी डाक्टर (मुआलिज) को बुला दूँ? 
फ्रमाया >>» ८.७ मुझे तबीब (200००) ही ने बीमार किया है यानी तबीब हकीकी अल्लाह तआला 
ही है उसी ने मुझे बीमारी दी है उस के सिवा किस तबीब (90०००) को बुलाओगे। 

फिर हजरत उस्मान (रजि०) ने फरमाया कि मैं आप के लिए कोई तोहफा भेज दूँ, फरमाया मुझे कोई 
जरुरत नहीं। हजरत उस्मान (रजि०) ने फरमाया कुबूल कर लीजिए फिर अपने घरवालों के लिए छोड़ दीजिएगा। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया, मैंने उन्हें एक चीज़ सिखा दी है उसे पढ़ते रहेंगे 
तो कभी मोहताज न होंगे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) से मैंने सुना है कि && «०५ ४ 28 /| » » _» (जो 
शख्स रात में सूरः वाकिअः पढ़ लेगा, वह कभी मोहताज न होगा॥ 

(अल बैहकी फी शुअबुलू ईमान पेज नं० 49 भाग 2) 
उ5 ) ५० ५७४ २७ ॥। 8 ; ५.० ४४५.०। +०५ 

(कि अपनी औरतों को सूरः वाकिअः सिखाओ, क्योंकि वह गनी (यानी मालदारी) लाने वाली सूरः है ) 


(कन्जुलू आमाल पेज नं० 592 भाग ) 


सूर-ए-हृदीद 
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सूरः हदीद का संक्षिप्त परिचय 





नाम- आयत नं० (25) में ,8॥ ७६४३ ४५5 5. 483 52५४॥७४४४ आया है। इसी से इस सूरः का नाम 
सूरः हदीद है। 
नाजिल होने का ज़माना- 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः तमाम लोगों के नज़्दीक मदनी है। 

“इमाम अहमद”, 'तिर्मिजी! और “बेहकी' ने शुअबुल ईमान में “अरबाज़ बिन सारिया” (रजि०) से 
रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) सोने से पहले मुसज्जात (अल हदीद, अल हथ्न, अल सफ, 
अल्‌ जुमअ और अल तगाबुन) पढ़ा करते थे। आप (सल्ल०) ने फरमाया कि इस में एक आयत है जो 
हजार आयतों से अफ़्जल है। 

'हाफिज़ इब्ने कसीर” ने लिखा है कि यह वह आयत ;2६33 $-  ४६,/७75 +%8॥ 7४479 #$ है। 
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9 ९. 25555: 20 8. 7४० 78 29%॥ 25 ० 6७ है (584५ 20 ०४६ ३ ४ ४; |: 
49% 8 2ग38 53% 85 30॥ 59,206 85 5-५ 285:0900 +-38॥5 +-#॥ (59 590४, 
४5988. 03 ६& 035 ४६८॥ 52 0४५ ५३ ५५ है/-४५७४ ०) ३ ६४ ७ # "४ 0४ 3४.० ४ 
३० ह४४७)%॥॥ &४ 5 #गई ७ ४4४४७ ४2१५४ (५ 205 "०:७४ (४ 
"9.3 02% ८४ ४07 ६५४४ ५0३:284॥ ४४ 0)3:५७)॥ ७००२ ४3540.) ७ ॥५॥ ह/४3 /५४॥ 
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0६035 ४५484/ 90७86: (555 5 ०४ 508 2४ ४५ ८३४४ 

अनुवाद- 

(|) अल्लाह की तस्बीह करती हैं सारी चीजें जो आसमानों, और ज़मीन में हैं, और “वही” जबर्दस्त, 
हिकमत वाला है। (2) आसमानों और जमीन की बादशाही उसी” की है, वही” ज़िन्दा करता है और मारता 
है, और वह” हर चीज़ पर कुदरत रखता है। (3) “वही” अव्वल (पहला) भी है और आखिर भी, जाहिर 
भी और पोशीदा भी, और “वह” हर चीज का इल्म रखने वाला है। (4) वही” है जिसने आसमानों और जमीन 
को छः दिनों में पैदा किया, फिर अर्श (सिंहासन) पर जा ठहरा (विराजमान हुआ), 'वह” जानता है जो चीज 
भी जमीन में दाखिल होती है और उससे निकलती है, और जो कुछ आसमान से उतरती है, और जो कुछ 
उसमें चढ़ती है; 'वह' तुम्हारे साथ है, जहां कहीं भी हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। 

(5) आसमानों और जमीन की बादशाही उसी” की है और सारे मामले उसी” की ओर लौटते हैं; (6) (“वही”) 
रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में, दाखिल करता है और वह' सीनों में छिपी बात तक 
को जानता है। (7) ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और उसमें से खर्च करो जिसका उसने! 
तुम्हें नायब (अधिकारी) बनाया है; तो तुममें से जो लोग ईमान लाए और खर्च करते रहे, उनके लिए बड़ा 
बदला है। (8) और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने 
“रब” पर ईमान लाने की दअवत दे रहे हैं और वह' तुमसे अहद (प्रतिज्ञा) ले चुके है, अगर तुम मोमिन 
हो। (9) वही” है जो अपने बन्दे पर स्पष्ट आयतें उतार रहा है, ताकि तुम्हें अन्धेरों से निकाल कर रोशनी 
की ओर ले आए, बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला है। ([0) और तुम्हें क्या हो 
गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च न करो, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही 
के लिए है? तुम में से जिन लोगों ने (मक्का की) फृत्ह (विजय) से पहले खर्च किया और लड़े वे (आपस में 
एक-दूसरे के) बराबर नहीं हैं, वे तो दर्ज में उनसे बढ़ कर हैं, जिन्होंने बाद में खर्च किया और बाद में लड़े; 
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और अल्लाह ने हर एक से अच्छा वादा किया है, और तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह उसकी ख़बर रखता 
है। ([]) कौन है, जो अल्लाह को कर्ज दे? अच्छा कर्ज, कि वह” उसके लिए उसको दो गुना कर दे; और 
उसके लिए इज्जत वाला बदला है। 


<:।> कै; “9 कि: | दि ::2: 8-2 | <?|| 





ड़ ७ 4 28$455५209 २३४ 3५ ४५ *ई- 

आसमानों और जमीन में जितने हैवानात, नबातात (पेड़-पौधे) और जमादात (बेजान चीजे) हैं सब 
अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान करते हैं और इस बात का इज्हार करते हैं कि वह जात बरहक्‌ हर 
किस्म के साझी और औलाद आदि से पाक है, वह अकेला और हर किस्म की जिबादत का तन्‍्हा हकदार 
है। रुबूबियत, उलूहियत, इल्म, कुद्रत और मख्लूकात की तदूबीर में उस का कोई शरीक नहीं है। 

आसमानों और जमीन की तमाम मख्लूकात अपने-अपने रब की पाकी बयान करते हैं, कोई अपनी 
जबान से तस्बीह पढ़ता है। जैसे फरिश्ते, जिन्‍्न व इन्स और किसी का आकार व हालत से मालूम है कि 
उस का ख़ालिक तमाम ऐबों व नुक्स से पाक है। जैसे आसमान व जमीन, दरख्त, नबातात (पेड़-पौधे) 
और पहाड़ आदि भी तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः बनी इस्राईल आयत नं० (44) में फरमाया है:- 


झा 2 न क््छि, कु अं के | न 
कक 


फर्क ० $ 5057055 ६0) 8५5८४५॥ 

कि “हर चीज़ अपने खालिक की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उन की तस्बीह को समझ नहीं 

पाते हो” और सूरतुल्‌ अम्बिया आयत नं० (79) में फरमाया हैः- 
८2६५० ५। ७5 & ८॥६: 5 

कि हम ने दाऊद” के लिए पहाड़ों को कब्जे में कर दिया था जो उन के साथ तस्बीह पढ़ा करते थे”। 

पहाड़ तो अपनी जाहिरी ज़बान से तस्बीह नही पढ़ते, लेकिन मक्सद यह है कि उन की पैदाइश इस 
बात पर दलालत करती है कि उन का ख़ालिक तमाम ऐशबों व नुक्स से पाक है, इसलिए मालूम हुआ कि 
वह पहाड़ अपनी जबाने काल से दाऊद (अलै०) के साथ तस्बीह पढ़ते थे, जिसे वह समझते थे। 

आयत में अल्लाह की दो सिफात &&&£।%..॥ बयान हुई हैं, जिन का मतलब यह है कि वह बड़ा 
ताकृतवर है जो आसमानों और जमीन की हर चीज पर गालिब (प्रभावी) है और उस ने तमाम मौजूदात 
को अपनी जानी बूझी हिक्मत के मुताबिक बनाया है, जिस से कोई भी चीज मुँह नहीं मोड़ सकती है। 
६23 ;0॥5 8 ७०४5<८5_#६ 295५१ 2५ ४ 

आसमानों और जमीन में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, उन सब का मालिक अल्लाह है, वह जिस तरह 
चाहता है करता है, उस के सिवा किसी की मर्जी नहीं चलती है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वही जिसे चाहता है जिन्दगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता है 
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और जिसे चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहता है अता करता है, वह हर चीज पर मुकम्मल 
कुद्रत रखता है। यह असम्भव है कि वह किसी चीज़ को चाहे और वह वजूद में न आए वह किसी को 
मारना चाहे और उसे मौत न आए या किसी को जिन्दा रखना चाहे और कोई उसे मार दे। 

€) ७,४५८ 8४05,554:6090 /9080॥ 95 05%) & 

वह आसमानों और जमीन के हर मौजूद से पहले था, उसी ने हर चीज़ को ईजाद किया है और 
जब हर चीज फना (9०४7०9) हो जाएगी तो सिर्फ उसी की जात रह जाएगी। वह हर चीज के ऊपर है, 
कोई चीज उस के ऊपर नहीं है और उस का वजूद दलायल के जरिये बिलकुल जाहिर है और उस की 
जात इन्सानों की आँखों और अक्लों से छुपी हुई है, कोई उस की जात के भेद को नहीं पा सकता है और 
वह हर चीज के भेद से वाकिफ है। 

“इमाम अहमद” “मुस्लिम” तिर्मिजी” 'इब्ने अबी शैबा' और 'बेहकी' ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से 
रिवायत की है कि हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से एक ख़ादिमा की ज़रूरत 
का जिक्र किया, तो आप (सल्ल०) ने उन्हें नसीहत की कि वह यह दुआ पढ़ा करें: 

8) 0५ व (8 ००)) ४)३ कही _# ४ ००) ६० ०१००-०२ ००) नहीं 

५-० रण <5 ७ 5 0 5५3 # ८४ 9 ००४) 5.३ ०0५ 5) ..०६४।) 

८० ८५७ .६०७५ ७-०७ ४ ००३ ५-६ ०5७ ५ ]99 ०. .५०७.० 

८०५ ७ (४४। ०-३ ०५०) «3 3£५॥ ००५ ५ ८-४ ०.5७ ७... ८ ०.०./| 

& 58) ० ५४ 

इस मुबारक दुआ में नबी करीम (सलल०) ने इस आयत की बड़ी उम्दह तफ़्सीर फ्रमा दी है कि 
तू ही अव्वल है, कोई तुझ से पहले नहीं और तू ही आखिर है कोई तेरे बाद नहीं और तू ही जाहिर है 
कोई तुझ से ऊपर नहीं और तू ही बातिन है कोई तुझ से ज्यादा पोशीदा नहीं। 

&) 3$&७८:५-३७५5७४-॥४ 48%, ७ (9१:५४ 55 5५ 9 
दर #5558 55 ५५७ ६४3 ४ ८४ ४४ 0४५ ५४ ७०७ है+४॥5६ ०) ४ 
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इस आयत की तफ्सीर के लिए दोबारा सूरः अअराफ आयत नं० (54) सूरः यूनुस आयत नं० (3) सूरः 
फुरकान आयत नं० (56) व (59) और सूरः अल सज्दः आयत नं० (4) की तफ़्सीर देखी जा सकती है। 

ऊपर की आयतों की तरह यहाँ भी अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि उस ने आसमानों, जमीन 
और उन के दर्मियान की हर चीज को छः दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर 'मुस्तवा” हो गया यानी अपनी 
तमाम मख्लूकात के ऊपर (ऐसा “इस्तवा” जो उस के जलाल के लायक है॥ 
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वह अपनी उन तमाम मख्लूकात की तअदाद को जानता है जो जमीन में दाखिल होती हैं। बारिश 
के कृत्रात (बूंदे) हैवानात, दाने, मुर्दों के जिस्म और दूसरी तमाम चीजें जो ज़मीन की तहों में हैं, अल्लाह 
तआला को उन सब का इल्म है। 

वह उन तमाम दानों, फलों और फूलों की तअदाद और अमल (४०शं॥०७) को भी जानता है जो 
जमीन से बाहर निकलती हैं और उसे उन तमाम चीजों की तअदाद की भी ख़बर है जो आसमानों से नाजिल 
होती हैं। जैसे बारिश, बफ, ओले, मख्लूक की तकदीर व किस्मत, उन की रोजी और वह तमाम अहकामे 
इलाही जिन्हें फरिश्ते लेकर उतरते हैं और जो उस के हुक्म से जमीन में लागू होते है। 

इसी तरह उसे वह तमाम चीजें मालूम हैं जो जमीन से आसमान की तरफ चढ़ती हैं। जैसे फरिश्ते 
जो मुख्तलिफ दुनियावी जिम्मेदारियों के लिए पाबन्द हैं, बन्दों के अच्छे और बुरे आमाल, रुहें मजलूम की 
आह और बन्‍्दों की दुआएँ। 

अल्लाह का इल्म आसमानों और जमीन में होने वाली तमाम चीज़ों को शामिल है, एक जर्रह बराबर 
भी कहीं उस से छुपा नहीं है। वह अपने इल्म के जरिये हर जगह अपने बन्दों के साथ है, समन्दर के 
जिस कोने में भी हों, वह उन के आमाल व हरकात और उन से मुतअल्लिक हर चीज से वाकिफ है, जब 
ही तो वह उन्हें रोजी पहुँचाता है, उन की देख-भाल करता है और जब उन की जिन्दगी के दिन पूरे हो 
जाते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। 
€े 90 88 ७ 45 #938 ७३:४ (६४० 

आयत नं० (2) की तफ़्सीर में गुजर चुका है कि आसमानों और जमीन में जितनी चीजें पाई जाती 
हैं, उन सब का मालिक अल्लाह तआला है। वह उन में जिस तरह चाहता है करता है और तमाम मख्लुकात 
के मामलात का तअल्लुक सिर्फ अल्लाह से है, वही उन की तदूबीर करता है, उसी के फैसले उन पर लागू 
होते हैं, कोई नहीं जो उस के फैसलों को बदल सके। 

3)30.8॥ ९० 545० (| 3 ॥॥ ६.28 2५४ ७ 2.) 56% 

वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है यानी एक को छोटा कर के उस के समय 
को दूसरे में दाखिल करता है तो कभी दिन छोटा होता है और रात लम्बी हो जाती है और कभी रात छोटी 
हो जाती है तो दिन बड़ा हो जाता है। उस के सिवा कोई नहीं जो इस निजामे इलाही में जर्रह बराबर भी 
दखल (राशरर+9८) दे सके। 

तफ़्सील के लिए सूरः: आले इमरान आयत नं० (27) सूरः हज आयत नं० (6) सूरः लुक्मान आयत 
नं० (29) और सूरः फातिर आयत नं० (3) की तफ़्सीर देखी जा सकती है। 

वह अल्लामुल गुयूब अपने बन्दों के सीनों में छुपे हुए भेदों को खूब जानता है, वह उन तमाम खैर 
व शर से भी वाकिफ है जिन के कर गुजरने की इन्सान नियत करता है। 


ी 


कक हज. ही जज कान बी एव ४४2५ है. इकंआ शक आज बिग : आढा ऋक इज हक इक के (६, केक, का ४ कली गए हुकओं 
हि 99५5 ही 0 4४ ६ # ४५३४ 2४३७ १३४ (7 ४-७ 20५ ६५ ३०३ ५३-०४ ५0 | 
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इस आयते करीमा में बन्दों को अल्लाह और उस के रसूल पर ऐसा ईमान लाने का हुक्म दिया गया 
है जिस का असर उन के अमल में जाहिर हो और अल्लाह के अता किये गये माल व दौलत से उस की 
राह में खर्च करना नफ़्स पर भारी न गुज़रे। 

इन्सान के पास जो माल होता है, उस में जायज तौर पर खर्च करने के लिए वह अल्लाह की ओर 
से खलीफा और नायब होता है यानी माल का हकीकी मालिक अल्लाह है और इन्सान को उस में खर्च 
करने के लिए खलीफा बनाया गया है। 

या यह कि माल किसी और का होता है और उस के दुनिया से गुजर जाने के बाद उस का मालिक 
उस के वरसा बन जाते हैं। दोनों ही सूरतों में मक्सूद इन्सान को अल्लाह की राह में माल खर्च करने पर 
उभारना है कि वह अल्लाह का ही दिया हुआ माल है, इसलिए उस की राह में खर्च करने में बुख्ल से 
काम न ले। 

आयत के आखिर में ऐसे अहले ईमान और अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को बड़ा इनआम 
यानी जन्नत की खुशखबरी दी गई है। 
0) ०६२४४ ४58 ३०5७५ ७ 5 255 ४०४ #% ५7% 07४ १280५: 

इन्सान से तम्बीह के तौर पर कहा जा रहा है कि नबी करीम (सल्ल०) की बेअसत और नुजूले 
कुर्अन के ज़रिये कुफ्र व शिक पर बाकी रहने के तमाम रास्ते बन्द हो गए अब ईमान लाने से कोई चीज 
रुकावट नहीं है, फिर क्या वजह है कि तुम लोग अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान नहीं लाते हो? 
जबकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) हर तरीके से तुम को समझाते हैं और हर मुम्किन कोशिश करते हैं कि तुम 
लोग अपने रब पर ईमान ले आओ और अल्लाह तआला ने तुम से अहद भी लिया था कि जब उस के 
आखिरी रसूल दुनिया में तश्रीफ लाएँगे तो तुम उन पर ईमान ले आओगे, फिर क्या वजह है कि तुम ईमान 
नहीं लाते हो? 

५६७, (5 (54 का दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि “अल्लाह तआला ने तुम्हें अक्ल दी 
है और एक अल्लाह पर ईमान लाने के बेशुमार दलायल कायम कर दिये हैं और तुम्हारी फित्रत में ख़ालिक 
व राजिक पर ईमान लाने की तमन्ना रख दी है और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने आकर तुम्हारी इस फित्रत 
को जगा दिया है, फिर क्या वजह है कि तुम ईमान लाने से गुरेज करते हो?” 

६6) &&-# 7५४ # 8-४ कक ३5 ३४९१४ ७४ ४ 
0» 5497 ४ &-५ 

अल्लाह तआला ने इन्सानों को ईमान की दअवत देने के लिए जब नबी करीम (सल्ल०) को भेजा 
तो इस दअवत को पहुँचाने और इस की ताईद (&ए७०ण० करने के लिए बहुत से मोअजिजात दिये, जिन 
में सब से बड़ा और अहम मोअजिजा (चमत्कार) कुरआन करीम था, ताकि लोग उन मोअजिजात को देखकर 
और कुर्जान करीम को सुनकर ईमान ले आएँ और काफ़्र व शिर्क की जुल्मतों से निकल कर नूरे ईमान 
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से अपने दिलों को रौशन कर लें और अल्लाह तआला अपने बन्दों के लिए बड़ा ही मेहरबान और रहम 
करने वाला है, इसीलिए उस ने उन की हालत पर रहम करते हुए उन की हिदायत के लिए किताब भेजी 
और रसूल भेजा, ताकि वह ईमान की दौलत से सरफराज़ होकर जन्नत के हकदार बनें और जहन्नम की 
आग को अपने आप पर हराम कर लें। 
हु) #&& 8:55 500 2::2४५ ७5५ ५५८ 3 ४859 ४0 
५53 / ४330-08 #६४ 2५) ८७ व3 ४ ०३१ 555 ह.४॥ 0.४ ८४५ 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि चूंकि इस सूरः में असल विषय अल्लाह की राह में माल खर्च करने का शौक 
दिलाना है, इसीलिए कई आयतों में अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ तरीके से 'इन्फाक फी सबीलिल्लाह' 
(अल्लाह की राह में खर्च करना) उस की अहमियत और उस का अज्र अजीम बयान फ्रमाया है। 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उन लोगों को तम्बीह की है जो मोहताजी के डर से अल्लाह 
की राह में खर्च करने से मुँह मोड़ते हैं, हालांकि यह माल उस ने दिया है जो आसमान व जमीन के खजानों 
का मालिक है, उस के खजाने में कोई कमी नहीं है और उसी ने सूरः सबा आयत नं० (39) में फरमाया हैः- 


शिकन डी अत. हनी व ए 


5899 %95745 90५55 0७ ४58 ७५ 

“तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उस का पूरा-पूरा बदला देगा और वह 
सब से बेहतर रोजी देने वाला है”। 

इसलिए अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कत्राना, कुब्वते ईमानी के खिलाफ है। 

आयत के दूसरे हिस्से में जिस की शुरुआत हुआ (४:&:, 3४४४ से होती है अल्लाह ने उन लोगों 
की फूजीलत बयान फ्रमाई है, जिन्होंने फृतेह मक्का या सुलह हुदैबिया से पहले अल्लाह की राह में खर्च 
किया और जिहाद किया, ताकि हक की आवाज बुलन्द हो। 

इन 'साबिकीन अव्वलीन” के बराबर वह लोग नहीं हो सकते जिन्होंने फृतेह मक्का के बाद अल्लाह 
की राह में खर्च किया और उस वकषत जिहाद किया जबकि इस्लाम को कुव्वत व गल्बा हासिल हो चुका था। 

इसी बात को अल्लाह तआला ने सूरः तौबः आयत नं० (00) में यूँ बयान फ्रमाया हैः- 


मी. नी | या व व 


33474 &॥| 55०८७, 60%५)॥ ८20०5 ॥27 ८0७4७) ४2 5899 ८५६४४ 
8252 %0 0540 ६५ ८2५७ +5८०)॥ ५६६०४ ४5४ फ्रड # ०४३ ४८ 
“जो मुहाजिरीन और अन्सार साबिक और मुक॒द्दम (शुरु में आगे बढ़ने वाले) हैं और जितने लोग 
इख्लास के साथ उन के फ्रमॉबरदार हैं, अल्लाह उन सब से राजी हुआ और वह सब उस से राजी हुए 
और अल्लाह ने उन के लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में वह हमेशा 
रहेंगे यही बड़ी कामियाबी है”। 
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और बुखारी व मुस्लिम ने फृज़ायल-ए-सहाबा में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि मेरे 
सहाबा को गाली न दो, अगर तुम में का कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करेगा तो उन 
का मुद (माप) आधे मुद (माप) के बराबर भी नहीं होगा। (बुखारी व मुस्लिम) 

हाफिज सियोती' ने लिखा है कि यह आयत दलील है कि सहाबा-ए-किराम के अलग-अलग दर्जे (पद) 
थे और उन में जो लोग जितना पहले इस्लाम लाए उसी एतिबार से उन को फृजीलत हासिल है। यह आयत 
इस की भी दलील है कि लोगों को उन के दर्ज के अनुसार मकाम मिलना चाहिए | 

और सहाबा-ए-किराम में इस फर्क के बावजूद अल्लाह तआला ने सब को जन्नत का वादा किया है। 

हाफिज इब्ने कसीर' कहते हैं कि अल्लाह तआला ने «#-<0 <॥ 525 ६ &..६ इसीलिए फ्रमाया है, ताकि 
कोई यह न समझे कि बाद के सहाब-ए-किराम किसी तअरीफ के लायक नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की निगाह 
में तमाम सहाब-ए-किराम तअरीफ के लायक हैं। 

“इब्ने कसीर” लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने फृतेह मक्का से पहले खर्च करने वालों और जिहाद 
करने वालों का अज़ व सवाब बाद के सहाब-ए-किराम के मुकाबिले में इसलिए ज्यादा रखा है कि उन्होंने 
तंगी और परेशानी के जमाने में भी अल्लाह की राह में खर्च किया था। 

“नसई' ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि सहाबा का एक दिरहम दूसरों के एक लाख 
से ज्यादा अहमियत रखता है और यह बात सब अहले ईमान जानते हैं कि 'हजरत अबू बक्र सिद्दीक' 
(रजि०) इस आयत में फूजीलत के सब से ज़्यादा हकदार थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपना 
पूरा माल खर्च कर दिया था। 


2 फीफा अत. ती जे ई। जज ये ५ जी हम डील इर [9 न ज््ट ५ -दिला 5] डी जज 
श 0 न वन कोन 2.9 2. 8.3050५2.2 (200 बी &.0)| (न [ला 2०) (80४४ 





मुफस्सिर “अबू अल सऊद' लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने पहले अपनी राह में खर्च करने का 
हुक्म दिया, फिर उन लोगों की तम्बीह की जो कंजूसी की वजह से उस की राह में खर्च नहीं करते, फिर 
उस की राह में खर्च करने वालों के दर्ज बताए और अब इस आयत में एक ख़ास अन्दाज़ में अल्लाह 
की राह में ख़र्च करने की रगबत दिलाई जा रही है कि जो शख्स उस की राह में खर्च करेगा यानी वह 
उसे कर्ज देगा, जिस का बदला उसे जरूर मिलना है। 

आयत (६::।5६६$ में इस तरफ इशारा है कि खर्च करने वाले की नियत अच्छी हो, अल्लाह की राह 
में सब से अच्छा माल खर्च करे और कोशिश करे कि सब से अच्छी जगह खर्च करे। 

बाज लोगों का खयाल है कि आयत से मक़सूद जिहाद के लिए खर्च करना है और बाज कहते हैं कि 
इस से मक़्सूद अपने बच्चों पर खर्च करना है। 

'इब्ने कसीर” कहते हैं कि सही बात यह है कि आयत का मतलब आम है यानी हर भलाई के काम 
में खर्च करना मक्सूद है। आयत के दूसरे हिस्से का मतलब यह है कि जो अल्लाह की राह में अपना 
बेहतरीन माल खुलूसे नियत के साथ खर्च करेगा, अल्लाह उसे एक के बदले कई गुना देगा और बहुत उम्दह 
बदला देगा और अल्लाह तआला की ओर से उसे जो बदला मिलेगा वह कई गुना ज़्यादा और उम्दह होगा। 
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आयत नं० 42 से 9 तक 
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([2) उस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे-आगे और 
उनके दाहिने ओर दौड़ रहा होगा; “आज तुम्हारे लिए खुशख़बरी है जन्नतों की जिनके नीचे नहरें बह रही 
हैं, उनमें हमेशा रहना है, यही बड़ी कामियाबी है ।” (3) उस दिन मुनाफिक (कप्टाचारी) मर्द और मुनाफिक्‌ 
औरतें ईमान वालों से कहेंगे, “थोड़ा रूको, हमारा इन्तिजार करो, कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठा 
लें!” कहा जाएगा, “अपने पीछे लौट जाओ, और रोशनी तलाश करो,” इतने में उनके बीच एक दीवार खड़ी 
कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाजा होगा, उसके अन्दर का हाल यह होगा कि उसमें रहमत होगी और उसके 
बाहर की ओर अजाब होगा। ((4) वे उन्हें पुकार कर कहेंगे, “क्या हम तुम्हरे साथ नहीं थे।” वे कहेंगे, 
“क्यों नहीं? मगर तुमने तो अपने आप को फित्‌ने में डाला, और इन्तिज़ार करते रहे, और शक में पड़े रहे, 
और झूठी तमनन्‍नाओं ने तुम्हें धोखे में रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और उस धोखेबाज 
(शैतान) ने तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखे में डाल रखा था, ((5) तो आज न तुमसे कोई फिदिया 
(मुक्ति-प्रतिदान) कुबूल किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने इन्कार किया, तुम्हारा ठिकाना दोजख है, 
वही तुम्हारा दोस्त है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है।” (6) क्‍या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए 
अभी वह समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए, और उसके” उतारे हुए हक के आगे 
झुक जाएँ; और वे उन लोगों की तरह न हो जाएँ जिनको (उनसे) पहले किताबें दी गयी थीं, फिर उन पर 
लम्बी मुदृदत गुजर गयी, तो उनके दिल सख्त हो गये और उनमें से अक्सर नाफ्रमान ही हैं। (7) जान 
लो! कि अल्लाह जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा करता है; हमने” अपनी निशानियां तुम्हारे लिए 
स्पष्ट कर दी हैं, ताकि तुम अक्ल से काम लो। सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, 
और वे जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कूर्ज दिया, उसको उन्हें दो गुना कर के दिया जाएगा, और उनके लिए 
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इज्जत वाला बदला है। (9) और जो लोग अल्लाह और उसके” रसूल पर ईमान लाए, वही अपने रब 
के यहाँ सिद्दीक (सच्चे) और शहीद हैं, उनके लिए उनका बदला भी होगा और नूर भी; और जिन लोगों 
ने इन्कार किया, और हमारी” आयतों को झुठलाया, वही जहन्नम वाले हैं। 


८० है 9 ४5: की।' कै: 7 -2| 2।| 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने ईमान की फजीलत बयान करते हुए बताया है कि कियामत के दिन 
किस तरह “ईमान” ईमान वाले की रहनुमाई करता हुआ उन्हें जन्नत तक पहुँचा देगा। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को खिताब (४00००५५) कर के फ्रमाया है कि कियामत के 
दिन आप देखेंगे कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उन के आगे और दाएँ तरफ आ जाएगा और उन्हें 
धीरे-धीरे जन्नत तक पहुँचा देगा। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) और कृतादह” आदि ने यहाँ 2» से हकीकी और हिस्सी नूर 
मुराद लिया है और कहा है कि उस दिन हर शख्स का नूर उस के अमल के मुताबिक होगा, किसी का 
पहाड़ की तरह, किसी का खजूर के दरख्त की तरह, किसी का एक आदमी के कृद के बराबर और किसी 
का उस से भी कम यहाँ तक कि बाज का नूर सिर्फ उस के दोनों कृदमों के दर्मियान होगा। 

'जिहाक' 'मकातिल' और इब्ने जरीर” आदि का ख़याल है कि इस से नूर की संज्ञा देना है यानी 
ईमान और अच्छे आमाल का सवाब, जो अहले जन्नत के सामने आकर उन की निजात का जरिया बनेगा 
और उन के दाएँ हाथ में उन का नाम-ए-आमाल होगा और फ्रिश्ते हह ओर से आ-आकर उन्हें उन 
जन्नतियों को खुशखबरी देंगे जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, उन जन्नतों में वह हमेशा के लिए रहेंगे, उस 
से कभी नहीं निकाले जाएँगे और न उस की नेअमतें कभी ख़त्म होंगी और एक मोमिन के लिए इस से 
बढ़कर और क्या कामियाबी हो सकती है। 
शछ 8०) (5 ४७५ 55 5६8 8358 0५ 60] ८352॥ 5 5053: 05 ४5 
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उस दिन मुनाफिक्‌ मर्द और औरतें जब मोमिनों के आगे और दाएँ नूर देखेंगे और देखेंगे कि वह 
नूर उन्हें जन्नत की तरफ ले जा रहा है और वह अपने पैदा करने वाले की तारीकियों (अंधेरो में) में डूबे 
हुए होंगे तो अहले जन्नत को पुकारेंगे और कहेंगे कि थोड़ा एक नज़र हमारी तरफ देख लो, ताकि तुम्हारे 
नूर की रौशनी हमारी तरफ भी हो जाए और हम भी उस तरफ चल पड़ें जिधर तुम जा रहे हो। 

“इब्ने जरीर' ने “४; ,»/” का अर्थ “५, ,»४/” किया है अर्थात जब अहले जन्नत तेजी के साथ 
जन्नत की ओर जा रहे होंगे, तो मुनाफिकीन कहेंगे कि थोड़ा हमारा इन्तिजार कर लो और हमारे लिए भी 
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सिफारिश कर दो, ताकि हम भी तुम्हारे साथ चले जाएँ। उन की यह बात सुनकर फ्रिश्ते उन्हें धुत्कारेंगे 
और कहेंगे कि जाओ, वहाँ नूर ढूंढो जहाँ से हमें मिला है यानी मैदाने महशर में या यह मतलब है कि 
यह तो ईमान का नूर है जो दुनिया में हमें मिला था, इसलिए तुम दुनिया में वापस जाकर वहाँ से यह नूर 
हासिल करो या यह मतलब है कि पीछे जाओ और अपने लिए कोई और नूर तलाश करो। 

इस बात-चीत के बाद मोमिनों और मुनाफिकों के दर्मियान एक मोटी दीवार होगी जो मुनाफिकों को 
मोमिनों के नूर से बिलकुल दूर कर देगी और उन का अंधेरा गहरा हो जाएगा, फिर उस दीवार में एक 
दरवाजा जन्नत की ओर खुलेगा जिस से अहले ईमान जन्नत में दाखिल हो जाएँगे और मुनाफिकीन उन्हें 
हसरत भरी निगाहों से देखते रह जाएँगे। उस दरवाजे के अन्दर जन्नत और उस की नेअमतें होंगी और 
उस के बाहर जिधर मुनाफिकीन होंगे, वहां घटाटोप तारीकी होगी और जहन्नम का अजाब होगा। 

७३३0 # 7448) श५ (४ 

जब मोमिनों और मुनाफिकों के दर्मियान मोटी दीवार आ जाएगी, तो मुनाफिकीन हसूरत के साथ फिर 
अहले ईमान को पुकारेंगे और कहेंगे, क्या हम तुम्हारी ही तरह के मोमिन नहीं थे? तुम्हारी मस्जिदों में 
नमाज नहीं पढ़ते थे और तुम्हारी ही तरह दूसरे नेक आमाल नहीं करते थे, फिर आखिर आज हमारा 
यह हश्न क्यों हो रहा है? 

तो मोमिनीन उन्हें जवाब देंगे कि हा, तुम दुनिया में हमारे साथ थे, देखने में हमारी ही तरह के मोमिन 
थे और नेक आमाल करते थे, लेकिन हकीकृत में न तुम मोमिन थे, न ही तुम्हारी नियत सही थी और 
न तुम्हारे आमाल में इख्लास था, तुम लोग कुफ्र व निफाक्‌ की बीमारी में मुब्तिला (४०४०) रहे और 
अपनी इच्छाओं की बन्दगी करते रहे और हमेशा नबी करीम (सल्ल०) और मोमिनों के लिए बुरा ही सोचते 
रहे और झूठी तमन्‍नाओं से अपने आप को धोका देते रहे कि हमें भी अल्लाह तआला माफ कर देगा और 
मुख्लिस मुसलमानों की तरह हम भी जन्नत में चले जाएँगे। 

($/0॥ ०४ 

इसका एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि तुम (मुनाफिक) यही तमन्ना करते रहे कि एक 
दिन मुसलमान जरूर कमजोर हो जाएँगे और तुम इसी धोके में पड़े रहे, यहाँ तक कि मौत ने तुम्हें आ 
दबोचा और तुम्हें तीबः की तौफीक नहीं मिली या मतलब, यह है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल की 
मदद की, अपने दीन को ग़ालिब किया और तुम्हारी तमन्ना खाक में मिल गई कि मुसलमान कमज़ोर हो 
जाएँगे और अल्लाह के हिल्म और उस की ओर से मोहलत दिये जाने का तुम ने गलत मतलब निकाला, शैतान 
के बहकावे में आ गए और काुफ्र व निफाक्‌ पर डटे रहे यहाँ तक कि मौत आ गई। 


७४.» (+- 8 १2-०४ ५ -38॥ ५853५ -/&% 220॥ 225 2520 / 05 ५5% ९ 5५2 
आयत नं० (5) में मोमिनों ने अपनी बात जारी रखते हुए फरमाया कि ऐ मुनाफिकों! आज अगर 
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तुम ज़मीन भरकर भी सोना पेश करोगे ताकि तुम्हारी जान आग के अज़ाब से बच जाए तो ऐसा नहीं होगा 
और आज तुम्हारे साथ यही अन्जाम काफिरों का भी होगा और तुम सब का ठिकाना जहन्नम होगा, तुम 
सब को जहन्नम लपेट लेगी, जो तुम सब के लिए बड़ा ही बुरा ठिकाना होगा। 


2207४ |##2*3% छत 55 (४ 04% /5%0) +4+5 ह## ४ ८ छं 280 (४ ४ 
029 ..4 ४५ 725 5५455 2.58 (| ६ 5४5 (3 (5 76) || 


यह आयत मोमिनों के बारे में नाजिल हुई थी और इस से मक्सूद ईमान वालों को यह बताना है कि 
जब उन के सामने कुरआन करीम की तिलावत की जाए या अल्लाह तआला का जिक्र आए तो ईमान का 
तकाजा यह है कि उन के दिलों में खौफ पैदा हो। 

“हसन बसरी” (रह०) कहते हैं कि सहाब-ए-किराम अल्लाह की निगाह में महबूब तरीन लोग थे और 
वह अल्लाह को सब से ज़्यादा याद करने वाले थे और उन के दिलों पर कुर्आान सुनकर बहुत ज़्यादा खौफ 
तारी हो जाता था, इस के बावजूद अल्लाह तआला ने उन के बारे में इस आयत में कहा है कि जिक्रे इलाही 
से उन के दिलों पर जैसा होना चाहिए खुशूअ तारी नहीं होता तो फिर आम मुसलमानों को तो और ज्यादा 
डरते रहना चाहिए और कुर्जान सुनकर ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत में ,&3 से मुराद अल्लाह तआला का नाम या कियामत के दिन 
उस का वादा है और $& 5205 ॥ में (#>” से मुराद कुर्जन करीम है। बाज ने “४३” और 
दोनों से कुर्जनन करीम मुराद लिया है। 

आयत के दूसरे हिस्से ("0 ७८४४४ ४४5४ में मोमिनों को यहूद व नसारा की तरह हो जाने 
से मना किया गया है, जिन के लिए अल्लाह तआला ने कुर्भने करीम की तरह तौरेत व इन्जील नाजिल 
फ्रमाया, लेकिन उन किताबों से उन का रिश्ता कमज़ोर होता गया और वह अम्बिया की तअलीमात को 
छोड़ते गए जिस का नतीजा यह हुआ कि उन के दिलों से खौफ जाता रहा, उन में सख्ती पैदा हो गई और 
उन्होंने तौरेत व इन्जील को बदल डाला और उन के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि इस आयते करीमा में मोमिनों को यहूद व नसारा की तरह हो 
जाने से मना फरमाया गया है, जिन्होंने मामूली दुनियावी फायदों के लिए अल्लाह की किताब को बदल दिया, 
उसे पीठ पीछे डाल दिया, इन्सानों की बातों को दीन और अपने उल॒मा को उपास्य बना लिया जिस का 
नतीजा यह निकला कि उन के दिल सख्त हो गए और अल्लाह के कलाम को बदल देना उन की आदत 
बन गई। इसीलिए अल्लाह तआला ने मोमिनों को किसी भी मामले में उन की तरह बनने से रोका है। 

अल्लाह तआला ने यहूद की इसी हालत को बयान करते हुए सूरः अल माइदा आयत नं० (3) में 
फ्रमाया है:- 

:स९|॥३ 86.3. ४ बज 2६6 (40७४ २.४ ७६3 ७. ५०५७ >#र्ज >४ ५5 + ६303 
“फिर हम ने उन की वादा खिलाफी की वजह से उन पर लअनत भेज दी और उन के दिल सख्त 
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कर दिये (जिस के नतीजे में) वह अल्लाह के कलाम में तब्दीली करने लगे और उन्हें जो नसीहत की गई 
थी उस का बड़ा हिस्सा भुला बेठे”। 
ह9 7७डऊू: 5४ २0+5६६७- ७४८४ _29 ज्४& अाद्र0! 

जिस तरह अल्लाह तआला मुर्दा जमीन में बारिश के क॒त्रों के जरिये जिन्दगी डाल देता है, उसी तरह 
वह कियामत के दिन मुर्दों को दोबारा जिन्दा करने और दुनिया में सख्त दिलों को दलायल के जरिये नर्म 
करने और उन्हें रास्ते पर लाने की कुद्रत रखता है। वह इस पर कुद्रत रखता है कि इन्सानों के बन्द 
दिलों के दरवाज़े खोल दे और उन में ईमान व हिदायत का नूर दाखिल कर दे, उन की सख्ती को नमी 
से और गुमराही को हिदायत से बदल दे, वह जो चाहे करे, जिसे चाहे हिदायत दे दें। 


(7.8 तु 
हि | मी यथाल हु ही. 


७४४० 44 ४४ ०८८७४६:५ ४४ 20॥ ७७७ ५८50.57॥ 557. 5, 

ऊपर लिखा जा चुका है कि इस सूरः का विषय अल्लाह की राह में खर्च करने का शौक दिलाना है। 
चुनाँचे इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो लोग खूब सद्कः करते हैं चाहे वह मर्द 
हों या औरतें वह खैर और भलाई के बहुत से कामों में अपना माल खुलूसे नियत के साथ अल्लाह की 
रजा के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह तआला उन्हें उन के आमाल का कई गुना बढ़ाकर बदला देता है। कभी 
दस गुना से सात सौ गुना तक, बल्कि कभी उस से भी ज़्यादा बढ़ा कर देता है और सब से बड़ा बदला 
उन्हें आखिरत में 'जन्नत' देगा, जिस के ऐश व आराम और जिस की नेअमतों का कोई इस दुनिया में 
तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। 
हे) 5७ ८7852 903 0-559५9/8079 

3 शव उस 2ककी दर 404 5 8:65 ८2.7%8/5 $ 

आयात नं० (8/9) में उम्मते मुस्लिमा के तीन तरह के लोगों का जिक्र आया है। पहली किस्म का 
जिक्र ऊपर आ चुका है यानी वह लोग जो इख्लास के साथ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उन का 
बदला भी बयान किया जा चुका और दूसरी किस्म के लोग वह हैं जो अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान 
लाए और ईमान का मतलब अहले सुन्नत के नज़्दीक यह है कि दिल से ईमान लाया जाए और जबान 
से उस ईमान का इक्रार किया जाए और फिर दिल, जबान और अअजा (अंगों) के अमल के जरिये उस 
की तस्दीक्‌ की जाए। 

उम्मते मुहम्मदिया के ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ने सिद्दीक्‌ का लकृब दिया है। 

कुछ मुफस्सिरीन ने सिद्दीकु' की परिभाषा में यह लिखा है कि जिस ने एक सकेण्ड के लिए भी अल्लाह 
और उस के रसूल को न झुठलाया हो। इस एतिबार से इस लकृब के हकदार हजरत अबू बक्र सिद्दीक, 
आले फिरिऔन के मर्द मोमिन और वह मर्द मोमिन हुए जिन का जिक्र सूरः यासीन में आया है और तीसरी 
किस्म के लोग वह हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें उन के रब की ओर से अज्र ख़ास और 
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नूर मिलेगा, जो उन के साथ ख़ास होगा। इब्ने अब्बास, इब्ने जरीर और इब्ने कसीर आदि की यही राय है। 

बाज मुफस्सिरीन ने इस आयत में #5६&॥ और 5८$57 3॥ दोनों को अल्लाह और उस के रसूलों 
पर ईमान लाने वालों का लकब करार दिया है, इस राय के मुताबिक उम्मते मुहम्मदिया के तमाम मुख्लिस 
अहले ईमान सिद्दीकीन और शोहदा हैं और उन्हें उन के रब की तरफ से ख़ास बदला और नूर मिलेगा। 

आयत के पहले हिस्से में अल्लाह तआला ने अपने नेक बन्दों और उन के अच्छे अन्जाम का जिक्र 
फ्रमाया और दूसरे हिस्से ६), 9४५ ; ॥/६5<- :४,४में उन बदबख्तों का जिक्र किया जिन्होंने कुफ्र की 
राह अख्तियार की और अल्लाह की आयतों को झुठलाया और उन का अन्जाम यह बताया कि उन का 
ठिकाना जहन्नम होगा। 

मुफस्सिर अल्लामा अब्दुररहमान सअदी” (रह०) लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने यहाँ अपने चार 
किस्म के बन्दों का जिक्र किया है। मुतसद्दिकीन, सिद्दीकीन, शोहदा और अहले जहन्नम और सूरः फातिर 
आयत नं० (32) में पॉँचों किस्म “5 ,...०४»” का जिक्र है और जिन्होंने वाजिबात अदा किये, जो हराम 
से बचे रहे, लेकिन उन से अल्लाह और उस के बन्दों के हक में कुछ कोताहिया हुईं, इन लोगों का अन्जाम 
अल्लाह तआला ने जन्नत बताया है अगरचे उन में से बाज को उन के बाज गुनाहों की वजह से सज़ा 
भी मिलेगी। 
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नाम 


कुर्न का पैगाम 
कुर्न का पैगाम 
कुर्न का पैगाम 
कुर्ान का पैगाम 


कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (साइज़ 2 
कुर्जन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 


कुर्नन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (वाइज-20,3052 
पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या) 


नस टॉस 





जा 


. तफ़्सीर फारूकी (भाग-) 

. तफ़्सीर फारूकी (भाग-2) 

» तफ़्सीर फारूकी (भाग-3) 

. तफ़्सीर फारूकी (भाग-4) 

» तफ़्सीर फारूकी (भाग-5) 

» तफ़्सीर फारूकी (भाग-6) 

« तफ़्सीर फारूकी (भाग-7) 

. इस्लाम धर्म क्‍या है? (कुबूले हक के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में 

. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम 

. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन 

. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (प्रन्नात 70प्रा0) 

. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (7०४ए०- ७2८0 

. जन्नत के हालात और जनन्‍्नती (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

* कुफ़ और शि्क की हकीकृत (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 
 रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
« हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी 

. अल्लाह के अधिकार और बन्‍्दों के अधिकार (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 
* रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअमाले हस्ना की रौशनी में) 

. सहाबा का इस्लाम और उसके बाद 

« इस्लामी राज्य की शासन व्यवस्था 

. अजान कया है? 

» आओ नमाज की ओर 

* रोजः का हुक्म और उसके मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 
« हज और उमरा का आसान तरीका (कुरान व सुन्नत की रोशनी में) 

« जकात का हुक्म और उसके मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

» उमरह का आसान तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

. आपके सवालों का आसान हल (भाग एक) 

 झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअवीज़,गंडे (शरीअत की रोशनी में) 

* इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

» रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत (सवाल व जवाब की रोशनी में) 





मूल्य 
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60 रू. 
200 रू. 
200 रू. 
50 रू. 
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400 रू. 
30 रू. 
40 रू. 
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40 रू. 
25 रू. 
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40 रू. 
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40 रू. 
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नाम मूल्य 

35. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पाकीजह ज़िन्दगी 40 रू. 
36. बीवी-शौहर की जिम्मेदारियां (शरीअत की रोशनी में) 40 रू. 
37. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन 60 रू. 
38. सूर-ए- फातिहा की तफ़्सीर 30 रू. 
39. तौहीद की हकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 40 रू. 
40. पवित्र कुरआन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम 30 रू. 
4. इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से 60 रू. 
42. गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से) 60 रू. 
43. गैर मुस्लिमों से सम्बन्ध और धार्मिक आज़ादी 60 रू. 
44. इस्लामी विरासत की तक़सीम एक नज़र में 20 रू. 
45. मीरास की तक़्सीम (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 30 रू. 
46. लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही 40 रू. 
47. मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअत की रोशनी में) 20 रू. 
48. अल्लाह के प्यारे नबी (सलल०) एक नजर में 20 रू. 
49. सृष्टि का सृष्टा कौन? 40 रू. 
50. ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
5. प्राकृतिक नियम और परमेश्वर से इस्लाम का सम्बन्ध 40 रू. 
52. मुहर्रम की हकीकृत 40 रू. 
53. इस्लाम? ]0 रू. 


(मुफ्स्सिरे कुर्आन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी 


द्वारा लिखित उर्दू पुस्तकें 





54. मआनी कुर्अनुल्‌ करीम (लफ़्जी तर्तीब के एतिबार से रवँ उर्दू तर्जुम) 500 रू. 
55. आखिरी रसूल कहाँ, कब और कौन? 60 रू. 
56. गैर मुस्लिमों से तअल्लुकात और मजहबी आज़ादी 40 रू. 
57. इस्लाम में जिज़्या, खिराज और जिम्मियों के अख्तियारात 40 रू. 
58. कुर्आान के मिसाली नमूने और लाजवाल मोअजिजा 40 रू. 
59. कुर्आन में इन्सान का मकाम और उस का अअला मकसद 40 रू. 
60. आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत 40 रू. 
6. इस्लामी कानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम 40 रू. 
62. उम्मते मुहम्मदिया की इज्जत का मेअयार और बनी इम्नाईल 40 रू. 
63. कायनात के अजायबात और इन्सान का अल्लाह से तअल्लुक्‌ 40 रू. 
64 गैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज के तनाजुर में) 50 रू. 
65. इस्लाम के खिलाफ इल्जामात और उस की दअवत का असर 50 रू. 
66. इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक 50 रू. 
67. हिन्दू धर्म, फिके तन्‍्जीमें और इदारों का तआरूफ्‌ 90 रू. 
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68. 
69. 
70. 
7. 
है 574 
73. 
74. 
है ४5 
76. 
पर. 
78. 
है 0 
60. 
6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
90. 


9]. 
92. 
93, 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99, 


00. 
04. 
402. 
03. 
04. 


405 


हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 

कलिमा-ए-तय्यबः की हकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 

अल्लाह तआला का तआर्रुफ्‌ और कलिम-ए-शहादत के फूृज़ायल 
कियामत तक के फिलें (रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोई की रोशनी में) 

तलाक का इस्लामी तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

अल्लाह की तरफ से रिज़्क्‌ की तक्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 
कुरआन के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 

जकात और मसारिफे ज॒कात (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 

कुफ्र व शिर्क की हकीकृत (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र शिर्क और फिस्क का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 
कुर्जन के मुताबिक दअवत और इस्लामी जिहाद (कुर्आन व हृदीस की रोश्नी में) 
जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 

दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 

मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 

रोजः, तरावीड़, सदूक्‌ः और एतिकाफ के एहकाम व मसायल 

हज और उमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 

मुसाफिर और सफुर के मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

कागजी नोट और बैअ की हकीकृत 

इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 

हिन्दुस्तान में कुरआन के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 
इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 

इस्लाम का ज़रई निज़ाम 

दौलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 

मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 

इस्लाम में औरत का मकाम 

तअह्दुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 

हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात (अह्ादीस की रौशनी में) 

जहन्नम के हालात और जहन्नमी (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

मुस्तनद मस्नून दुआएँ 


| 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
70 
70 
70 
40 
50 
70 
40 
40 
30 
00 
60 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
30 
30 
420 
30 
40 
40 
60 
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60 
30 
30 
60 
20 
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06. 
407. 
06. 
09. 
40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 
7. 
48. 
49. 
420. 
42. 
422. 
23. 
24. 
425. 
426. 
27. 
26. 
429. 
30. 
3]. 
32. 
33. 
434. 
35. 
36. 
37. 
436. 
39. 
40. 
44. 
42. 
43. 


इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 

कुर्भनी आयात और इस्लामी मुआशरा 

आमाल सालिहा (भाग-) 

आमाल सालिहा (भाग-2) 

अल्लाह तआला का तआर्रुफ और कलिम-ए-शहादत के फृज़ायल 
रसूलुल्लाह (सल्ल० की करीमाना अख़्लाक और आप (सल्ल०) की सीरत 
आखिरत का अकीदा (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

दअवत की जिम्मेदारी (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

ख़ातिमुन्नबीईन (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

नबियों की सीरत (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल 

इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
नमाज व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
तरावीह़ व एतिकाफ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
सफर और सदृक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 

तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिबा व जहेज से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
वक़फु से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल 

वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल 

जुकात से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 

क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 
सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लामी पर्दा (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 





मूल्य 
50 रू. 
उे0 रू. 
00 रू. 
00 रू. 
00 रू. 
00 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
90 रू. 
450 रू. 
60 रू. 
00 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
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44. मुहररम की हकीकृत और आशूरा के वाकिआत 25 रू. 
45. नबियों व सहाबा का जरिया-ए-मआश 25 रू. 
46. रसूल करीम (सल्ल०) के बेटे और बेटियां 25 रू. 
]47. सहाबियात के अहम वाकिआत 25 रू. 
48. रसूल करीम (सल्ल०) की अज॒वाज मुतहृहरात 25 रू, 
49. हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 50 रू. 
50. गैर अरबी रस्मुलखत (फॉन्ट) में कुर्मान की इशाअत |2 रू. 











5. मन्जतुल मराह फी जौइल इस्लाम वल्अद्यान वलृहजारात अलूमुख्तलह 60 रू. 
52. अल इन्सान फी जोइल कुर्आान वस्सुन्नह 40 रू. 
53. नुब्जतु अन सिफाति रसूलिल्लाहि सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 रू. 
54. गज्व-ए-हुनैन व तायफ फी जौविल कुर्जान वलू सुन्नह 20 रू. 
55. अस्बाब तहबतुलू अअमाल वलू हमियतुल्‌ निया फी जौइल कुर्आान व्‌ सुन्नह 20 रू. 
56. अल फितन अल्‌ वाकिआः इला कियामः अल साअह फी जौइल अह्ादीस अलू शरीफा ]00 रू. 
57. अलू नबी अल ख़ातिम मन, मता, वआईन फी जौइल कुतुबुलू हिन्दूसीया वद्िदनातुल मुख्तलिफा 50 रू. 
58. अल्हिन्दूसिया फिरकुहा, अकाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 
59. अहमयतुलू दअवह वलू तब्लीग फी जौइल कुर्आान वलू सुन्नह ]00 रू. 
60. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
6. अत्तअरीफुलवजीज बिदियानी बूजा 80 रू. 
62. तअद्‌दुदे अज्जीवजात वलू इस्लाम फी जोए दियानात 80 रू. 
४५7८ ०॥ | कह ८0: 774 | कै (8:78 /(। 40 "(7 
63. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
]64. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
65. बेसिक टीचिंग आफ इस्लाम 80 रू. 
66. दी स्वॉड आफ इस्लाम 40 रू. 
67. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
68. इस्लाम? ]0 रू. 
(ुफरिसरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नद॒वी की अनुवाद की हुई पुस्तकें 
69. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
70. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत 40 रू. 
(लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबस्यिल रह०) 
]7. दारे अरकम का एहसान इन्सानी दुनिया पर 30 रू. 


(लेखक-हजरत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह०) 
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72. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज़ है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
]73. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
74. यक्‍्साँ सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
!75. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीह़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फ़ारूकी) . 30 रू. 
]76. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 30 रू. 
580: है ८ औ( 77 है: है: है 4 |: है| और: 
77. दो सौ मआशरती मसायल उर्दू 80 रू. 
]78. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द अव्वल) 4 500 रू. 
]79. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द दोम) %्र्थ् 500 रू. 
80. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द सोम) 22038 500 रू. 
8. तारीख़-ए-इस्लाम थ्र्थ् 500 रू. 
82. कृससुलू अम्बिया 29:28 500 रू. 
]83. मजमुआ अहादीस (कुर्मन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 200 रू. 
]84. दुआ के आदाब (कुर्आान व सुननत की रौशनी में) 4््थ 20 रू. 
85. इस्लाम के अदालती फैसले (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
86. सीरत-ए-सहाबा 4 200 रू. 
87. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 500 रू. 
88. तहारत से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 50 रू. 
89. इल्म से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
90. ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल 289 50 रू. 
9]. ईदैन व जुमअः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 2४ 40 रू. 
92. मदारिस से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) ग् 30 रू. 
93. हिबा व जहेज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्तत की रौशनी में) 2-22 30 रू. 
94. सूद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 2722 30 रू. 
95. सफर और सदूकः फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुनत की रौशनी में). ४/ 2 30 रू. 
96. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुननत की रौशनी में) 4्र्थ 40 रू. 
97. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्तत की रौशनी में). // 2” 40 रू. 
]98. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
99, ज॒कात से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 28:22 50 रू. 
200. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 40 रू. 
20. इमामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) गा 50 रू. 
202. क्राअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 222 40 रू. 
203. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक्‌ मसायल ८ 4१ 50 रू. 
204. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 40 रू. 


205. अज़ान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) १ ५४) 50 रू. 
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तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक्‌ मसायल 

अलामात क्ियामत (कुर्आन व सुननत की रौशनी में) 

सज्दः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

वक़फू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
तक्लीद व इज्तिहादी की शरई ह्रैसियत (कुर्आन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
सज्दः सहू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
किरायेदारी से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
कारोबार में शिकंत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

सुन्नत व नवाफिल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लाह-ए-मुआशरह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
औरतों के मख्सूस मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

इन्सानी अअजा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
मय्यत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुननत की रौशनी में) 
रमजान,रोजः और तरावीह से मुतअल्लिक्‌ मसायल 

एतिकाफ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

जमीन से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

रुयतुल हिलाल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
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मूल्य 
40 रू. 
80 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
30 रू. 
50 रू. 
30 रू. 


